प्रवचनसार/२८० 


अथ यथा द्रव्यकर्मणि निश्चयेन स्वयमेवोत्पद्न्ते तथा ज्ञानादरणादिविचित्रभेदरूपेणापि स्वयमेव 
परिणमन्तीति कथयति - 


परिणमदि जदा अप्पा सुहम्हि असुहग्हि रागदोसजुदो ।(१८७) 


तं पविसदि कम्मरयं णाणावरणादिभावेर्हि । १९९॥ 


परिणमदि जदा अप्या परिणमति यदात्मा। समस्तशुभाशुभपरद्रव्यविषये परमोपक्षालक्षणं 
शुद्धोपयोगपरिणामं मुक्त्वा यदायमात्मा परिणमति । व्व । सुहण्हि असुह्हिशुभेऽशुभे वा परिणामे । कथंभूतः 
सन्‌। राग्दोसजुदो रागद्वेषयुक्तः परिणत इत्यर्थः । तं एविरदि कम्परयं तदा काले तत्सिद्धं कर्मरजः प्रविशति। 
कैः कृत्वा । णाणावरणादिभावेहिं भूेमेघजलसंयोगे सति यथाऽन्ये पुद्गलाः स्वयमेव हरितपल्लवादिभावै 
परिणमन्ति तथा स्वयमेव नानाभेदपरिणत्मूलोत्तरप्रकृतिरूपन्ञानावरणादिभावेः पययेरिति। 

ततो ज्ञायते यथा ज्ञानावरणादिकर्मणामुत्पत्तिः स्वयंकृता तथा मूलोत्तपरकृतिरूपदैचत्यमपि न च 
जीवकृतमिति॥ ९९९॥ ` 


अव्‌. जैसे द्रव्यकर्म निश्चय से स्वयं ही उत्पन होते है उसीप्रकार ज्ञानावरणादि विविध भेदरूप से स्वयं 
ही परिणमित होते हे ठेसा कहते है 


जब जीव राग व द्वेष युत शुथ अशुभ से परिणमे तव । 
ज्ञानावरण इत्यादि रूपों से प्रविष्ट हो कर्मरज। ९९९॥ 
गाथार्थ- जब आत्मा राग-दष सहित होता हुआ, शुभ-अशुभ मे परिणमित होता है, तब कर्मज 
जञानावरणादिरूप से उसमे प्रवेश करती है । ६ | 


टीकार्थ- परिणमदि जदा अग्या- जब आत्मा परिणमित होता है । सम्पूर्ण शुभ-अशुभ पर द्रव्यो के 
विषयो मे परम उपेक्षा लक्षण शुद्धोपयोगरूप परिणाम को छोडकर;जब यह आत्मा परिणमित होता है! यह 
आत्मा किसमे परिणमत होता है ? सुहम्मि असुहग्हि- शुभ अथवा अशुभ परिणम्‌ मे परिणमित होता ६। 
कैसा होता हुआ उनम परिणमित होता है ? रागदोसजुदो-रागदेष से सहित अर्थात्‌ रागरषूप परिणत 
होता हुआउनमे परिणमित होता है- एेसा अर्थ है । तं पविसदि कम्पय तब उस समय वहभसिदध कर्मज, 
प्रवेश करती है । वह किसरूप मे प्रवेश करती है ? णाणावरणादिभावेरहि- जैसे भूमि से बादलों केजलं 
का संयोग होने पर,अन्य पुद्गल स्वयं ही हरे पत्ते आदि भावों से परिणमित होते हैः उसीप्रकार स्वय ह 
मूल-उत्तर ्रकृततिरूप अनेक भेद परिणत ज्ञानावरणादि भावो-पययि रूप से प्रवेश करती है । 


इससे ज्ञात होता है कि जैसे जञानावरणादि कर्मो की उत्पत स्वयंकृत है (कार्मण-वर्गणाओं का स्वयं 
जञानावरणादिरूप परिणमन हुआ है ) उसीप्रकार मूल-उत्त परकृतिरूप विचित्रता भी स्वयंकृत हैःजीवद्रार 
गई नहीं हे ॥ ९९९ ॥ 





सम्यग्दर्शन अधिकार/२८१ 
अथ पूर्वोक्तज्ञानावरणाद्प्रकृतीनां जघन्योत्कृष्टानुभागस्वरूपं प्रतिपादयति - 


सुहपयडीण विसोही तिव्वो असुहाण संकिलेसम्मि। 


विवरीदो दु जहण्णो अणुभागो सव्वययडीणं \॥ २०० ॥ 


अगुधागो अनुभागः फलदानशक्तिविशेषः भवतीति क्रियाध्याहार । कथम्भूतो भवति । तिन्वो तीद्र 
परकृष्ठः परमामृतसमानः । कासां सम्बन्धी । सुहयडीणं सद्द्यादिशुभप्रकृतीनाम्‌ । कया कारणभूतया । वियोही 
व रागरूपविशुद्धया । असुहाण संकिलेसग्मि असद्दयादयशुभग्रकृतीनां तु मिथ्यात्वादिरूपतीत्रसंक्लेशे 
सति तीव्रो हालाहलविषसदृशो भवति। विवरीदो दु जहण्णो विपरीतस्तु जघन्यो गुडनिम्बरूपो भवति। 
जघन्यविशुद्धया जघन्यसंक्लेशेन 1 तु शुभाशुथप्रकृतीनां खण्डशर्करारूपः 
कोजीरविषरूपश्चेति। एवंविधो ऽनुभागः कासां सम्बन्धी भवति। सव्वण्यडीणं 
मूलोत्तरप्रकृतिरहितनिजपरमानन्दैकस्वभावलक्षणसर्वप्रकारोपदेयभूतपरमात्मद्रव्यादिभन्नानां हेयभूतानां सर्व- 
मूलोत्तरकर्मप्रकृतीनामिति कर्मशवित्तस्वरूपं ज्ञातव्यम्‌ ॥ २००॥ 


अब्‌, पहले (९९९वीं गाथा मे) कही गई प्रकृतियो के.जघन्य अनुभाग ओर उत्कृष्ट अनुभाग का स्वरूप 
प्रतिपादित करते है- 


हो विशुद्धि.में प्रकृति शुभ वा अशुभ का संक्लेशमें। 
हो तीव्र.इन सबका जघन अनुभाग हो विपरीत यें ।। २०० ॥ 


गाथार्थ- तीत्र-अधिक विशुद्धि मे शुभ-प्रकृतियो का उक्कृष्ट-तीत्र अनुभाग बन्ध ओर तीव्र 
संक्लेशता मे अशुभ-प्रकृतियो का उत्कृष्ट-तीत्र अनुभाग बन्ध होता है तर्था इससे विपरीत परिणामो से सभी 
प्रकृतयो का जघन्य अनुभाग बन्ध होता है । 


टीकार्थ- अणुभायो- अनुभाग-फल देने सम्बन्धी शक्ति विशेष होती है-एेसा क्रिया का 
अध्याहार-ग्रहण किया गया है ! वह शित विशेष कैसी होती है ? तिव्वो- यह तीत् प्कृष्ट--परम अमृत 
समान होती है । इसरूप वह किनकी होती है ? सुहययडी्ण- साता वेदनीय आदि शुभ प्रकृतियों की शति 
इस रूप होती है । वह किस कारण इस रूप होती है ? विसोही- तीव्रधरमानुरागरूप विशुद्धि द्वारा 
सातावेदनीय आदि शुभ प्रकृतिरयो की,परम अमृत समान फलदान शवित होती है । असुहाण यंकिलेसम्मि- 
असाता वेदनीय आदि अशुभ प्रकृतयो का मिथ्यात्वादिरूप तीव्र संक्लेश होने पर तीव्र हालाहल विष के 
समान अनुभाग होता है \ विवरीदो दु जहण्णो- उससे विपरीत जघन्य ह भाग बन्ध गुड़ ओर नीम रूप 
होता है । जघन्य विशुद्धि ओर जघन्य संक्लेश से तथा मध्यम विशुद्धि ओर मध्यम संक्लेश से क्रमशः 
शुभ-अशुभ परकृतियों का खण्ड (खांड) ओर शक्कररूप तथा कांजीर ओर विषरूप (अनुभाग) होता है । इस- 
प्रकार का जघन्य, मध्यम ओर उत्कृष्टरूप अनुभाग किनका होता है 2 सव्वपयडीण- मूल-उत्तर प्रकृतियो से 
रहित.निज परमानन्द एक स्वभाव लक्षण, सभी प्रकार से उपदेयभूत परमात्म॑द्रव्य से भिन्नुहेयभूत मूल-उत्तर 
्रकृतियों का जघन्यादि रूप अनुभाग है । इसप्रकार कर्मो की शविततयों का स्वरूप जानना चाहिये ॥ २०० ॥* 


# व दु" के^स्थान पर विवरीदेण' रूप से मात्र भिनता परक एक गाथा शोम्मटसार कर्मकाण्ड १६२वीं गाथाकेरूपर्मे 
प्रथितहे। 





प्रवचनसार/२८० 


अथ यथा द्रव्यकर्माणि निष्चयेन स्वयमेवोत्यद्यन्ते तथा ज्ञानावरणादिविचित्रभेदल्पेणापि स्वयमेव 
परिणमन्तीति कथयति - 


परिणमदि जदा अप्पा सुहम्हि असुहम्हि रागदोसजुदो ।(१८७) 


तं पविसदि कम्मरयं णाणावरणादिभवेर्हि॥ १९९॥ 


परिणमदि जदा अय्या परिणमति यदात्मा। समस्तशुभाशुभपरद्रव्यविषये परमोपक्षालक्षणं 
शुद्धोपयोगपरिणाम मुक्त्वा यदायमात्मा परिणमति । दव । सुहण्हि अदुहष्डिशुभेऽशुभे वा परिणामे । कथंभूतः 
सन्‌ । रागदोसजुदो रागदवेषयुक्तः परिणत इत्यर्थः । तं एविसरदि कम्मर्यं तदा काले तत्सिद्धं कर्मरजः प्रविषटति। 
कैः कृत्वा। णाणावरणादिभावेहिं भूमर्मेघजलसंयोगे सति यथाऽन्ये पुद्गलाः स्वयमेव हरितपल्लवादिभावै 
परिणमन्ति तथा स्वयमेव नानाभेदपरिणतैर्मूलोत्तरप्रकृतिरूपनज्ञानावरणादिभावेः प्ययैरिति। 

ततो ज्ञायते यथा ज्ञानावरणादिकर्मणामुत्प्तिः स्वयंकृता तथा मूलोत्तरप्रकृतिरूपवेचित्रयमपि. न च 
जीवकृतमिति ॥ १९९ ॥ ` 


अन्‌. जैसे द्रव्यकर्म निश्चय से स्वयं ही उत्पन होते हैः उसीप्रकार ज्ञानावरणादि विविध भेदरूप से स्वयं 
ही परिणमित होते है ेसा कहते है 


जब जीव राग व द्वेष युत शुभ अशुभ से परिणमे तव । 
ज्ञानावरण इत्यादि रूपों से प्रविष्ट हो कर्मरज । १९९ ॥ 


गाथार्थ- जब आत्मा राग-दरेष सहित होता हुआ, शुभ-अशुभ मेँ परिणमित होता है, तब कर्मज 
ज्ञानावरणादिरूप से उसमें प्रवेश करती है । 0 


टीकार्थ- परिणमदि जदा अग्या- जब आत्मा परिणमित होता है । सम्पूर्ण शुभ-अशुभ पर द्रव्यो क 
विषयों मँ परम उपेक्षा लक्षण शुद्धोपयोगरूप परिणाम को छोडकर ;जब यह आत्मा परिणमित होता है । यह 
आत्मा किसमें परिणमित होता है ? सुहग्मि अयुहग्हि- शुभ अथवा अशुभ परिणामे परिमित हता | 
कैसा होता हुआ उनमें परिणमित होता है ? रागदोसजुदो-रागद्ेष से सहित अर्थात्‌ रागरेषरूप परिणुत 
होता हआउनमे परिणमित होता है- एेसा अर्थ हे । तं पविसदि कम्मरर्य- तब उस समय वह प्रसिद्ध कर्मज, 
प्रवेश करती है । वह किसरूप मे मवे करवौ है ? णाणावरणादिभावेर्हि- जैसे भूमि से बादल के जल 
का संयोग होने पर,अन्य पुद्गल स्वयं ही हरे पत्ते आदि भावों से परिणमित होते है उसीप्रकार स्वय ही 
मूल-उत्तर प्रकृतिरूप अनेक भेद परिणत ज्ञानावरणादि भावों -पर्यायों रूप से प्रवेश करती है । 


. इससे ज्ञात होता है कि जैसे ज्ञानावरणादि कर्मो की उत्पत्ति स्वयंकृत है (कार्मण-वर्गणाओं का स्वयं 
ज्ञानावरणादिरूप परिणमन हुआ है ) उसीप्रकार मूल-उत्तर ्रकृतिरूप विचित्रता भी स्वर्॑कृत हैःजीव द्वारक 
गई नहीं है ॥ १९९ ॥ 6 








सम्यग्दर्शन अधिकार/२८१ 
अथ पूर्वोक्तज्ञानावरणादिप्रकृतीनां जघन्योत्कृष्टानुभागस्वरूपं प्रतिपादयति - 


सुहपयडीण विसोही तिव्वो असुहाण संकिलेसम्मि । 


विवरीदो हु जहण्णो अणुभागो सव्वययडीणं \। २०० ॥ 


अणुभायो अनुभागः फलदानशक्तिविशेषः भवतीति क्रियाध्याहारः । कथम्भूतो भवति । तिव्वो तीत्र 
प्रकृष्टः परमामृतसमानः । कासां सम्बन्धी । सुहप्यडीणं सदयादिशुभप्रकृतीनाम्‌। कया कारणभूतया । विसोही 
व रागरूपविशुद्धया । असुहाण संकिलेसस्पि असद्या्यशुभप्रकृतीनां तु मिश्यात्वादिरूपतीत्रसंक्लेशे 
सति तीव्रो हालाहलविषसदूो भवति। विवरीदो दु जहण्णो विपरीतस्तु जघन्यो गुडनिम्बरूपो भवति। 
जघन्यविशुद्धया जघन्यसंक्लेशेन न तु शुभाशुभगप्रकृतीनां खण्डशर्करारूपः 
कांजीरविषरूपश्चेति। एवंविधो ऽनुभागः कासां सम्बन्धी भवति। सव्वफयडीणं 
मूलोत्तरप्रकृतिरहितनिजपरमानन्दैकस्वभावलक्षणसर्वप्रकारोपदेयभूतपरमात्मद्रव्यादिभन्नानां हेयभूतानां सर्व- 
मूलोत्तरकर्मप्रकृतीनामिति कर्मशवित्तस्वरूपं ज्ञातव्यम्‌ ॥ २००॥ 


अब्‌, पहले (१९९ वीं गाथा म) कही गई प्रकृतियों के;जघन्य अनुभाग ओर उत्कृष्ट अनुभाग का स्वरूप 
प्रतिपादित कसते है - 


हो विशुद्धिमे प्रकृति शुभ वा अशुभ का संक्लेशमें। 
हो तीव्र.इन सबका जघन अनुभाग हो विपरीत में ।। २०० ॥ 
गाथार्थ- तीव्र-अधिक विशुद्धि में शुभ-प्रकृतियों का उत्कृष्ट-तीत्र अनुभाग बन्ध ओर तीव्र 


संक्लेशता मे अशुभ-प्रकृतियों का उत्कृष्ट-तीव्र अनुभाग बन्ध होता है र्था इससे विपरीत परिणामों से सभी 
प्रकृतिर्यो का जघन्य अनुभाग बन्ध होता है । 


टीकार्थ- अणुभायो- अनुभाग--फल देने सम्बन्धी शक्ति विशेष होती है-एेसा क्रिया का 
अध्याहार-ग्रहण किया गया है । वह शविति विशेष कैसी होती है ? तिव्वो- यह तीतर परकृष्ट--परम अमृत 
समान होती है । इसरूप वह किनकी होती है ? सुहपयडीण- साता वेदनीय आदि शुभ प्रकृतियों की शवित 
इस रूप होती है । वह किस कारण इस रूप होती है ? विसोही- तीत्रधरमानुरागरूप विशुद्धि दवारा 
सातावेदनीय आदि शुभ प्रकृतियो की.परम अमृत समान फलदान शक्ति होती है । अचुह्यण संकिलेखम्मि- 
असाता वेदनीय आदि अशुभ प्रकृतियों का मिथ्यात्वादिरूप तीव्र संक्लेश होने पर तीव्र हालाहल विष के 
समान अनुधाग होता है । विवरीदो दु जहण्णो- उससे विपरीत जघन्य अ भाग बन्ध गुड़ ओर नीम रूप 
होता है । जघन्य विशुद्धि ओर जघन्य संक्लेश से तथा मध्यम विशुद्धि जर मध्यम संक्लेश से क्रमशः 
सुभ-अशुभ प्रकृतियों का खण्ड (खंड) ओर शक्कररूप तथा कांजीर ओर विषरूप (अनुभाग्‌) होता रै । इस- 
प्रकार का जघन्य, मध्यम ओर उत्कृष्टरूप अनुभाग किनका होता है ? सव्वपयडीण- मूल-उत्तर प्रकृतियों से 
रहित॒निज परमानन्द एक स्वभाव लक्षण, सभी प्रकार से उपादेयभूत परमात्म्रव्य से भिनुहेयभूत मूल-उत्तर 
प्रकृति्यो का जघन्यादिरूप अनुभाग है । इसप्रकार कर्मो की शवितियों का स्वरूप जानना चाहिये ॥ २०० ॥* 


* पविवरसीदौ द्‌. "सन र्यत्स्<न 
# र दु. के“स्थान पर 'विवरीदेणः रूष से मातर भिनता परक एक गाथा “गोम्मटसार कर्मकाण्डे १६३वीं गाथाके रूपमे 
प्रथिते हे । 


= भथा २५२ 
अथाभेद्नयेन बन्धकारणभूतरागादिपरिणतात्मव बन्धो भण्यत इत्यवेदयति- 


सपदेसो सो अप्पा कसायिदो मोहरागदोसेर्हि ।(१८८) | 
कम्मरणएर्हिं सिलिडो वंधो त्ति परूविदो समये ॥ २०९॥ 


सप्देसो लोकाकाशप्रमितासंखः व ॥ वद्भव क्षण 
पुनरपि किविशिष्ठः। कस्लायिदो कषायितः परिणतो रंजितः। कैः ति हां 
भावनाप्रतिवन्थिभिर्मोहिरागदरेषैः। पुनश्च किंरूपः । कम्मरजेहिं सिलिद्धो कर्मरजोभिः श्लिष्टः कर्मवर्गणायोग्य- 
पुद्गलरजोभिः संश्लिष्टो वद्धं । कथो ति एरविदो अभेदेनात्मैव बन्थ इति प्रसूपितः । क्व । सपवे परमागमे। 
उरेदं भणितं भवति- यथा वस्रं लोधरादिद्रवयैः कषायिते रंजितं सन्म॑जीष्ठादिरंगद्रवयेण रंजितं सदभेदेन 
रक्तमित्युच्यते तथा वस्रस्थानीय आत्मा लोप्रादिद्रवयैस्थानीयमोहरागद्ेषैः कषायितो रंजित; परिणतो मंजीष्ठ 
स्थानीयकर्मपुदगलैः संस्लष्टः संबद्ध सन्‌ भेदेऽप्यभेदोपचारलक्षणेनासद्भूतव्यवहारेण बन्ध इत्यभिधीयते । 
कस्मात्‌। अशुद्धदरव्यनिरूपणार्थविषयत्वादसदभूतव्यवहारनयस्येति ॥ २०९॥ । 


अब, अभेदनय से,बन्ध के कारणभूत रागादिरूप से परिणत आत्मा ह बन्ध कहलाता. आत्मा ही बन्ध कहलाता है, एेसा मर्यादा 
पूर्वक ज्ञान कराते ह । 
वह सप्रदेशी जीव मोह रु राग द्वेष कषाय से। 
हो कर्मरज से रिलिष्ट वन्ध" हे निरूपित जिन शास्र मे ॥। २०९॥ 


गाथार्थ- वेह सप्रदेशी आत्मा, मोह-राग-दष द्वारा कषायित होने से.कर्मरज से लिप्त होता हुभाआगम 
मे 'बन्ध' एेसा कहा गया है । | 

टीकार्थ- सपदेसो- लोकाकाश प्रमाण असख्यात प्रदेश होने से,परथम तो सप्रदेश है सो अष्या- वह 
पहले (१९६बीं गाथा मे) कहे गये लक्षणवाला आत्मा । ओर किस विशेषता वाला है ? कसायिदो- कषाय 
से परिणत-रंजित-रंगा हुआ है । वह किनके द्वारा कषाय से रंगा हुआ है ? मोहरागेदोसेर्हि- मोहरहित 
स्वशुद्धात्मततत्व की भावना के प्रतिबन्धक (रोकने वाले) मोह-रागः द्वेष द्वारा वह कषाय से रंगा हुआ है । वह 
ओर किस स्वरूपं है ? कम्मरजेहि सिलि्धी- कर्मरज द्वारा रिलष्ट अर्थात्‌ कर्मवर्गणा के योग्य पुद्गल रज 
द्वार संश्लिष्ट-वधा हुआ है । वथो त्ति परूविदो- अभेदनय से आत्मा ही बंध है - एेसा कहा गया है 
अभेदनय से आत्मा हौ बन्ध है ~ एेसा कहँ कहा गया है ? समये- परमागम मे ेसा कहा गया ! 


यह्व यह कहा गया है किजैसे- लोध (लोध) आदि द्रव्यो द्वारा कषायलारूपसे रंगा हुआ वसखम्रजीषठ 
(मंजीठा) रंग वाले द्रव्य से रंजित होता हुभअभेदनय से 'लाल' एेसा कहा जाता है; उसीप्रकार वस स्थानीय 
आत्मा, लोध आदि द्रव्यों के स्थानीय मोह-राग-दरेष द्वारा कषायरूप से रगा हज - उसरूप परिणतक्भाल 
मंजीष्ठःस्थानीय कर्म पुद्गलों के साथ संश्लिष्ट-सम्बद्ध-वँधा हुआ, भेद होने पर भी अभेदोपचार लक्षण 
असदभूत व्यवहार से बन्ध' ेसा कहा जाता है । वह "बन्ध" क्यों कहा जाता है ? अशुद्ध द्रव्य के विशेष 
कथन के लिए असद भूत व्यवहारनय का विषय होने से वह बन्ध कहा जाता है । 








------------ सम्यग्दर्शन अधिकार/२८३ 
अथ निश्चयव्यवहारयोरविरोधं दर्शयति - 


एसो बंधसमासो जीवाणं णिच्छयेण णिदिदो ।(१८९) 


अरहंतेर्दिं जदीणं ववहारो अण्णहा भणिदो ॥ २०२ ॥ 

कंथसमासो एष बन्थसमासः । प पर्वो्तप्रकारो रागादिपरिणतिरूपो बन्धसंक्षेपः । केषां 
संबंधी ५ जीवानाम्‌। णिच्छयेण निष्चयनयेन निर्दिष्टः कथितः । कैः कर्तृभूतैः । अरहंतेषटिं 
अर्हदिभः निदोषिपरमात्यभिः । केषाम्‌। जदीणं जितेन्दियत्येन शुद्धात्मस्वरूपे यलपराणां गणधरदेवादियती- 
नाम्‌। वहारो ्रव्यकर्मरूपव्यवहारबन्धः अण्णहा भणिदो निश्चयनयापेश्चयान्यथा व्यवहारनयेनेति भणित । 
किच रागादीनेवात्मा करोति तानेव भुट्क्ते चेति निश्चयनयल व अयं तु निश्चयनयो 
द्रव्यकर्मबन्धप्रतिपादकासदभूतव्यवहारनयपक्षया शुद्ध्रव्यनिरूपणात्मको विवकितनिश्चयनयस्तथेवाशुद्ध- 
निश्चयश्च भण्यते । द्रव्यकर्माण्यात्मा करोति भुड्क्ते चेत्यशुद्ध्रव्यनिरूपणात्मकासदभूतव्यवहार नयो 

भण्यते । इदं नयद्वयं तावदस्ति । त्वत्र निश्चवयनय उपादेयः, न चासदभूतव्यवहार । 


पलवार कायक द ग्यकानिगामककारगसिद्रकते हय आचायभभावद इसेगायन्का कषाय को ही बन्ध का नियामक कारण सिद्ध करते हुये आचार्य प्रभाचन्द्र" इस गाथा-ठीका 
(| (० 
“तथा च आकाञ्नादीनां कषायासम्भवात्‌ पुद्गलकर्मसग्बन्धेऽपि न कन्थ इति ` 
ओर उसीप्रकार आकाशादि (श के कषाय का असम्भव होने से,पुद्गल कर्म (कार्मण-वर्गण) का 
सम्नन्ध होने पर भी बन्ध नहीं होता है ।* ॥ २०१ ॥ 
अब्‌, निश्चयःव्यवहार का अविरोध दिखाते दै - 
यह बन्ध का संक्षेप जीवों के जिनेन्द्र ने कहा। 
यतियो से निश्चय से तथा व्यवहार अन्य विधि कहा ॥ २०२॥ 


गाथार्थ- निश्चय से यह जीवों के बन्ध का संक्षेप.अरहन्त ्रारा यतियो (आचार्य उपाध्याय. साधुओ) 
के लिये कहा गया है, व्यवहार मँ अन्य प्रकार से कहा गया है । 
टीकार्थ- एसो कंथसमासो- यह बन्ध्‌ का संक्षेप है । यह पहले कहे हुये अनेक प्रकार की रागादि 
परिणति रूप बन्ध का संक्षप है । यह रागादि परिणति रूप बन्ध का संक्षेप किनका है ? जीवाणं- यह जीवों 
बन्ध क संक्षपहे १९ णिच्छयेण क निश्चय नय से ेसा कहा गया है । यह.कर्ताभूत किनके द्रारा 
कहा गया है र ? - अरहन्त त्म द्वार कहा गया है । उनके द्वारु किनके लिये कहा गया 
2 - जितिन्द्रिय हने से शुद्धातमस्वरूप मे प्रयल्शील गणधरदेव आदि यतियो (आचार्य उपाध्याय, 
साधुञं) के लिये कहा गया है । ववहयरो.द्रव्यकर्मरूप व्यवहार बन्ध अण्णहा भणिदो- निश्चयनय की 
अपेक्षा व्यवहार नय से अन्य प्रकार कहा गया है । 


दूसरी बात यहहै किात्मारागादि को ही करताहैओरउसे ही भोगताहै- रेसायह निश्चयनयका लक्षण 
हे । ओर यह निश्चयनय द्रव्यकर्मबन्ध के प्रतिपादक असदभूतव्यवहारनय की अपेक्षा शुद्धदरव्य का निरूपण 
करने के स्वभाववाला विवक्षित निश्चयनय ओर उसीप्रकार अशुद्ध निश्चय कहलाता हे । आत्मा द्रव्यकर्म को 
करता है ओर भोगता है- एेसे अशुद्ध द्रव्य का निरूपण करनेवाला असद्‌भूतव्यवहारनय कहलाता है । इस- 
भकार यह दो नय हे । परन्तु यह निश्चयनयउप्देय है, असद भूत व्यवहारनय उपादेय नही है । । 
९-परवचनसार गाथा ९२८ प्रकवनसार सरोजभास्कर टीका । त 


प्रवचनसार्‌/२८४ 


ननु रागादीनात्मा करोति भुक्ते चेत्येवंलक्षणो निश्चयनयो व्याख्यातः स कथमुपादेयो भवति। 
परिहारमाह- रागादीनेवात्मा करोति, न च द्रव्यकर्म, रागादय एव वन्थकारणमिति यदा जानाति जीवस्तदा 
रागदषादिविकलत्पजालत्यागेन रागादिविनाशार्थं निजशुद्धात्मानं भावयति । ततश्च रागादिविनाशो भवति। 
रागादिविनाे चात्मा शुद्धो भवति । ततः परंपरया -शुद्धात्यसाधकत्वादयमशुद्धनयोऽप्युपचरेण शुद्धायो 
भण्यते, निस्वयनयो भण्यते, तथैवोपादेयो भण्यते इत्यभिप्रायः ॥ २०२॥ 


एवमात्मा स्वपरिणामानामेव कर्ता, न च द्रव्यकर्मणामिति कथनमुख्यतया गाथासप्तकेन षष्ठस्थतं 
गतम्‌ । 


इति 0 पूर्वं शुद्धात्मव्याख्याने व सति शिष्येण ` 
मू्तकर्मणा सह कथं यन्धो भवतीति नयविभागेन ; 


स्थलषट्केन तृतीयविशेषान्तराधिकार समाप्तः । 


अतः परं द्वादशगाथापर्यन्तं चतुर्भिः स्थले; गा 
करोति । तत्र शुद्धात्मभावनाप्रधानत्वेन 6 इत्यादिपाटक्रमेण प्रथमस्थले गाथा चतुष्टयम्‌ । 
तदनन्तरं शुद्धात्मोपलम्भभावनाफलेन धैव चासत्रिमोहग्रन्थिविनाशः क्रमेण तदुभयवि- 
नाशो भवतीति कथनमुख्यत्वेन जो एवं जाणित्ता “इत्यादि दितीयस्थले गाथात्रयम्‌। ततः परं केवलिष्यानोप- 








~; यँ प्रश्न है कि रागादि को, आत्मा करता है ओर भोगता है- एसे लक्षण वाला निश्चय नय कहा; वह 
उपादेय कैसे है ? इसका उत्तर कहते है- रागादि को ही आत्मा करता है ओः द्रव्य कर्म को नहीं करता है 
रागादि ही बन्ध के कारण है - एेसा जव जीव जानता है, तव राग-दरेष आदि विकल्प.जाल को छोडकर रागादि 
के विनाश के लिये निज शुद्धात्मा की भावना करता है ! ओर उससे रागादि का विनःश होता है, ओर रागादि 
कां विनाश होने पर आत्मा शुद्ध होता है । इसलिये परम्परा से शुद्धात्मा का साधक होने के कारण यह 
अगुद्धनय भी, उपचार से शुद्धनय कहलातता रै, निश्चयनय कहलाता है, उसीप्रकार उपादेय कहलाता है- 
एेसा अभिप्राय है ॥ २०२ ॥ | 
इसप्रकार आत्मा अपने परिणामों का ही कर्ताहै,दरव्यकर्मो का नहीं है- इस कथन की मुख्यता से सात 
गाथाओं द्वारा छटवौ स्थल पूर्णं हुआ । 
इसप्रकार “भरसमरूकं... ” इत्यादि तीन गाथाओं दवार शुद्धात्मा का व्याख्यान किये जाने परअत 
आत्मा का मूर्त करमो के साथ बन्ध कैसे होता है- एेसा जो शिष्य दवारा कहा गया थुउसके परिहार के लिये नय 
विभाग द्वारा बन्धं समर्थन की मुख्यता से १९ गाथाओं द्वारा ६ स्थलों में तीसरा विशेषान्तराधिकार समाप्त 
ह॒आ। 
अव, इससे आगे १२ गाथाओं तक चार स्थल द्वारा गुदात भूति लक्षण अविशेष भेदभावनारूप्‌ 
चूलिका का व्याख्यान कंते है । वहं शुदधात्मभावना की प्रधानता होने से ण चयदि जो दु मग्ति- इत्यादि 
पाठक्रम से पहले स्थल में चार गाथाय है । उसके बाद शुद्धात्मा की प्रप्तरूप भावना के फल से दर्शनमोह 
रूपी म्रन्थि(गौढ) का विनाश तथा चास्रिमोहरूप ग्रन्थि का विनाश--क्रम से उन दोनों का विनाश होता है-इस 
कथन की मुख्यता से “जो एवं जाणित्ता-“ इत्यादि दूसरे स्थल मे तीन गाथाये हं । तत्पश्चात्‌ केवली 
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चारकथनरूपेण 'णिहदधणघादिकम्मो" इत्यादि तृतीयस्थले गाधादयम्‌। तदनन्तरं दश्नाधिकारोपसंहारप्रधा- 
नत्वेन एवं जिणा जिर्णिदा"इत्यादि चतुर्थस्थले गाथाम्‌ । ततः परं दंसणसदु द्धाणं' इत्यादि नभस्कारगाथा 
चेति द्रादशगाथाभिश्चतुरथस्थले विशेषान्तराधिकारे समुदायपातनिका 


अथाशुद्धनयादशुद्धात्मलाभ एव भवतीत्युपदिशति - 
ण चयदि जो दु ममत्ति अहं ममेदं ति देहदविणेसु ।(१९०) 
सो सामण्णं चत्ता पडिवण्णो होदि उम्मग्गं ।। २०३ \। 











ध्यान का उपचार कथनरूप से “णिहदधणधादिकम्मो- “इत्यादि तीसरे स्थल में दो गाथाये है । तदनन्तर 
दर्शनाधिकार के उपसंहार की प्रधानता से एवं जिणा जिणिंदा- "इत्यादि चौथे स्थलमे दो गाथायें है । ओर 
तदुपरन्त दंसणसंसुद्धाण- “इत्यादि एक नमस्कार गाथा है; इसप्रकार बारह गाथाओंं द्वारा चार स्थलरूप 
विशेषान्तराधिकार में सामूहिक पातनिका पूर्ण हुई । 


चतुर्थं विशेषान्तराधिकार-स्थल विभाजन (गाथा २०३ से २९४ पर्यन्त) 









प्रतिपादित प्रधान विषय कहां से कहँ पर्यन्त गाथाये 









कुल गाथां 










तृतीय स्थल केवली भगवान के ध्यान उपचारसे २९० व २९१ 
चतुर्थ स्थल दशनाधिकारके उपसंहार की प्रधानता २९२ व २१३ 


। 11 नमस्कार गाथा | "श 
कुल ४ स्थल कुल १२ गाथार्ये 


(अन, अंतिम चौथे विशेषान्तराधिकार का शुद्धात्मभावना की प्रधानता परक चार गाथाओं मँ निबद्ध 
पहला स्थल प्रारम्भ होता है ।) 


अब, अशुद्धनय से अशुद्धात्मा की ही प्राप्ति होती है, एेसा उपदेश देते है - 
छोडे न ममता देह धन मे मेहूंयेयेमेरेहे। 
वह छोडकर श्रामण्य को उन्मार्ग को ही प्राप्त हे ॥। २०३ ॥ 


गाथार्थ- जो शरीर-धनादिक म्‌ “मे यह हू ओर यहमेरा है"रेसी ममता को नहीं छोडता है वह श्रमणता 
को छोड़कर .उन्मार्ग का आश्रय लेता है । 
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ण चयदि जो दु ममर्तिन त्यजति यस्तु ममतां । ममकाराहकारादिसमस्तविभ्रावरहितसकलविमलकेवल- 
जञानाद्नन्तगुणस्वरूपनिजात्मपदार्थनिष्चलानुभूतिलक्षणनिश्चयनयरहितत्येन व्यवहारमोहितहदयः सन्‌ ममतां ` 
ममत्वभावं न त्यजति यः । केन रूपेण । अहं ममेदं ति अहं ममेदमिति । केषु विषयेषु । देहदविणेतुदेह्र्येषु 
देहे देहोऽहमिति, परद्रव्येषु ममेदमिति । सो सामण्णं चत्ता पडिवण्णो होदि उग्मग्ग स श्रामण्यं त्यक्तवा प्रतिपनो ` 
भवव्युनमार्गम्‌। स पुरुषो जीवितमरणलाभालाभमुखदुःखशत्रुमित्रनिन्दप्रशंसादिपरममाध्यस्थलक्षणं श्रामण्यं 
यतित्वं चासत्ं दूरादपहाय त्मतिपक्षभूतमुन्पार्ग मिध्याार्ग प्रतिपन्नो भवति । उन्मार्गाच्च संसारं परिभ्रमति। 


ततः स्थितं अशुद्धायादशुद्धात्मलाभ एव ॥ २०३ ॥ 

अथ शुद्धनयाच्छुद्धात्मलाभो भवतीति निश्चिनोति- 
णाहं होमि परसि ण मे परे संति णाणमहमेक्को । (१९९) 
इदि जो इयायदि याणे सो अप्पाणं हवदि ज्यादा ॥ २०४॥ 





टीकार्थ- ण चयदि जो दु ममर्ति- जो ममता को नही छोड़ता है । पमकार-अहंकार आदि समू 
विभावों से रहित परिपूर्ण निर्मल केवलज्ञान आदि अनन्त गुण स्वरूप अपने आत्मपदार्थ कौ निश्चल अनुभूति 
लक्षण निश्चयनय से रहित होने के कारण,व्यवहार से हदय को मोहित करता हुआ जो ममता- ममत्वभाव 
(आसवित्त भाव) को नहीं छोड़ता है । किस रूपवाले- कैसे ममत्व भाव को नहीं छोड़ा है- किन विषयमे 
एसे ममत्व भाव को नही छोड़ता है ? देहदविणेसु- देह द्रव्यो म, शरीर मे- शरीर मै हू इसप्रकार से ओर 
पर द्रव्यो मे- ये मेरे है- इसप्रकार से शरीर ओर पर द्रव्यो मे ममत्व को नहीं छोडता हि । सो सामण्णं चत्ता 
पडिकण्णो हलोदि उम्भरय- वह श्रामण्य को छोडकर उन्मार्ग को प्रप्त होता है । वह पुरुष जीवन-मरण, 
लाभ-अलाभ, सुख-दुःख, शतु-मित्र निंदा-प्रशंसा आदि मेँ परम मध्यस्थता- समताभाव लक्षण श्रामण्य-- 
यतित्व- मुनिपना-चास्त्रिको द से (ही) छोडकर उससे विपरीत उन्मार्गं को ~ मिथ्यामार्ग - उल्ट मार्ग 
को प्राप्त होता है । ओर उन्मार्ग से संसार में घूमता है । 


इससे निश्चित हुआ कि अशुद्ध नय से अशुद्धात्मा की ही प्राप्ति होती है ॥ २०३ ॥ 
अब, शुद्धनय से शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है, ठेसा निश्चित करते है-. 
भै नहीं पर का पर नमेराएक ज्ञान स्वरूपमे। 
एेसा जो ध्याता ध्यान मे वह आत्मा को प्राप्त है ॥ २०४॥ 
गाथार्थ- मै पर का नही हूं पर मेरे नहीं है मै एक ज्ञान हू इसप्रकार जो ध्यान करता है, वह ध्यान, 
आत्मा का ध्याता होता है । 
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णाहं होमि परसि ण मे परे संति नाहं भवामि परेषाम्‌, न मे परे सन्तीति समस्तचेतनाचेतनपरद्रव्येषु 
स्वस्वामिसम्बन्धं मनोवचनकायैः कृतकारितानुमतैश्च स्वात्मानुभूतिलक्षणनिश्चयनयबलेन पूर्वमपहाय 
निराकृत्य । पश्चात्‌ कं करोति। णाणमहमेक्को जञानमहमेकः, सकलविमलकेवलज्ञानमेवाहं भावकर्मद्रव्य- 
, कर्मनोकर्मरहितत्वेनैकश्च । इदि जो यदि इत्यनेन प्रकारेण योऽसौ ध्यायति चिन्तयति भावयति । क्व । ्ाणे 
निजशुद्धात्मध्यान स्थितः सो अप्पाणं हवदि रादा स आत्मानं भवति ध्याता । स चिदानन्दैकस्वभावपरमात्मानं 
ध्याता भवतीति । ततश्च परमात्मध्यानात्तादृशमेव परमात्मानं लभते । तदपि कस्मात्‌। उपादानकारणसदृशं 
कार्यमिति वचनात्‌ । 
ततो ज्ञायते शुद्धनयाच्छुद्धात्मलाभ इति ॥ २०४॥ . 


अथ ध्रुवत्वच्छद्धात्पानमेव भावयेऽहमिति विचारयति- 
एवं णाणप्पाणं दंसणभूदं अर्दिदियमहत्थं । (९९२) 
धुवबमचलमणालंबं मण्णेऽहं अप्यगं सुद्धं ॥ २०५ ॥ 





टीकार्थ- णाहं होषि परसि ण ये परे संति- मेँ पर का नही हूँ ओर पर मेरा नही है - इसप्रकार 
सम्पूर्णं चेतन-अचेतन पर द्रव्यो मेंमन-वचन-शरीर ओर कृत-कारित-अनुमोदना द्वारा अपने आत्मा की 
अनुभूति लक्षण निङ्चयनय के बल से,पहले स्वस्वामी सम्बन्ध (ममत्वपरिणाम) को छोडकर ~ उसका 
निराकरण कर । पहले स्वस्वामी सम्बन्ध छोड़कर बाद मे क्या करता है ? णाणमरहमेक्को-मै एक ज्ञान हं 
परिपूर्णनिर्मल केवलज्ञान ही मै हू ओर भावकर्म द्रव्यकर्म, नोकर्म से रहित होने के कारण मै एक हूँ । इदि 
आायदि- इसप्रकार से जो वह ध्यान करता है, चिन्तन करता है, भावना करता है । एेसा ध्यान आदि वह कहाँ 
कंरताहै ? आणे- एेसा वहनिज शुद्धात्मा के ध्यानम करता है, निज शुद्धात्मा के ध्यान मे स्थित सरो अप्पाणं 
हवदि आदा- वह.आत्मा का ध्याता होता है । वह ज्ञानानन्द एक स्वभावी परमात्मा का ध्यान करने वाला होता 
हे । ओर इसलिये परमात्मा के ध्यान से;उसके ही समान परमात्मदशा को पराप्त करता है । उसके ध्यान से.वह 
वैसी दशा को क्यों पराप्त करता है ? “उपादान कारण के समान कार्य होता है” एेसा वचन होने से - वहउसके 
ध्यान से वैसी दशा को प्राप्त करता है । 


इससे ज्ञात होता है कि शुद्धनय से शुद्धात्मा की प्रप्ति होती है ॥ २०४॥ * 
अब्‌, धुवरूप होने से भँ शुद्धात्मा की ही भावना करता हूं ठेसा विचार करते है 
इस तरह भ आत्मा को ज्ञान दर्शनमय अचल 1 

हं मानता भ्रुव शुद्ध आलंबन न.इन्दरिय विन महत ॥ २०५ ॥ 


गाथार्थ- मे इसप्रकार आत्मा को ज्ञानात्मकः दर्शनभूत, अतीन्द्रिय महार्थ धुव, अचल, अनालम्ब ओर 
शुद्ध मानता हू । 


------------ 
* भस्तुत २०३ एवं २०४ वीं गाथा का भाव “आचार्य कुन्दकुन्ददेव" ने 'समयसार' गाथा १८६ मे समाहित किया हे । 
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भण्णे“इत्यादिपदखण्डनारूपेण व्याख्यानं फ्रियते- मण्णे मन्ये ध्यायामि सर्वप्रकारोपदेयत्वेन भावये। 

स कः । अहं अहं कर्ता । कं कर्मतापन्म्‌। अपग सहजपरमाहदैकलक्षणनिजात्मानम्‌ । किविशिष्टम्‌ हुं 

रागादिसमस्तविभावरहितम्‌। पुनरपि किविशिष्टम्‌ । धृव टंकोत्कीर्णज्ञायकैकस्यभावत्वेन धुवमविनश्वरम्‌। 

पुनरपि कथंभूतम्‌ । एवं णाणप्णर्णं दंतणभूदं एवं वहुविधपूरवोक्तप्रकारिणाखण्डैकङ्ञानदर्शनात्मकम्‌ । पुनश्च 

किरूपम्‌। अदिदियं अतीन्द्रियं, मूर्तविनश्वरानेकेन्दियरहितत्येनामूर्ताविनश्वरकातीद्धियस्वभावम्‌। पुनश्च 

कीदृशम्‌ । महत्य मोक्षलक्षणमहापुरुयार्थसाधकत्वान्महार्थम्‌। पुनरपि किस्वभावम्‌। अचल अतिचपलचंचल- 

मनोवाक्कायव्यापाररहितत्वेन स्वस्वरूपे निश्चलं स्थिरम्‌ । पुनरपि किविशिष्टम्‌ । अणालवंस्वाधीनदरव्येन 
सालम्बनं भरितावस्थमपि समस्तपराधीनपदद्रव्यालग्वनरहितत्वेन निरालम्वनमित्यर्थः ॥ २०५॥ 








टीकार्थ- ्रण्णे^- इत्यादि पदखण्डनारूप से व्याख्यान करते है- मण्णे- मानता हूं ध्याता हु सभी 
प्रकार से उपदेयरूप से भावना करता हू । एेसा करनेवाला वह कौन है ? अहं- कतङ्परम एेसा कर्ताहं । 
कर्मता को प्राप्त किसे मानता हू 2 अप्यगं- सहज परमाहाद एक लक्षण निजात्मा को मानता हू । वह आतमा 
किस विशेषतावाला दै ? युद्धं रागादि सम्पूर्णं विभावो से रहित शुद्ध है । वह ओर किस विशेषतावाला 
है ? धुकं- की से उकेरे हुये के समान ज्ञायंक एक स्वभावरूप होने से धुव-भविनश्वर है । ओर भ वह 
कैसा है ? एवं णाणप्याणं दं्णभूदं - इसप्रकार पहले कहे हुये अनेक प्रकार से अखण्ड एक ज्ञान दर्शन 
स्वरूप दै । ओर किस स्वरूप वाला ह ? अददिदिकं- अतीन्धिय है, मूर्त, विनश्वर, अनेक इन्द्रियो से रहित 
होने के कारण अमूर्तं अविनश्वर्‌, एक अतीन्दिय स्वभाव वाला है । भौर कैसा है 2 गहाय मोक्ष लक्षण 
(नामक) महापुरुषार्थ का साधक होने से महार्थ है । ओर भी किस स्वभाववाला दै ? अचलं - अतिचपल-- 
चंचल मन-वचन-काय के व्यापार से रहित होने के कारण, स्वस्वरूप मे निश्चल-स्थिर है । ओर भी किस 
विशेषतावाला दै ? अणालंक- स्वाधीन द्रव्यरूप होने से आलम्बन सहित भरित-अवस्थ रूप हने पर 
सम्पूर्ण पराधीन-- परद्रव्यो के आलम्बन से रहित होने के कारण. निरालम्बन स्वरूप है- एेसा अर्थ है। 


भावार्थ मेँ सहज परमाहाद एक स्वभावी स्वआत्मा को मानता हः ध्याता हूः ओर सभी प्रकार से 
उपादेयरूप उसी की भावना करता हू । यह स्व-आत्मा रागादि समूरण विभावो से रहित शुद्ध हैः की से उकेर 
हये के समान ज्ञायक एक स्वभावी होने से ध्रुव-अविनाशी है; पहले अनेक प्रकार से स्पष्ट किये गये अखण्ड 
एक ज्ञान-दर्शन स्वभावी दै ; मूर्तं नाशशील, सभी इन्छियो से रहित होने के कारण अमूर्त, अविनाशी, एकं 
अतीद्धिय स्वभावी है ; मोक्षरूप महान पुरुषार्थं का साधक होने से महार्थ है ; अति चंचल मन-वचन-काय 
सम्बन्धी व्यापार से रहित होने के कारण स्वस्वरूप में निश्चल-स्थिर है तथा स्वाधीन द्रव्यरूप हने से 
आलम्बन सहित भरित-अवस्थ (भरा हुआ) ठोने पर भी सम्पूर्ण पराधीनता रहित-पद्रव्यो के आलम्बन से 


रहित होने के कारण निरालम्बन स्वभावी है । 


. सम्यग्दर्शन अधिकार/२८९ -- 
अथात्मनः पृथग्भूतं देहादिकमध्रुवत्वान भावनीयमित्याख्याति- 


` देहा वा दविणा वा सुहदुक्खा वाध सत्तुमित्तजणा ।(१९३) 
जीवस्स ण संति धुवा धुवोवओगप्पगो अण्या ॥ २०६॥ 

, ण संति शवा ध्रुवा अविनश्वरा नित्या न सम्ति। कस्य । जीवस्स जीवस्य । के ते। देहा वा दविणा वा 
देहा वा द्रव्याणि वा, सर्वप्रकारणशुचिभूतादेहरहितात्परमात्मनो विलक्षणा ओदारिकादिपंचदेहास्तथैव च पंचर 
` यभोगोपभोगसाधकानि परद्रव्याणि च । न केवलं देहादयो ध्रुवा न भवन्ति, सुहदक्खा वा निर्विकारपरमानन्दै- 
कलक्षणस्वात्मोत्यसुखामृतविलक्षणानि सांसारिकसुखटुःखानि वा अध अहो भव्याः सततुमित्तजणा शतरुपित्रा- 
दिभावरहितादात्मनो भिन्नाः शुत्रमित्रादिजनाश्च । यद्येतत्‌ सर्वमध्रुवं तर्हि किं ध्रुवमिति चेत्‌। धवो ध्रुवः 
शा्वतः । स कः । अप्या निजात्म । किविशिष्टः । उक्ओगष्यगे त्रैलोक्योदरविवरवर्तित्रिकालविषयसमस्त- 
दरव्यगुणपर्याययुगपत्परिच्छित्तिसमर्थकेवलज्ञानदर्शनोपयोगात्मक इति । 


` इन विशेषण से विशिष्ट सहज परमाहाद एक स्वभावी स्व-आत्मा को ह, मे स्वीकार करता ह.उसी का 
ध्यान करता हू उसी की भावना करता हू ॥ २०५. ॥ 


अब,आत्मा से पृथग्भूत (भिन्न) शरीर आदि, अधुव होने से भावना करने योग्य नहीं है एेसा प्रसिद्ध करते 
तन-धन व सुख-दुख मित्र-अरिजन जीव के ये ध्रुव नहीं । 
इस जीव को ध्रुव एक है उपयोगमय निज जीव ही ॥ २०६ ॥ 
गाथार्थ- शरीर, धन, सुख-दुःख, शत्रु-मित्रजन ये कोई भी) जीव के (लिये) ध्रुव नहीं हँ ; उपयोग 
स्वरूप आत्मा ही उसके लिये धुव है । 
टीका्थ- ण संति शुवा- धरुव-अविनश्वसनित्य नहीं है । किसके ध्रुव नहीं हँ ? जीवस्स जीव 
के ध्रुव नहीं हं । वे कोन धुव नहीं हँ ? देह्य वा दविणा का~ शरीर अथवा द्रव्य आदि ; सभी प्रकार से 
शुचिभूत- पवित्र, शरीर रहित परमात्मा से विलक्षण, ओदारिक आदि पाँच शरीर ओर उसीप्रकार पंचेन्दरिय 
भोगोपभोग के साधक पर द्रव्य धरुव नहीं है । शरीर आदि ही मत्र धुव नही है एेसा नहीं है, वरन्‌ सुहदुक्खा 
वा- विकार रहित परमानन्द एक लक्षण निजात्मा से उत्पन सुखरूपी अमृतसे विलक्षण.सांसारिक सुख-दुःख 
भो धव नही हं । अथ अहो । हे भव्यो ! सतुभित्तनणा-शत-मित्र आदि भाव से रहित आत्मा सेभिन शत 
ओर मित्र आदि जन भी ध्रुव नहीं हं । यदि ये सब अरव है तो ध्रुव क्या है ? यदि एेसा प्रश्न हो तो उत्तर कहते 
ह~ धुवो- धुव-शाश्वत है । वह कौन धुव है ? अष्या- अपना आत्मा धुव है । वह अपना आत्मा किस 
विशेषतावाला हे ? उवओगयय्यगो- तीन लोकरूप उदर (ट) के विवर (छिद्र) मे स्थित सम्पूर्ण द्रव्य-गुण- 
पर्यायरूप तीन काल के विषयो को एक साथ जानने मे समर्थकेवलज्ञान ओर केवलदर्शन उपयोग स्वरूप है। 


. प्रवचनसार/२९० 
एवमधरुवत्वं ज्ञात्वा धरुवस्वभावे स्वात्मनि भावना कर्तव्येति तात्पर्यम्‌ ॥ २०६ ॥ 


` एवमशुद्धनयादशुद्धात्मलाभो भवतीति कथनेन प्रथमगाथा। शुद्धनयच्छुद्धात्मलाभो भवतीति कथनेन 
द्वितीया । धरुवत्वादात्मैव भावनीय इति प्रतिपादनेन तृतीया । आत्मनोऽन्यदधरुवं न भावनीयमिति कथनेन चतुर्थी . 
चेति शुद्धात्मव्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाधाचतुष्टयं गतम्‌ । 


अथैवं पूर्वोकतप्रकारेण शुद्धात्मोपलम्भे सति किं फलं भवतीति प्रन प्तयुत्तरमाह- 
जो एवं जाणित्ता रादि परं अप्पगं विसुद्धप्पा ।(१९४) 
सागारोऽणागारो खवेदि सो मोहदुरग्गंटिं ॥ २०७॥ 


ज्ञादि ध्यायति जो यः कर्ता । कम्‌। अपग निजात्मानम्‌। कथंभूतम्‌। पर परमानन्तज्ञानादिगुणाधार- 
त्वात्परमुत्कृष्टम्‌ । किं कृत्वा पूर्वम्‌। एवं जाणित्ता एवं पूर्वोक्तप्रकारेण स्वात्मोपलम्भलक्षणस्वसंवेदनज्ञानेन 





इसप्रकार शरीर आदि सभी की अध्रुवता-अनित्यता जानकर रुव स्वभावी स्वात्मा की भावना करना 
चाहिये- एसा तात्पर्य है ॥ २०६ ॥* 
इःप्रकार अशुद्धनय से अशुद्धात्मा की प्रापि होती है इस कथन रूप से.पहली गाथा, शुद्ध नय से 
शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है इस कथनरूप से दूसरी गाथा, धरुवता-नित्यता के कारण,आत्मा ही भावना को 
योग्य है- इस कथनरूप से तीसरी गाथा ओर आत्मा से भिन अध्रुव (संयोगादि),भावना कले योग्य नहींहै- 
इस कथनरूप से चौथी- इसप्रकार शुद्धात्मा के विशेष कथन की मुख्यता से पहले स्थल में चार गाथाये पूर्ण 
हई । 
(अब, शुद्धात्मोपलब्धि के फल-कथनरूप से तीन गाथाओंं मे निबद्ध दूसरा स्थल प्रारम्भ होता है 
अन, इसप्रकार पहले (गाथा २०३ से २०६ पर्यन्त) कही गई पद्धति से.शुद्धात्मा की प्राति होने परस्या 
फल होता है ? एेसा प्रश्न होने पर उत्तर कहते है 
यह जान जो शुद्धात्मा ध्यावे सदा परमात्म को । 
सागार याअनगार वह क्षय करे मोह दुप्रन्थि को ॥ २०७ ॥ | 
गाथार्थ- जो शुद्धात्मा एेसा जानकर परमात्मा (निज त्रिकाली शुद्धात्मा) का ध्यान करता है, वह सागार 
अथवा अनागार आत्मा मोदहुर््न्थि का क्षय करता है 1 
टीकार्थ- आदि- ध्यान करता है जो- कर्तारूप जो । किसका ध्यान करता है ? अय्यग- निजात्मा 
का ध्यान करता है । कैसे निजात्मा का ध्यान करता है ? पर- परम्‌,अनन्त ज्ञानादि गुणों का आधार होने से 


परम-उत्कृष्ट निजात्मा का ध्यान करता है । पहले क्या करके उसका ध्यान करता है ? एवं जाणित्ता- इस 
प्रकार पहले (२०३ से २०६ गाथा पर्यन्त) कही गई पदधतिरूपं निजात्मा की प्रप्त लक्षण स्वसंवदेन जञा से, 


* एतदर्थ 'समयसार' ३८वीं गाथा,नियमसार' १० २वीं गाथा आदि भी मननीय है । 


८ 


व 
ज्ञात्वा । कथंभूतः सन्‌ ध्यायति । विद्धा ख्यातिपूजालाभादिसमस्तमनोरथजालरहितत्वेन विशुद्धात्मा सन्‌। 
पुनरपि कथंभूतः सागारोऽणागारो सागारोऽनागारः । व साकारानाकारः । सहाकारेण विकल्पेन वर्तते 
साकारो ज्ञानोपयोगः, अनाकारो निर्विकल्पो दर्शनोपयोगस्ताभ्यां युक्तः साकारानाकारः । अथवा साकारः 

सविकल्पो गृहस्थः, अनाकारो निर्विकत्पस्तपोधनः । अथवा सहाकारेण लिंगेन चिद्धेन वर्ति साकारो यति, 

अनाकारश्चिहरहिदो गृहस्थः । खवेदि सो मोुगयंठिंय एवेगुणविशिष्ट क्षपयति स मोहु्न्थम्‌। मोह एव 
दु््न्िः मोहुर््न्थिः शुद्धात्मरुचिप्रतिबन्धको दर्शनमोहस्तम्‌। ` 


ततः स्थितमेतत्‌-आत्मोपलम्भस्य मोहग्रन्थिविनाश एव फलम्‌ ॥ २०७॥ 

अथ द्भनमोहग्न्िभेदात्कि भवतीति रने समाधानं ददाति- 
जो णिहदमोहगंठी रागपदोसे खबीय सामण्णे। (१९५) 
होज्जं समसुहदुक्खो सो सोक्खं अक्खयं लहदि ॥ २०८ ॥ 





` निजात्मा को जानकर, फिर उसका ध्यान करता है । वह कैसा होता हुभाउसका ध्यान करता है ? विसुद्धग्या- 
ख्याति, पूजा, लाभ आदि सम्पूर्ण इच्छा समूहं से रहित होने के कारण विशुद्धात्मा होता हुआ.उसका ध्यान 
करता है । ओर भी कैसा है ? सागरायेऽ णायारो- सागार-अनागार है । अथवा साकार-अनाकार है । जो 
आकार अर्थात्‌ विकल्प के साथ वर्तता है वह साकार-आकार सहित ज्ञानोपयोग है, अनाकास-विकल्प रहित 
दर्शनोपयोग- उन दोनों से सहित साकार-अनाकार है ! अथवा साकार अर्थात्‌ सविकल्प गृहस्थ, अनाकार 
अर्थात्‌ निर्विकल्प मुनिराज । अथवा साकार अर्थात्‌ लिंग-चिहरूप से जो वति है वे आकार सहित- सार 
य्तिमुनि हे ओर अनाकार अर्थात्‌ चिन्ह रहित गृहस्थ है । खवेदि सो मोहदुग्यठि- जो इन गुर्णो से सहित 
है, वह मोहरूपी दु्रन्थि-वुरी गांड का क्षय करता है । मोह ही दुर््न्थि- मोह दुर््न्थ (इसप्रकार कर्मधारय 
समास किया) शुद्धात्मा की रुचि का प्रतिबन्धक (रोकने वाला) दर्शनमोह.उसे नष्ट करता है ।- 


इससे यह निश्चित हुआ कि मोहरूपी ग्रन्थि का विनाश ही, आत्मोपलब्धि का फल है ॥ २०७ ॥ 
अन, दर्शन-मोहरूप ग्रन्थ के नाश से क्या होता है ? एस प्रशन होने पर समाधान देते है (कसते है, 
हत मोह गरम्थि राग - द्वेष विनाश करं श्रामण्य में) 
पाता वो अक्षय सोख्य को जो साम्यमय सुख दुःख में ॥ २०८ ॥ 


 . माधार्थ- मोह मन्थि को नष्ट करनेवाला जो जीव्‌ रागद्वेष को नष्ट कर सुख-दुःखे समतावान होता 
हुआ श्रामण्य मे परिणमित होता है, वह अक्षय-सौख्य को प्राप्त करता है । 
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जो णिहदमोहगंठी यः पूर्वसूत्रोक्तप्रकारेण निहतदर्शनमोहग्रन्धर्भूत्वा रागपदोसे वीव निजशुदधाल- 
` निश्चलानुभूतिलक्षणवीतरागचासििप्रतिबन्धकौ चास्त्रिमोहसंज्ञौ रागदेषौ क्षपयित्वा । क्व । सामण्णेस्वस्वभा- 
वलक्षणे श्रागण्ये । पुनरपि किं कृत्वा । होज्ज भूत्वा । किंविशिष्ट । त ॥ 


रागादिविकल्योपाधिरहितपरमसुखामृतानुभवेन सांसारिकसुखदुः खः। 
सो सोक्खं अव्खयंलहदिस एवगुणविशिष्टो भेदज्नानी सौख्यमक्षयं लभते 

ततो शा 1 सुखदुःखादिपाध्यस्थ्यलक्षणश्रा- 
मण्येऽवस्थानं भवतीति ॥ २०८ ॥ । 


अथनिजशुद्धात्मेकाग्रयलक्षणष्यानमात्मनोऽत्यन्तविशुद्धि करोतीत्यवेदयति- 


जो खविदमोहकलुसो विसयविरत्तो मणो णिरंभिनत्ता (१९६) 
समवद्धिदो सहाबे सो अप्पाणं हवदि यादा ॥ २०९॥ 
टीकार्थ- जो णिह्वमोहगंठी- जो पहले (२०७बी) गाथा मेँ कही गई पद्धति से दर्शन-मोहरूपी 
मन्थि से रहित होकर राग्रपदोसे खवीय- निजशुद्धातमा मेँ निश्चल अनुभूति लक्षण वीतराग चस को 
रोकनेवाले चारित्र मोह नामक रागद्वेष का क्षय कर । कहाँ राग-दवेष का क्षय कर ? सामण्णे- स्वस्वभाव 
(की प्रगरता) लक्षण श्रामण्य मे उनका क्षय कर । ओर भी क्या करके ? होज्जं- होकर । किस विशेषता 
वाला होकर .? समदयुह्दुक्खो- स्वशुद्धात्मा के संवेदन से उत्पन.रागादि विकल्पों की उपाधि से रहित 
परम सुखरूपी अमृत के अनुभव से, सांसारिक सुख-दुःख से उत्पन्न हर्भविषाद रहित होने के कारणुसुख-टुःख 
ध होताहै । सो सोकं अक्खयं लहदि- वह इन गुणों से विशिष्ट भदज्ञानी,अक्षय-सौख्य 
प्राप्त करता है । । 


इससे ज्ञात होता है कि दर्शनमोह के क्षय के पश्चात्‌.चारित्मोहरूप राग-दवेष का विनाश होता है ओर 
उससे सुख-दुःख आदि में माध्यस्थ्य लक्षण श्रामण्य-मुनिपने मेँ अवस्थान होता है, उससे अक्षय-सुख की 
प्राप्ति होती है । | 
भावार्थ- जो पहले २०७बीं गाथा मेँ कही गई पद्धति से दर्शन-मोहरूपी ग्रन्थि से रहित दष 
स्वशुद्धात्मा के संवेदन से उत्पन रागादि विकल्पो की उपाधि से रहित परम सुख रूपी अमृत के अनुभव स, 
सांसारिक सुदुःख से उत्पन्न हर्ष-विषाद रहित होने के कारण, सुख-दुःख मेँ समता भाववाला होकर 
स्वस्वभाव को प्रगरता लक्षण श्रामण्य- युगल मे, अपने शुद्धात्मा मे निश्चलं अनुभूति स्वरूप वीतराग चि 
रोकनेवालु. चास््रि-मोह नामक रागद्वेष का क्षय करता है, वह भेदज्ञानी, अक्षय-सौख्य को प्राप्त कता 
॥२०८ ॥ | | | 
अब, अपने शुद्धात्मा मेँ एकाग्रता लक्षण ध्यान्‌,आत्मा की अत्यन्त (परिपूर्ण विशुद्धि करता हैेसा 
अवेदन करते है- मर्यादापूर्वक ज्ञान करते ह 
जो मोह कलुष विहीन विषय विरक्त रोधक चित्त का। 
स्व भाव में समअवस्थित है वही ध्याता आत्म का ॥ २०९॥ 


गाथार्थ्‌- मोहरूपी कलुषता के क्षयवाला, विषयों से विरक्त, मन का निरोध कएनवाला स्वभाव 
. मे समवस्थित है, वह आत्मा का ध्याता है । 


सम्यग्दर्शन अधिकार/२९३ 


जो खविदमोहकलुसो यः शुपितमोहकलुषः, मोषो दर्शनमोहः कलुपश्चारित्रमोह, पूर्वसूत्रदयकथित- 
क्रमेण क्षपितमोहकलुषौ येन स भवति क्षपितमोहकलुषः । पुनरपि किंविशिष्टः । विखयविरत्तो मोहकलुषरहितः 
स्वात्मसंवित्तिसमुत्पनसुखमुधारसास्वादबलेन कलुषमोहोदयजनितविषयसुखाकाक्षारहितत्वाद्विषयविरक्तः । 
पुनरपि कर्थभूतः । समवद्धिदो सम्यगवस्थितः । क्व । सहादे निजपरमातयद्रव्यस्वभावे । किं कृत्वा पूर्वम्‌ । मणो 
णिभित्ता विषयकपायोत्यनविकल्पजालरूपं मनो निरुध्य निश्चलं कृत्वा ! सो अप्पाणं हवदिं दा स 
एवंगुणयुक्तः पुरुषः स्वात्मानं भवति ध्याता । तेनैव शुद्धत्यध्यानेनात्यन्तिकीं मुक्तिलक्चणां शुद्धि लभत इति। 


तत; स्थितं शुद्धात्मध्यानाज्जीवो विशुद्धो भवतीति। 
किंच ध्यानेन किलात्मा शुद्धो जातः तत्र विषये चतुर्विधव्याख्यानं क्रियते । 


तथाहि- ध्यानं ध्यानसन्तानस्तथैव ध्यानचिन्ता ध्यानान्सयसूचनमिति ! तत्रेकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्‌ । 
तच्च शुद्धाशुद्धस्पेण द्विधा । 


। 


टीकाथं- जो खविद मोहकलुसो- जो मोह-कलुषता के क्षय से सहित है, मोह अर्थात्‌ दर्शन-मोह, 
कलुष अर्थात चासित्र-मोह, पहले (२०७ ओर २०८बी) गाथा में कहे गये क्रम से जिसके द्वारा मोह 
कलुषता काक्षयकिया गया है, वह मोह ओर कलुष का क्षय कसेवाला है । वह ओर किस विशेषतावाला ४ ९. 
विसयविरततो- मोह ओर कलुष रहित अपने आत्मा की अनुभूति से,अच्छी तरह उत्पन सुखरूषी अमृतरस 
के आस्वाद के बल से.कलुष ओर मोह के उदय से उत्यन विषयसुख की आकांक्षा से रहित होने के कारण, ` 
विषयों से विरक्त है । ओर कैसा है 2 समवह्धिदो- अच्छी तरह अवस्थित है । अच्छी तरह कँ अवस्थित 
है ? सहावे- अपने परमात्मद्रव्यरूप स्वभाव मेँ अवस्थिते है । पहले क्या करके स्वभाव में अवस्थित है ? 
मणो णिरुंभित्ता- विपय-कषाय से उत्यन विकल्प-समूहरूप मन को रोककर- निश्वलकर स्वभाव मे 
अवस्थित है । सो अप्पाणं हवदि ्रादा- वह इन गुणों से सहित पुरुष अपने आत्मा को ध्याता है । उसी 
शुद्धात्मा के ध्यान से आत्यन्तिकी (हमेशा-हमेशा के लिये परिपूर्ण मुवि लक्षण शुद्धि को पराप्त होता है । 


इससे निश्चित हुआ कि शुद्धात्मा के ध्यान से जीव विशुद्ध होता है । 


दूसरी वात यह है कि ध्यान से वास्तव मेँ आत्मा शुद्ध होता है, इस (ध्यान के) विषय में चार प्रकार से 
विशेष कथन कते है । वह इसप्रकार 


ध्यान, ध्यानसन्तान, उसीपरकार ध्यान चिन्ता ओर ध्यान का अन्वय सूचन । वहं एकाग्र चिन्ता निरोध 
एक अप्न-विषय मे चिन्ता का रुक जाना ध्यान है, ओर वह ध्यान शुद्ध-अणशुद्ध रूप से दो प्रकार का होता है । 


प्रवचनसार्‌/२९४ ४ 

अथ॒ ध्यानसन्तानः कथ्यते ~ ,यत्रा्तर्महूर्तपर्यनतं ध्यानं, ` स  तत्यचिना 
पुनरप्यन्त्ुह्तपर्यनत ध्यानं, पुनरपि तत्वचिनेतिं प्रमत्ताप्रमत्तगुणस्थानवदन्तमुहू गते सति परावत. 
नमस्ति स ध्यानसन्तानो भण्यते । स च धर्म्यध्यानसंबन्धी । शुवलध्यानं ्षपकश्रण्यारोहणे 
भवति । तत्र चाल्पकालत्वात्परावर्तनरूपध्यानसन्तानो न घटते । 

इदानीं ध्यानचिन्ता कथ्यते-यत्न ध्यानसन्तानवद्धयानपरावर्तो नास्ति ध्यानयंवन्धिनी चिन्तास्ति तत्र 
यद्यपि क्वापि काले ध्यानं करोति तथापि सा ध्यानविन्ता भण्यते । 

अथ ध्यानान्ययसूचनं कथ्यते यत्र ध्यानसामग्रीभूता द्वादशानुपरे्षा अन्यद्वा ध्यानसंदन्ध 
संवेगवैराग्यवचनं व्याख्यानं वा तत्‌ ध्यानान्वयसूचनमिति। ` 

अन्यथा वा चतुर्विधं ध्यानव्याख्यानं- ध्याता ध्यानं फलं ध्येयमिति । अथवार्तोद्रधर््यशुक्लविभेदेन 
चतुर्विधं ध्यानव्याख्यानं तदन्यत्र कथितमास्ते ॥ २०९॥ ` र 

एवमात्मपरिजञानादूर्शनमोहक्षपणं भवतीति कथनरूपेण प्रथमगाथा, .दश्॑नमोहक्षयाच्चारित्रमोह्षपणं 
भवतीति कथनेन द्वितीया तदुभयक्षयेण मोक्षो भवतीति प्रतिपादनेन तृतीया चेत्यात्मोपलम्भफलकथनरूपेण 
द्वितीयस्थले गाथात्रयं गतम्‌। 











अन ध्यान सन्तान कहते है- जहौ अन्र्हूर्त पर्यन्त ध्यान है, फिर अनतर्मुहूत पर्यन्त तत्व की चिना 
तत्वचिन्तन है, फिर अनतर्मुहूरत पर्यन्त ध्यान ओर फिर तत्त्व चिन्तन-- इसप्रकार परमतत-अप्रमत्त छठै-सातव 
गुणस्थान के समान अन्तमदूरत-अन्तमुहूरत व्यतीत होने पर जो परिवर्तन है वह ध्यानसन्तान--ध्यान की परम्प 
कही जाती है । ओर वहधर्म्यध्यान सम्बन्धी है । शुक्लध्यान तो उपशमग्रेणी या क्षपक्रेणी के आरोहण पर 
चढ़ने पर होता है । वहँ समय कम होने सै परिवर्तनरूप ध्यान-सन्तान घटित नहीं होती है । 

अन्‌ ध्यानचिन्ता कही जाती है जहो ध्यान सन्तान के समान ध्यान का परिर्वतन नही है, ध्यान सम्बन्धी 
चिन्ता--चिन्तन है, वहं यद्यपि किसी समय ध्यान करता है.तथापि वह ध्यानचिन्ता कहलाती है । 


अब ध्यानान्वयसूचन कहा जाता है- जहौ ध्यान की सामग्रीभूत बारह अ्क्षा अथवा ध्यान सम्बन्धी 
अन्य सम्बेग- वैराग्य रूप वचन अथवा विशेष कथन है, वह ध्यानान्वेयसूचन है । 

अथवा ओर दूसरे चार प्रकार से ध्यान का व्याख्यान होता है- ध्याता, ध्यान,ध्यान क फल ओर न 
अथवा आर्त रौद्र, धर्म्य ओर शुक्ल भेद से चार प्रकार रूप ध्यान का विशेष कथन किया जाता है वह दूस ` 
जगह कहा गया है ॥ २०९ ॥ 


इसप्रकार आत्मा के परिज्ञान से दर्शन.मोह का क्षय होता है- इस कथनरूप पहली गाथा व 
क्षय से चारित्रमोह का क्षय होता है- इस कथनरूप दूसरी गाथा ओर उन दोन क क्षय से मोक्ष (५ छ 
, प्रतिपादनरूप तीसरी-इसप्रकार आत्मा कीं प्प्ति के फल कथनरूप दूसरे स्थल मे तीन गाथाय पूरण हं 


 १-पंचास्तिकाय संग्रह,गाथा १८१, तात्पर्यवृत्ति टीका । 


~ सम्यग्दर्शन अधिकार/२९५ 
अथोपलब्धशुद्धात्मतत्वसकलज्ञानी किं ध्यायतीतिप्रश्नमाक्षेषद्वरेण पूर्वपक्षं वा करोति- 


णिहदघणघादिकम्मो पच्चक्रं सव्वभावतच्चण्हु । (१९७) 


णेयंतगदो समणो दि कमहं असंदेहो ॥ २१० ॥ 


णिहदधणधादिकम्मो पूर्वसूत्रोदितनिश्चलनिजपरमात्मतत्त्वपरिणतिरूपशुद्धध्यानेन निहतघनघातिकर्मा । 
पच्चक्खं सव्यभावतच्चण्टू प्रत्यक्षं यथा भवति तथा सर्वभावतच््ज्ञः सर्वपदार्थपरिज्ञातस्वरूपः । णेय॑तगदो 
जञेयान्तगतः जञेयभूतपदार्थानां परिच्छित्तिरूपेण पारंगतः । एवंविशेषणत्रयविशिष्ठः समणो जीवितमरणादिसम- 
भावपरिणतात्मस्वरूपः श्रमणो महाश्रमण: व कमं ध्यायति कमर्थमिति प्रश्नः । अथवा कमर्थ 
ध्यायति, न कमपीत्याक्षेपः । कथंभूतः सन्‌। असंदह असन्देहः संशयादिरहित इति। 

अयमत्रार्थः- यथा कोऽपि देवदत्तो विषयसुखनिपिततं विद्याराधनाध्यानं करोति, यदा विद्या सिद्धा भवति 
तत्फलभूतं विषयसुखं च सिद्धं भवति तदाराधनाध्यानं न करोति, तथायं भगवानपि केवलज्ञानविद्यानिमित्तं 


(अब, केवली भगवान के ध्यान उपचार से है- इस कथन परक दो गाथाओं मेँ निबद्ध तीसरा स्थल 
प्रारम्भ होता है ।) 


अब, शुद्धात्मतत्त् को प्राप्त सकलङ्ञानी-केवलज्ञानी क्या ध्यान करते है ? एसे प्रश्न अथवा आक्षेप 
के माध्यम से पूर्वपक्ष करते है- 


घनघधाति कर्म॒विहीन सब प्रत्यक्च जानें अर्थं को। 
ज्ञेयान्त गत सन्देह विन ध्याते श्रमण किस अर्थ को ? ॥ २९१० ॥ 


` गाधा्थ- घनरूप घाति कर्मो से रहित सभी पदार्थो के स्वरूप को प्रत्यक्ष जाननेवाले. ज्ञेयो के पार को 
प्राप्त, सन्देह रहित श्रमण- केवलज्ञानी मुनि किस पदार्थ का ध्यान करतेहै ? 


टीकार्थ- णिहदधणघादिकम्मो- पहले (२०९ वी) गाथा मेँ कहे गये निश्चल निज परमात्मतत्त्वमें 
परिणतिरूप शुद्ध ध्यान द्वारा घनरूप घाति कर्मा को नष्ट करनेवाले । पच्चक्खं सव्वभावतच्चण्टू- जैसे 
्रतयक्ष होता है.वेसे सभी पदार्थो तत्त्वो को जानने वाले-सभी पदार्थो को पूर्णरूप से जानने के स्वरूपवाले । 
णेयंतगदो- ज्ञेयो के अन्त को प्राप्त- जानने की अपिक्षा ज्ेयभूत पदार्थो के पार को प्राप्त (सभी को जानने 
वाले) । इसप्रकार तीन विशेषणो से सहित समणो- जीवन-मरण आदि मे समभावरूप से परिणत आत्म- 
स्वरूप श्रमण-महाश्रमण-सर्वज्ञ-केवली भगवान रादि कस किस पदार्थ का ध्यान कसते है 2 एेसा 
प्रशन है । अथवा किस पदार्थ का ध्यान करते है ? किसी भी पदार्थ का ध्यान नहीं करते है- एेसा आक्षेप रै ! 
वे सर्वज्ञकैसे होते हुये, किसी का भी ध्यान नही करते ? असंदेहो- वे सन्देह रहित- संशय आदि दोषो से 
रहित होते हुये किसी का भी ध्यान नही करते है । | 


यहाँ अर्थ यह है- जैसे कोई भी देवदत्तविषय-सुख की प्राप्ति के लिये.विद्या की आराधनारूप ध्यान 
करता है; जब विद्या सिद्ध हो जाती है ओर उसके फलस्वरूप विषयसुख प्राप्त हो जाता हैःतब उसकी आराधना 
रूप ध्यान नहीं करता है, उसीप्रकार ये भगवान भी.केवलक्ञानरूपी विद्या की प्रापि के लिये ओर उसके 


प्रवचनसा२/२९६ 
तत्फलभूतानन्तसुखनिमिकत्तं च पूर्वं छदास्थावस्थायां शुद्धात्मभावनारूपं ध्यानं कृतवान्‌. इदानीं तद्धयनेन 
केवलज्ञानविद्या सिद्धा तत्फलभूतमनन्तसुखं च सिद्धम्‌, किमर्थ ध्यानं करोतीति प्रश्नः आक्षेपो वा। 

द्वितीयं च कारणं -परोक्षेऽ्थे ध्यानं भवति, भगवतः सर्व प्रत्यक्षं कथं ध्यानमिति पूर्वपकषद्वरेण गाथा 
गता ॥ २९० ॥ 

अथात्र पर्वपश्चे परिहारं ददाति- 


सव्वाबाधविसुत्तो समंतसव्वक्खसोक्खणाणङ्खो (१९८) 


भूदो अक्खातीदो यादि अणक्खो परं सोक्खं ॥ २११॥ 


आदिं ध्यायति एकाकारसमरसीभावेन परिणमत्यनुभवति । स कः कर्ता । भगवान्‌ । किं ध्यायति। 
सोकं सौख्यम्‌ । किविशिष्टम्‌ । परउत्कृष्ं श । कस्मिख्स्तावे । यस्मिनेव 
क्षणे भूदो भूतः संजातः । किविशिष्ठः । अक्खातीदो अक्षातीतः इन्दरियरहितः । न केवलं स्वयमतीन्धियो जातः 
परेषां च अणक्खो अनक्ष : इन्दियविषयो न भवतीत्यर्थः । पुनरपि किविशिष्टः। स्वावाधविुत्तो 
` फलस्वरूप अनन्तसुख की प्रापि के लिये,पहले छद्यस्थ-दशामें द्धात्मा की भावना (तद्रूप परिणमन) रूप “ 
ध्यान करते थे, अब उस ध्यान से केवलज्ञानरूपी विद्या सिद्ध हो गई है तथा उसके फलस्वरूप अनन्त षज भी 
प्रगट हो गया है, तब वे किसलिये अथवा किस पदार्थ का ध्यान करते है ? रेसा प्रश्न अथवा माक्षेप ह 


इस प्रश्न अथवा आक्षेप का दूसरा कारण भी है- पदार्थ के परोक्ष होने पर ध्यान होता है, केवली भगवान 
के सभी पदारथ प्रत्यक्ष हैः तब ध्यान कैसे करते है ? इसप्रकार पूर्वपक्ष की अपेक्षा एक गाथा पूरण हई ॥ २१० ॥ 


अब, यह पूर्वपक्षे परिहार देते है (पूर्वपक्ष का निराकरण करते है- 
है सर्वबाधा रहित सब सर्वात्मज्ञान व सोख्य से। 
सम्पन्न ध्याते परम सुख हो अतीन्धिय अनक्ष वे ॥ २९९॥ 


गाधार्थ- समू र्ण बाधाओं से रहित, सम्पूर्णं आत्मा मेँ परिपूर्णं सौख्य ओर ज्ञान से समृद्ध वे केवली 
भगवान्‌) अनिन्द्रिय ओर इन्दियातीत होते हुये परम सौख्य का ध्यान करते है । 


टीकार्थ- आदि- ध्यान करते है- एकाकार समरसी भाव से परिणमन करते है-अनुभव करते हं । 
ध्यान कलेरूपक्रियाके कर्ता वे कौन ह ? वे भगवान ध्यान करनरूप क्रिया के कर्ताहं । वे किसका ध्यान 
, करते है ? सौक्खं- वे सौख्य का ध्यान करते है । वह सौख्य किस विरोषतावाला है ? परः- वह सौख्य 
उत्कृष्ट सम्पूर्णं आतमप्रदशों मे आहा को उत्पन करनेवाला परम अनन्त सुखरूप हे । एसे सुख का ध्यानवे 
किस प्रसंग म~ किस समय कसते है ? जिस ही क्षण मेँ भूदो- अच्छी तरह से उत्यनन हुये है, तव से ही वे उस 
सुख का ध्यान करते ह । वे किस विरोषतारूप से उत्पन हुये है ? अक्ख्यातीदो- अक्षातीत- इन्द्रिय रहित 
हये है । मात्र स्वयं ही इन्द्रिय ये है, इतना ही नही, वरन्‌ दूसरों को भी अणक्खो- अनक्ष इद्विय। 
के विषय नहीं है- एेसा अर्थ है । ओर भी किस विशेषता वाले हुये है ? सव्वाबाधविजुत्तो- इस शब्द म 
प्राकृत भाषा के लक्षण (व्याकरण) के माध्यम से "वाधा शब्द का हस्व "वाध शब्द वना है, मूल शब्द 








सम्यग्दर्शन अधिकार/२९७ ------------------ ` 
प्राकृतलक्षणबलेन बाधाशब्दस्य हुस्वत्वं सर्वाबाधावियुक्तः । आसमन्ताहयाधाः पीड़ा आबाधाः सर्वाश्च ता 
आबाथाश्च सर्वाबाधास्ताभिर्वियुक्तो रहितः सर्वाबाधावियुक्तः। पुनश्च किरूपः । स्म॑तसव्वक्ख- 
सोक्डणाणृङो समन्ततः सामस्त्येन सयर्शनादिसर्वाक्षसौख्यज्ञानाढचः । समन्ततः सर्वात्मप्रदेशैवा स्र्शनादिस्े- 
द्धियाणां सम्बन्धित्वेन ये ज्ञानसौख्ये ह ताभ्यामाढचः परिपूर्णः इत्यर्थः । 

तद्यथा- अयं भगवानेकदेशोदभवसांसारिकन्ञानसुखकारणभूतानि सरबातमप्रदेशोदभवस्वाभाविकाती- 
0 च यानीन्दियाणि निश्चयरलत्रयात्मककारणसमयसारबलेनातिक्रामति विनाशयति 
यदा क्षणे समस्तयाधारहितः सनतीन्दियमनन्तमात्मोत्थसुखं ध्यायत्यनुभवति परिणमति । 


ततो ज्ञायते केवलिनामन्यच्विन्तानिरोधलक्षणं ध्यानं नास्ति कित्विदमेव परमसुखानुभवनं वा 
ध्यानकार्यभूतां रूर्मनिर्जरां दृष्ट्वा ध्यानशब्देनोपचर्यते। यत्पुनः सयोगिकेवलिनस्तृतीयशुक्लध्यानमयो- . 
गिकेवलिनश्चतुर्थशुक्लष्यानं भवतीत्युक्तं तदुपचारेण ज्ञातव्यमिति सूत्राभिप्रायः ॥ २९९ ॥ 


सर्ववाधावियुक्तः' है । आ-समन्तात्‌- सभी ओर से बाधा-पीड़ा आबाधा है, सम्पूर्णं ओर वे आबाधा 

सर्वाबाधा (इसप्रकार कर्मधारय समास किया है),उनसे रहित सर्वबाधावियुक्त (इसप्रकार तृतीया तत्पुरुष 
समास किय) अर्थात्‌ वे सम्पूर्णं बाधाओं से रहित हये है। ओर वे किस रूप हुये है ? 
सम॑तसत्वक्खसोक्खणाणङ्खो- समन्ततः -पूर्णरूप से स्पर्शन आदि सभी इन्द्रियो सम्बन्धी सौख्य ओर 
ज्ञान से समृद्ध है । अथवा समन्तत- सम्पूर्णं आत्मप्रदेशों से स्पर्शनादि सभी इन्द्रियों सम्बन्धी जे ज्ञान ओर 
सौख्य दोनो- उनसे आद्य-परिपर्ण है- एेसा अर्थ हे । 


वह इसप्रकास-जब ये भगवान निश्चय रलत्रय स्वरूप कारण-समयसार के बल से.एकदेश प्रकट 
सांसारिक ज्ञान ओर सुख की कारणभूत तथा सम्पूर्णं आत्मप्रदेशों से उत्पन.स्वाभाविक अतीन्द्रिय ज्ञान ओर 
सुख को नष्ट करनेवालीउन इन्द्रियों का अतिक्रमण कसते है-- विनाश करते है तब उसी समय सम्पूर्णं बाधाओं 
से रहित होते हुयअतीन्दिय अनन्त आत्मा के आश्रय से उत्पनसुख का ध्यान करते है- अनुभव करते है 
उसरूप परिणमन करते है । 


` इससे ज्ञात होता है कि केवली के,अन्य विषय मेँ चिन्ता का निरोध लक्षण ध्यान नहीं है किन्तु इस ही 
1 के अनुभव को अथवा ध्यान के कार्यभूत कर्मो की निर्जरा को देखकर ध्यान शब्द से उपचरित किये 
जाते हं । ओर ज सयोग केवली के तीसरा शुक्लध्यान तथा अयोगकेवली के चौथा शुक्लध्यान होता है 
एेसा कथन है, वह उपचार से जानना चाहिये-एूसा गाथा का अभिप्राय है । । 


, विशोषार्थ- केवली भगवान के ध्यान को "आचारय प्रभाचन्द्र" न निम्नलिखितरूपमे स्पष्ट किया है- 


11 


----। इत्थंभूतः सयोगकेवली सूक्षमक्रिवाप्रतियातिव्युपरतक्रि वानिदृत्तिलक्षणशुक्ल- 
ध्यानसाध्वं परमुत्कृष्टं सिद्धस्थं भाविसोख्यं ध्यायतीति /१ 1. । 


-- । इसप्रकार सयोगकेवली सुष्क्रियप्रतिपाति ओर वयुपरतक्रियानिवृत्ति लक्षण शुक्लध्यान के दवार 
साध्यभूत सर्व्ष्ठ सिद्धो मेँ पाये जनेवाले भावि सौख्य का ध्यान करते है!“ ॥ २११ ॥ , 


स 
१- प्रवचनसार.गाथा २०८ प्रवचनसार सरोजभास्कर टीका । 





प्रवचनसार/२९८ 


र ष कि 1 प्रश्न प्रथमगाथा । परमसुखं ध्यायत्यनुभवतीति परिहारमुख्मतयन 
द्वितीया चेति ध्यानविषयपूर्वप तृतीयस्थले गाथाद्रयं गतम्‌ । | (. 


अथायमेव निजशुद्धात्मोपलब्थिलक्षणमोक्षमार्मो, नान्य इति विशेषेण समर्थयति- 
एवं जिणा जिणिंदा सिद्धा मग्गं समुह्िदा समणा।(१९९) 
जादा णमोत्थु तेसि तस्स य णिव्वाणमग्गस्स ॥ २९२ ॥ 
जादाजाता उत्पन्नाः । कथंभूताः । विद्धा सिद्धाः सिद्धपरमेष्ठिनो मुक्तात्मा इत्यर्थः । के कर्तारः । जिण 
जिनाः अनागारकेवलिनः । जिर्णिदा न केवलं जिना जिनेन््रा्च तीर्थकरपरमदेवाः । कथंभूताः सन्तः एते सिद्ध 
जाताः । मर्गं सपुदधिदा निजपरमात्पतत्वानुभूतिलक्षणपार्ग मोक्षमार्ग समुत्थिता आश्रिताः । केन । एवंपू्वबहुधा. 


व्याख्यातक्रमेण । न केवलं जिना जिनेन्द्र अनेन मार्गेण सिद्धा जाताः, सरणा सुखदुःखादिसमताभावना- 
परिणतात्मतत्वलक्षणाः शेषा अचरमदेहश्रमणाश्च । अचरमदेहानां कथं सिद्धत्वमिति चेत्‌। 


इसप्रकार केवली भगवान किसका ध्यान करते है- इस प्रन की मुख्यता से पहली गाथा तथा पम 
सुख का ध्यान-अनुभव करते है- इसप्रकार परिहार की मुख्यता से दूसरी गाथा- इसप्रकार ध्यान सम्बन्धी 
पूर्वपक्ष ओर परिहार की अपेक्षा तीसरे स्थल मे दो गाथायें पर्ण हुई । 

(अन, दर्शनाधिकार के उपसंहार परक दो गाथाओंं मेँ निबद्ध अन्तिम चौथा स्थल प्रारम्भ होता है ) 

अन्‌, यही निजशुद्धात्मा की पर्याय मे प्रगटता लक्षण मोक्षमार्गं है, दूसरा नही; एेसा विशेषरूप से 
समर्थन करते है- 





इस तरह जिन जिनदेव मुनि इस मार्ग मे आरूढ हो। ` 

मुकिति गये.हो नमन उनको ओर मुक्तिमार्गं को ॥ २९२ ॥ । 
गाथार्थ- इसप्रकार मार्ग मे आरूढ़ जिन्‌, जिने ओर श्रमण (सामान्यकेवली, तीर्थकर ओर मुनि) 

सिद्ध हुये है, उन ओर उस निर्वाणमार्गं को नमस्कार हो । , . | 
टीकार्थ- जादा- हुये है । कैसे हये है ? सिद्धा-सिद्धसिद्धपरमेष्ठी-मुक्तात्मा-- मुक्तावस्थारूप 

हुये है- एेसा अर्थ है । कर्तारूप कौन सिद्ध य है ? जिणा- जिन-अनागार केवली सिद्ध ९ है। 

जिर्णिदा- मात्र केवली जिन ही सिद्ध नहीं हुये है वरन्‌ जिनेनद्र- तीर्थकर परमदेव 1 सिद्ध हुये है । (0 | 


कैसे होते य सिद्ध हुये है ? मग्ग सगुद्धिदा- अपने परमात्मत की अनुभूति || 
आरूढ-मोक्षमार्ग का आश्रय लेते (3 है । कैसे मोक्षमार्ग का आश्रय लेते द सिद्धहय हं ? 
~ पहले अनेक प्रकार से कटे मोक्षमार्गं का,आश्रय लेते हये सिद्ध हय है । मत्र केवली 


ओर तीर्थकर ही इस मार्ग से सिद्ध नहीं हुये है वरन्‌, समणा- सुख-दुःख आदि मे समताभाव से परिणत 
` आत्मतत्व लक्षण- क शेष अवरम शरीरी श्रमण-- उसी भव से मुक्त नहीं होने वाले अन्य मुनिराज भी 


(बाद मे) इसी मार्गं से सिद्ध हुये हं । | | 
अचरम शरीरियों को-- उसी भव मे मोक्ष नही जनि वालो को सिद्धपना कैसे संभव है ? यदि एेसा 
प्रश्न हो तो कहते है- 


~ सम्यग्दर्शन अधिकार/२९९ 

तवसिद्धे णयसिष्धे संजमसिद्धे चरित्तसिद्धे य । 

णाणस्मि दंसणग्मि य सिद्धे सिरसा णम॑सामि ॥ इति गाथाकथितक्रमेणेकदेशेन । णमोत्यु तेर्सि 
नमोऽस्तु तेभ्यः। अनन्तज्ञानादिसिद्धगुणस्मरणरूपो भावनमस्कारोऽस्तु. तस्स य णिव्वाएमग्गस्स तस्मै 
निर्विकारस्वसंवितिलक्षणनि्चयरलत्रयात्मकनिर्वाणमार्गाय च। ततोऽवधार्यते अयमेव मोक्षमार्गो, नान्य 
इति ॥ २९२॥ 

अथ वसंपयामि सम्मं जक्तो णिव्वाणसंपत्ती "इत्यादि पूर्वप्रतिजञां निर्वाहयन्‌ स्वयमपि मोक्षमार्गपरिणतिं 
स्वीकरोतीति प्रतिपादयति- 


तम्हा तह जाणित्ता अप्पाणं जाणगं सभावेण ।(२००) 


परिवज्जामि ममत्ति उवद्धिदो णिम्ममत्तष्डि ॥ २१३ ॥ ` 


` तम्ह्‌ यस्मादूर्वोक्तशुद्धात्मोपलम्भलक्षणमोक्षमार्गेण जिना जिनेन््रः श्रमणाश्च सिद्धा जातास्तस्मादह- 
मपि तह तथेव तेनैव प्रकारेण जाणित्ताज्ञात्वा । कम्‌। अाणं निजपरमात्मानम्‌ । किविशिष्टम्‌ । जाणे ज्ञायकं 
केवलकज्ञानाद्यनन्तगुणस्वभावम्‌ । केन कृत्वाज्ञात्वा । सभावेण समस्तरागादिविभावरहितशुद्धबुद्धैकस्वभावेन । 


` ` न्त॒पस्चसिद्ध नयस सिदध संगम सिद्ध चखि स सिद्ध चन ओरदर्थन स्च सिद्ध हये सिद्ध मग्ववी 


` “तपसे सिद्ध, नयसे सिद्ध, संयम से सिद्ध, चासि से सिद्ध. ज्ञान ओर दर्शन से सिद्ध हुये सिद्ध भगवतें 
को भै मस्तक ज्लुकाकर नमस्कार करता हूं ।* | 


इसप्रकार गाथा मेँ कहे गये क्रम से एक देश सिद्धता अचरम शरीरी जीवौ के भी मानी गई है । 


व तेसि- उन्द नमस्कार हो । उन मेरा अनन्तज्ञानादि सिद्धगुणों के स्मरणरूप भाव नमस्कार 
हो, तस्स य - तथा विकार रहित, स्वसम्वित्ति- अपने आत्मस्वरूप मेँ लीनता लक्षण 
निश्चय रल्त्रय स्वरूप मोक्षमार्ग को मेरा नमस्कार हो । 


इससे यह निश्चित हुआ कि यही मोक्षमार्ग है दूसरा कोई मोक्षमार्ग नहीं है ॥ २१२ ॥ 


अन “उवसंपयामि सम्प जततो णिव्वाणसयत्ती- मै साम्य का आश्रय ग्रहण करता हूजिससे 
निर्वाण की प्राप्ति होती है"- इत्यादि पहले की गई प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हुये,स्वयं भी मोक्षमार्गरूप 
परिणति को स्वीकार करते है एेसा प्रतिपादन कसते है- | 


इसलिये वेसा जानकर ज्ञायक स्वभावी आत्म को 1 
हो उपस्थित ममता रहित मे छोडता हूँ ममत्व को ॥ २९३ ॥ 


` गाथार्थ- (स्व शुद्धात्मा मे प्रवृत्ति से ही मोक्ष होता है) इसलिये में उसीप्रकार स्वभाव से ज्ञायक आत्मा 
को जानकरमनिर्ममत्व मे उपस्थित होता हुआममता का परित्याग करता हँ । । 


टीकार्थ- तम्य यत पहले कहे हुये शुद्धात्मा की प्राप्ति लक्षण मोक्षमार्ग से सामान्य केवली, तीर्थकर 
केवली ओर मुनिरज सिद्ध हुये है इसलिये गै भी तह- वैसे ही उसीप्रकार जाणित्ता- जानकर । उसीप्रकार 
किसे जानकर ? अप्याणं- निज परमात्मा को उसीप्रकार जानकर । किस विशेषतावाते निज परमात्मा को ` 
जानकर ? जाणगं- ज्ञायक-केवलज्ञान आदि अनन्तगुणस्वभाववाले निजपरमात्मा को जानकर । उसे 
किसके द्वारा जानकर ? सथावेण- सम्पूर्णं रागादि विभाव से रहित, शुद्धबुद्ध एक स्वभाव द्वार ज्ञायक ` 
९- प्राकृत सिद्धभक्ति,.गाथा ९ । 


प्रवचनसार/ 24 


पक्षरूपी सफेद ओर काले दो चहे काट रहे है तथा जो व्याधिरूपी मभु-मक्खियों से वेष्टित है - ` 
एेसी आयुकर्मरूपी विशिष्ट डाली को पकड़ लेता है । वहो वह, उसी हाथी से उस वृक्ष को 
हिलाये जाने पर, विषयसुखरूपी गिरती हुई -मधु-विंदु के स्वाद से जैसे सुख मानता है 
उसीप्रकार संसार का सुख हे ।' क क | 


यँ ही, विषयो मे आसक्त संसारी जीवों को स्वाभाविक-दुःख सिद्धकस तृष्णोत्पादक पुण्य को दुःख का 
कारण बताते हुये, द्रव्य पुण्य-पाप में व्यवहारनय से तथा भाव पुण्य-पाप मे अशुद्ध निश्चयनय से भेद होने पर 
भी, शुद्धनय से जो इन दोनों को एक. अभेद नहीं मानता है, वह घोर संसार में घूमता हे - यह स्पष्टकर,इन सबसे 
भिन्न शुद्धात्मा मे लीनता ही परमसुख का उपाय सिद्ध कसते हुये, प्रथम ज्ञानकण्डिका पूर्णं की है । 


आप्त-आत्म स्वरूप-परिज्ञान-विषयक-मूढता-निरासार्थ, सात गाथाओं वाली द्वितीय ज्ञानकण्डिकामे, 
शुद्धात्म-प्राप्ति तथा सिद्धत्व-प्रापति का एकमात्र उपाय शुद्धोपयोग सिद्धकर, जो जाणदि अरहंतं~ - - - ! 
इस प्रसिद्ध गाथा के विश्लेषण मे, मोहक्षय का उपाय स्पष्ट करते हये आप लिखते है 


"केवलज्ञानादि विशेषगुण, अस्तित्वादि सामान्यगुण ; परमोदारिक शरीराकाररूपःसे 
आत्मप्रदेशों का अवस्थान व्यंजनपर्याय तथा अगुरुलघुक गुणगत षट्‌ वृद्धि-हानि रूप से 
प्रतिक्षण प्रवर्तमान अर्थपर्याय ~ इन गुण-पर्यायो का आधारभूत, अमूर्त, असंख्यातप्रदेशी शुद्ध 
चेतन्य का अन्वयरूप द्रव्य है । इसप्रकार द्रव्य-गुण-पर्याय के स्वरूप को अरहन्त परमात्मा मेँ 
जानकर, बाद मे उसी आगम-सारपदभूत अध्यात्मभाषा से निजशुद्धात्पभावनाभिमुखरूप 
सविकल्प स्वसम्वेदनज्ञान द्वारा, तथा आगमभाषा से अधःपरवृत्तिकरण, अूर्वकरण ओर अनि- 
वृत्तिकरण नामक, दर्शनमोह के क्षय में समर्थं परिणाम-विशेष के बल द्वारा आत्मा में जडता है 
लीन होता ह ; वह उसके बाद्‌ अविकल्पस्वरूप-प्राप्ति के समय, जैसे - पर्यायरूपी मोती, ` 
गुणरूपी धवलता अभेदनय से हार ही हे ; उसीप्रकार पूर्वोक्त द्रव्य-गुण-पर्याय अभेदनय से 
आत्मा ही हं - इसप्रकार से भावना करनेवाले का - तद्रूप परिणमित होनेवाले का 
दर्शनमोहान्धकार नष्ट हो जाता हे ।' | | 


तदनन्तर मोहक्षय का, अनाद्यनन्त एकमात्र उपाय 'स्वरूपलीनता' सिद्धकर, सिद्ध भगवान को, तथा 
दान-पूजादि के योग्य पुरुषों का ज्ञान कराकर, उनदै नमस्कार करते हुये यह कण्डिकापूर्ण की है। ` 


द्रव्य-गण-पर्याय के परिज्ञान-विषयकमूढता-निराकरणार्थ प्रयुक्त छह गाथाओंं वाली तृतीय्ञान- . 
कण्डिका मे, मोह के स्वरूप तथा भेदो की चर्चा कसते हुये गाथा ९२ में आगत करुणाभावो- - - - 
आप निम्नलिखितरूप में स्पष्ट करते है - । । 


'शुद्धात्म-उपलव्धि लक्षण परमोपेक्षा संयम से विपरीत करूणाभाव या दया परिणाम 
अथवा व्यवहार से करुणा का अभाव मोह का चिन्ह है ।' [र 

तत्पश्चात्‌, क्योकि द्रव्य-गुण-पर्याय का यथार्थ परिज्ञान न होने से मोह होता है, अतः उनके यथार्थ 
परिजञानार्थ शास्त्र-स्वाध्याय की प्रणा देकर, संक्षेपे द्रव्य-गुण-पर्यायात्मक अर्थं का निरूपण करते हुये, यह 
कण्डिका पूर्णकी है । । | - । 





न - ~ 
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तदुपरान्त स्व-पर तत्व के परिज्ञान-विषयक मूढ़ता-निरासार्थ दो गाथां वाली चतुर्थज्ञानकण्डिका मे. 
मोह-क्षय का उपाय स्व-पर भेदविज्ञान तथा स्व-पर भेदविज्ञान का उपाय आगम-अभ्यास (स्वाध्याय) बताति 
हये, इस कण्डिका के साथ यह अधिकार भी पूर्ण किया । त थ 


स्वतन्र गाथा चतुष्टय मे तत्त्वश्रद्धानरहितश्रमणके शुद्धोपयोगरूप धर्म का अभाव बताकर शुद्धोपयोगी 
आत्मा को ही धर्म सिद्ध करते हुये, उनके प्रति भक्ति का फल पुण्यबंध तथा उसका फल, भवान्तर मे वैभव- 
एश्वर्य से सम्पूर्ण मनोरथ सिद्धि बताते हुये, प्रथम "सम्यगज्ञान महाधिकार पूर्ण किया है । 


चार अधिकारों मे विभक्त, ११३ गाथाओं में समाहित "सम्यग्दूर्छन महाधिकार' मेँ सम्यग्दर्शन के 
विषयभूत ज्ञेय पदार्थो का स्वरूप, विस्तार से प्ररूपित है । वहं ३५ गाथां वाले “सामान्य 
ज्ेयव्याख्यानाधिकार' मे, आट स्थलों में विभक्त २४ गाथाओं से सहित "सामान्य द्रव्यनिरूपक' प्रथम 
अन्तराधिकार्‌ के अन्तर्गत प्रथम्‌ १००वी गाथागत परमडुविणिच्छयाधिगम का अर्थ सम्यक्त्व करते हुये 
प्रश्नोत्तर-पद्धति मेँ आचार्य कहते है 


"परम अर्थ ~ परमार्थं अर्थात्‌ शुद्ध-बुद्ध एक स्वभावी परमात्मा, परमार्थ का संशयादि 
रहित विशेषरूप में निश्चय -परमार्थविनिश्चयरूप अधिगम अर्थात्‌ परमार्थं से शंकादि आठ 
दोष रहित जो पदार्थो का ज्ञान है ; अथवा परमार्थं विनिश्चय अर्थात्‌ अनेकान्तात्यक पदार्थं 
समु उनका ज्ञान सम्यक्त्व से होता है; अतः परमार्थविनिश्चयाधिगम का अर्थं सम्यक्त्व किया 

| ॥/ 


इसके बाद तिर्यक्‌ सामान्य-ऊर््वता सामान्य से द्रव्य-गुण-पर्यायात्मक वस्तु का विश्लेषणं करते हये, 
एसे द्रव्य-गुण-पर्यायं के परिज्ञान मेँ ४५ अथवा नारकादि पर्यायरूप भे नहीं हू एेसे भेदविज्ञान में मूढ 
परसमय-मि्यादृष्ट है - एेसा कहा है । "ंचास्तिकायसंग्रह' की टीका, इस टीका से पूर्व हो जने का 
सर्वप्रथम संकेत भी यौ ही मिलताहै । ,. 


तदनन्तर स्वसमय्‌-परसमय की व्याख्या करते समय अहंकार-ममकार का स्वरूप स्पष्ट करते हये, आप 
लिखते ह ~ 'मनुष्यादि पर्यायरूप मे ह - यह अहंकार, तथा मनुष्यादि शरीर ओर शरीर के 
आधार से उतपन्न पंचेन्दिय विषय-सुख मेरा स्वरूप है - यह ममकार कहलाता है ।' 


तत्पश्चात्‌ वस्तुके उत्पाद्‌-व्यय- १ ्रव्य-गुण-पर्यायमय स्वरूप को सिद्ध भगवान पर घरितकर 
त हुये, उन उत्पादादि में परस्पर कथंचित्‌ भेदाभेद स्पष्टकर्‌ चार गाथां वाला प्रथम पीठिका स्थल 
पूर्णकिया। ¦ | 


तदुपरान्त दरव्यपर्याय-गुणपर्याय के माध्यम से चौथे स्थल में पर्याय का विवेचनकर सत्ता ओर द्रव्यके 
मध्य कर्थचित्‌ भेदाभेद्‌ स्पष्ट करते हुये, कथंचित्‌ सदुत्पाद-असदुत्पाद को पँचवे से आठवे स्थल तक 
निरूपितकर, अंतिम नवमे स्थल मेँ स्वचतुष्टव आदि के माध्यम से नयसप्तभंगी का व्याख्यान करते हुये, यह 
अन्तराधिकार पूर्ण किया है | । 


इससे अगे ११ गाथाओं वाले “सामान्य भेदभावना' नामकं द्वितीय अन्तराधिकार के अन्तर्गत पोच 
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स्थले मे से प्रथम स्थल मे, शुद्ध निश्चयनय से जीव का स्वरूप बताकर; दूसरे स्थल मे वास्तव मेँ मनुष्यादि 
पययिं कर्मकृत है कर्म के फल है, शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं हं - इसप्रकार भेदज्ञान का निरूपणकर ; रागादि 
परिणामों को ही भावकर्म सिद्ध करते हुये तृतीय स्थल पूर्णं किया । 


त्रिविध चेतना के प्रतिपादक चतुर्थस्थल मे ९ रे४वीं गाथागत णाणं अद्रुवियप्यो का विश्लेषण करते 
हये, आप लिखते है- “अर्थं अर्थात्‌ परमात्मा आदि पदार्थं ; अनंतज्ञान-सुखादि रूप मेँ हू रागादि 
आस्रव मुञ्से भिन्न है ~ इसप्रकार स्व-पर आकार का अवभासन करनेवाले दर्पण के समान, 
पदार्थं कौ जानकारी में समर्थं विकल्प 'विकल्प' कहलाता है, यह ही ज्ञानचेतना हे ।' 


तदुपरान्त कर्म ओर कर्मफल चेतना का निरूपणकर, शुद्धात्म-भेदभावना का फल कहते हुये, पचे 
स्थल की पूर्णता के साथ यह अन्तराधिकार भी पूर्णं हुमा । ॑ । 


तदनन्तर १९ गाथाओं वाले 'विञेषज्ञेयव्याख्यानाधिकार में आर स्थलं द्रारा ज्ञेयो का विशेषरूपं `. 
से निरूपण है । जीवाजीवत्व, लोकालोकत्व, सक्रिय-निष्छरियत्व रूप से छह द्रव्यो का विश्लेषण, प्रथम स्थल 
मे किया है । उन द्रव्यो के ज्ञानादि विशेष गुणों का निरूपण द्वितीय स्थल में करके, विशेष गुणं के माध्यम से 
उन द्रव्यो का निर्णय करते हये, तृतीय स्थल-समापन के समय. निष्कर्षरूप मे आप लिखते हं 


"यद्यपि पाँच द्रव्य जीव का उपकार करते है, तथापिवेदुःखकेही कारण है - एसा 
जानकर, अक्षय-अनन्त सुखादि के कारणभूत विशुद्ध ज्ञान-दर्शन उपयोग स्वभावी परमात्मद्रव्य 
कामन से ध्यान करना चाहिये, उसे ही वचन से बोलना चाहिये तथा शरीर से उसका ही साधक 
अनुष्ठान करना चाहिये ।' 


तत्पश्चात्‌ चतुर्थ स्थल में पंचास्तिकाय-वर्णन के निष्कर्षरूप मे लिखा दै- "यहाँ पंचास्तिकायों मे 

. से जीवास्तिकाय उपदेय है, उसमें भी पंचपरमेष्ठी दशा, उसमें भी अर्हन्त-सिद्ध दशा, उसमे भी 

मात्र सिद्धदशा, वास्तव में तो रागादि समस्त विकल्पजाल के परिहार-काल में सिद्धजीव के 
समान अपनी शुद्धात्मावस्था ही उपादेय है- यह भावार्थ हे ।! । 


इससे आग पांचवे स्थल मे प्रदेश का लक्षण, छठवे स्थल में दरव्य-पर्यायात्मक काल का व्याख्यान करते 
हुये लिखा है- “इस काल के विद्यमान होने पर भी यह जीव, परमात्मतत््व को प्राप्त न करता हुआ 
-अतीत-अनन्तकाल से संसार-सागर में घूम रहा है ; अतः निज परमात्मततत्व ही सर्व प्रकार 
उपादेयरूप से श्रद्धेय है, स्वसंवेदनज्ञानरूप से जानने योग्य है तथा आहारादि चार संज्ञा स्वरूप 
समस्त रागादि विभाव-त्यागरूप से ध्यान करने योग्य है- यह तात्पर्य है ! 


सातवे स्थल मे स्वरूपलीन दो मुनिराजो के उदाहरण द्वारा अखण्ड आकाश ्रव्यमे प्रदेश-विभाग स्पष्ट . 
किया है । त्िर्यकप्मचय तथा ऊर्ध्वप्रचय स्पष्ट करते हये यह स्थल समाप्तकर्‌, आठवे स्थलमें श्५््वीं ` 
गाथा-टीका द्वारा पुनः उत्पाद्‌-व्यय-धौव्यात्मक काल द्रव्य को स्यष्टकर निष्वर्षरूपमें लिखते है-. ` . - ` 


"यद्यपि अतीत्त-अनन्तकाल में दुर्लभ, सर्वप्रकार से उपदेयभूत सिद्धगति का, काललब्धि 
रूप से कालद्रव्य बहिरंग सहकारी है, तथापि निश्चयनय से निजशुद्धात्मतत््व का सम्यकश्चद्धान,. 
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ज्ञान, अनुष्ठान ओर समस्त परद्रव्य की इच्छा का निरोध लक्षण तपश्चरणरूप जो चारप्रकारकी 
निश्चय आराधना है, वे ही वहोँ उपादान कारण है, काल द्रव्य नहीं; अतः वह हेय है- यह भावार्थ 
है॥' 

१५५वीं गाथा-रीका मे काल द्रव्य का एकं प्रदेशत्व सिद्ध करते हुये, आचार्य पुनः निष्कर्षरूप मेँ लिखते 
है- 'यहौँ अतीत-अनन्तकाल मे जो कोई सिद्धसुख के पात्र हये है, अथवा ्ोगे वे सभी 
काललब्धिके शासे ही हे; तथापि वहाँ निज परमात्मा ही उपादेय है ~ एेसी सचिरूप 
वीतरागचारित्र का अविनाभावी निश्चय सम्यक्त्व ही मुख्य हे, काल नहीं ; अतः वह हेय है ।' 
अपनी बात को पुष्ट करने हेतु यँ ही मोक्षपाहुड की गाथा ८८ उद्धृतकर, ईस स्थल के साथ ही वि- 
शेषज्ञेयाधिकार्‌ समाप्त किया ह । 


आट गाथाओं वाले तृतीय "सामान्य भेदभावना अधिकार मेँज्ञान-ज्ञेयकाविभाग तथा चार प्राणों 
के साथ आत्मा का भेद बताने के लिये इन््रियादि प्राणौ का स्वरूप तथा भेद बताकर, जीव का जीवत्व प्राणों का 
पुदगलत्व स्पष्ट सिद्ध करते हुये, मोहादि कर्म संयुक्त प्राण नवीन कर्मबंध के कारण हे - इसे स्पष्टकर प्राणों की 
उत्पत्ति का अंतरंग कारण देह प्रधान विषयों म ममत्व सिद्धकर, उन्हँ नष्ट करने के उपायरूप मे कषाय-इन्धिय 
अदि विजय द्वारा स्वरूपलीनता सिद्ध कसते हुये, अधिकार पूर्णं किया है । 


इससे आगे ५९१ गाथाओं वाले विशेप भेदभावना' नामक अन्तिम चतुर्थाधिकार को ४ 
अन्तराधिकासं मे विभक्तकर, ११ गाथाओं मे निबद्ध शुभादि उपयोगत्रय मुख्यततावाते प्रथम अन्तराधिकार को 
चार स्थल मँ विभक्त किया हे । यह मनुष्यादि पययिं के साथ शुद्धात्म-स्वरूप की पृथक्ता का विशेष कथन 
करते हये, शुभाशुभ परिणामों को उनके संयोग का कारण सिद्धकर्‌, दोन उपयोगे का स्वरूप बताकर, इनसे 
रहित ज्ञानात्मक आत्मा का ध्याता शुद्धोपयोगी सि द्धक, शरीरादि के प्रति जीव के कर्तृत्व आदि का निषेध करते 
हुये, अत्यन्त मध्यस्थ होने की भावना भते हुये, यह अन्तराधिकार पूर्ण किया है । 


इससे आगे मात्र पुटगलबन्ध की मुख्यतावाले ९ गाथाओं मे निबद्ध द्वितीय अन्तराधिकार को दो स्थले 
मे विभक्तकर्‌, पुद्गल परमाणुं के व॑ध की प्रक्रिया को विस्तार से सम्ञाकर, जीव का तत्सम्बन्ध कर्तृत्व 
मिथ्या सिद्ध कसते हुये, जघन्यगुण वाले परमाणुभं का बंध न होने को जीव के उदाहरण द्वारा १७७बीं 
गाथा-टीकान्तर्गत निम्नलिखित शब्दो मे स्पष्ट करते है- 


"परमचेततन्य परिणत्तिलक्षण परमात्मतत्व कौ धर्मध्यान-शुक्लध्यान के बल से, जैसे 
जघन्य स्विग्ध शक्ति स्थानीय क्षीणरागपना ओर जघन्यरूक्ष शक्ति स्थानीय क्षीणद्ेपपना होने पर 
जल-बालुका के समान जीव का बंध नहीं होता हे ; उसीप्रकार स्निग्ध-रूक्च शक्ति के जघन्य होने 
पर पुदेगल-परमाणु का भी बंध नहीं होता हे !' 

यही भाव पुनः १७८ वी गाथा-टीका मे स्पष्टं किया है । 


इससे अगि द्वितीय स्थल में स्कन्ध के बंध की चर्चा करते हये, शरीरादि को पुद्गलस्कन्धात्मक 
सिद्धकर, जीव के तत्सम्बन्धी अकर्तृत्व तथा भेदज्ञान की भावना भाते हुये, यह अन्तराधिकार पूर्ण किया है । 
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जीव का पुद्गल के साथ बंध बतानेवाली १९ गाथाओं मेँ निबद्ध तृतीय अन्तराधिकार को छह 
स्थलों मे विभक्तकर 'अरसमरूव- - - - - "इत्यादि प्रसिद्ध गाथा की टीका द्वारा अस्ति-नास्ति शैली मेँ जीव 
का स्वरूप स्पष्ट करते हुये, अमूर्तिक जीव कामूर्तिक कर्मके साथ बंधकेसे होता हे 2 ~ यहं प्रष्नउपस्थितकर ` 
नय-विभाग द्वारा समाधान देते हये, आचार्य लिखते है- 


“जैसे, विरोष भेदज्ञान रहित कोई संसारी जीव, काष्ठ-पापाण आदि अचेतन जिनप्रतिमा 
को देखकर, श्ये मेरे आराध्य है - एेसा मानता है । वहोँ यद्यपि सत्तावलोकन दर्शन के साथ 
प्रतिमा का तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है, तथापि परिच्छेदा-परिच्छेदक (ज्ञेय-ज्ञायक) लक्षण सम्बन्ध 
हे । अथवा जैसे कोई विशेष भेदज्ञानी समवसरण मे प्रत्यक्च जिनेन्द्र भगवान को देखकर, "ेमेरे . 
आराध्य है ' - ठेसा मानता है । वँ भी यद्यपि अवलोकन ज्ञान का जिनेश्वर के साथ तादात््य ` 
सम्बन्ध नहीं है, तथापि आराध्य-आराधक (पूज्य-पूजक) सम्बन्ध हे । 


उसीप्रकार यह आत्मा, यद्यपि निश्चय से अपूर्तिक है ; तथापि अनादि कर्मवंधवश्र 
व्यवहार से मूर्तं होता हुआ, द्रव्यबेध के निमित्तभूत रागादि विकल्परूप भाववंध उपयोग को 
करता हे । वैसा होने पर पूर्तद्रव्यकर्मो के साथ, यद्यपि तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है, तथापि पूर्वोक्त 
दृष्टान्त से संश्लेष सम्बन्ध हे - इसमें दोष नही है । ॥ | 


इसके बाद मोह-राग-दवेष को वास्तविक बन्ध सिद्ध करते हुये, बेध के तीन भेदो को बताकर पुनः रागादि 
व ही बंध सिद्धकर, ब॑ध के चार भेदं को अत्यन्त संक्षेप मे स्पष्ट करते हुये, १९० गाथा की टीका मे आप 
खते है- 


प्रवेश करते है - प्रदेशबंध, ठहरते है - स्थिति बंध, फल देकर चले जाते है -अनुभागवंध 
ओर बधते हें - प्रकृतिर्बध हे ।' 

चतुर्थं स्थल की १९१वी गाथा-टीका में अस्ति-नास्तिपरक पद्धति से रागादि को ही बंध का कारण 
सिद्धकर निष्कर्षरूप मे आप लिखते हँ- "इसप्रकार रागपरिणाम को ही बंध का कारण जानकर, 
समस्त रागादि विकल्पजाल के त्याग द्वारा, विशुद्धज्ञान-दर्शन स्वभावी निजात्मतत्तव में निरन्तर 
भावना करना चाहिये ।' 


यही भाव १९२ गाथा-टीका के निष्कर्ष में भी दिया है । 


ध ३ गाथा की टीका में शुभाशुभ परिणामों को बंध का कारण तथा अनन्यगत अर्थात्‌ स्वरूपस्थ ` 
परिणामों को दुःखक्षय (मोक्ष) का कारण सिद्धकर्‌, नयविवक्षा मे पहले से वारहवे गुणस्थान तक अशुद्ध 
निश्चवयनय बताकर, अशुद्धनिश्चयनय के मध्य शुद्धोपयोग कैसे होता है 2 - इस प्रश्न के समाधान में आप 


(1 


लिखते है- 


"वस्तु कौ एकदेश परीक्षा नय का तथा शुभाशुभशुद्धदरव्य का अवलम्बन उपयोग का 
लक्षण है ~ उसकारण अशुद्ध निश्चय के मध्य १ का अवलम्बनपना होने से, शुद्ध 
ध्येयपना होने से ओर शुद्ध का साथकपना होने से परिणाम प्राप्त होता हे ।' 
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यँ ही शुद्धपारिणामिक भावरूप 1 ओर शुद्धोपयोग मे कथंचित्‌ भेदाभेद सिद्ध करते हये, शुद्ध 
पारिणामिकभाव को ध्येयरूप सिद्ध किया हे । | 


तदुपरान्त स्वद्रव्य मे परवृत्ति ओर परद्रव्य से निवृत्ति का एकमात्र कारण शरीरादि परपदार्थो से भेदविज्ञान 
सिद्ध करते हुये पंचमस्थल पूर्ण किया । 


सात गाथाओं वाले छठवें स्थल मे, जीव रागादि भावों का ही कर्ता है, पुद गलकर्मो का नहीं ~ इसे स्पष्ट 
करते हुये, १९७ गाथा-टीका यें लिखते है- जैसे सिद्ध भगवान पुद्गलों के मध्य में रहते हुये भी, 
परद्रव्य को ग्रहण करने-छोडने से रहित है ; उसीप्रकार शुद्ध निश्चय से शक्ति अपेक्षा संसारी 
जीव भी परद्रव्य के ग्रहण-त्याग से रहित हे - यह भावार्थ हे ।' 


इससे आगे, यद्यपि आत्मा परद्रव्य कुर्म का कर्ता नहीं है, तथापि जब उन लक्षितकर्‌ शुभाशुभ-राग्रेष 
रूप परिणमित होता दै, तो कर्मो से बँधता है - इसे स्मष्टकर्‌, शुद्धनिश्चयनय से आत्मा को रागादि भावँका 
कर्ता कहने का अभिप्राय स्पष्ट करते हुये, आचार्य लिखते हँ 


"रागादि का ही आत्मा कर्ता है, द्रव्य कर्मो का नहीं; रागादि ही बैधके कारण हे - जीव 
जब एेसा जानता है, तो रागादि के विनाश के लिये, राग-दवेषादि विकल्पजाल के त्याग द्वारा 
निज शुद्धात्मा की भावना करता है (तद्रूप परिणमित होता है) । उससे रागादि नष्ट हो जाते है 
आत्मा शुद्ध हो जाता है । इस तरह परम्परा से शुद्धात्मा की साधकता होने से, यह अशुद्धनय 
भी उपचार से शुद्धनय, निश्चयनय तथा उपादेय कहा जाता है- यह अभिप्राय है }' 


तदुपरान्त चार स्थलों मे विभक्त १२ गाथाओं वातले, “शुद्धात्मानुभूतिलक्षण अविशेष 
भेदभावनापरक चूलिकाव्याख्यान' नामक चतुर्थं अन्त्राधिकार मे - "उपादान कारण के समान 
कार्वं होने से, अशुद्धनय (के विषय) का आश्रय लेने से अशुद्धात्मा की, तथा युग्य (के 
विषय) का आश्रय लेने से शुद्धात्मा की प्रापि होती है !- यह स्पष्टकर, ध्ुवता होने से अपने 
शुद्धात्मा को ही में भाता हु (शुद्धात्मा को ही भैं ' रूप से जानकर, मानकर, उसरूपही 
परिणमित होता हूँ; अन्य शरीरादि सभी अध्रुव होने से, पे उनकी भावना नहीं करता हूँ ।' - 
इसप्रकार धुवस्वभावी आत्मा का ही ध्यान करने की प्रेरणा देते हुये प्रथम स्थल पूर्ण किया । 


इससे आगे शुद्धात्म-प्रप्ति का फल बतानेवाली गाथा २०७ की टीका करते हुये गाथागत 
सागारोऽणागारो पद्‌ का विश्लेषण कसते हये, आप लिखते है | 


"आकार अर्थात्‌ विकल्प सहित जो है, वह साकार- ज्ञानोपयोग ओर अनाकार ~ निर्वि. 
कल्प दर्शनोपयोग है । अथवा साकार-सविकल्प-गृहस्थ ओर अनाकार निर्विंकल्प-तपोधन । 
अथवा आकार ~ लिंग - चिन्ह से जो सहित है, वे साकार-यति ओर अनाकार-चिन्ह रहित 
गृहस्थ ।' 

यहो ही शुद्धात्म-प्रापति के फल मेँ मोहग्रन्थि का नारा बताकर, इससे आगे मोहम्रन्थि के नाश से 
अक्षियसुख की प्रापि बताते हय, स्वभाव म समवस्थित (लीन) हौ आत्मा का ध्याता है - यह सिद्धकर्‌ ध्यान, 
ध्यान-सन्तान. ध्यानचिंता ओर ध्यानान्वयसूचन* रूप से ध्यान का वर्णन कसते हुये द्वितीयस्थलपूर्ण किया है । 
*% यह प्रकरण अन्यत्र सहज उपलब्ध न होने से मूलतःपठनीय-मननीय है । 
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इससे आगे केवली के ध्यान सम्बन्धी शंका उपरिथितकर, ध्यान होने के कारणों को स्पष्ट कसते हुये, 
केवली भगवान के उनका अभाव होने से, वास्तव मे उनके, अन्य कोई ध्यान न होकर अतीन्द्रिय, अनन्त, 
आत्मोत्य-सुखरूप परिणमन ही ध्यान है- यह बताकर, ध्यान के कार्यभूत निर्जरा को देखकर उपचार से ध्यान 
सिद्ध करते हुये, तृतीय स्थल पूर्ण किया । 


दर्शनाधिकार उपसंहारपरक चतुर्थस्थल मे, निर्विकार स्व॑सवित्ति लक्षण निश्चय रलत्रयात्मक मोक्षमार्ग 
का निश्चयकर, सामान्य केवली, तीर्थकर केवली, सिद्ध भगवन्तो तथा मोक्षमार्ग को, अनन्तज्ञानादि सिद्धगुण 
स्मरणरूप भावनमस्कार करते हुये, २१२वी गाथा-टीकामें निर्ममत्वरूप से परिणत होता हूँ ।' ~ का भाव 
स्पष्ट कस्ते हुए आचार्य लिखते है- | 


"केवलज्ञानदर्शन स्वभावी होने से में ज्ञायक एक टंकोत्कीर्णं स्वभाववाला हूँ । एेसा होते 
हये मेरा, परद्रव्यं के साथ स्व-स्वामी सम्बन्ध नीं है - इतना ही ची, वरन्‌ निश्चय से 
ज्ेय-ज्ञायक सम्बन्ध भी नहीं है । इसकारण समस्त परदरव्यों के प्रति ममत्वरहित होकर, परम 
साम्य लक्षण अपने शुद्धात्मा में लीन होता हूं ।' 


यहा ही पौचवी गाथा में की गई प्रतिज्ञा का स्मरण करते हये आगे लिखते है 


"जिन्टोने उस प्रतिज्ञा को ग्रहणकर मोक्ष प्राप्त किया, उन्होने तो वास्तव में उस प्रतिज्ञा का 
निर्वाह किया है ; परन्तु 'कुन्दकुन्दाचार्यदेव' ने ज्ञान-दर्शन-दो अधिकाररूप से ग्रन्थ समाप्तकर 
तथा शिवकुमार महाराज ने उस ग्रन्थ को सुनकर, बह प्रतिज्ञा पूर्ण की है ; क्योकि जो मोक्ष गये 
है, उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हई ; इनकी नहीं ।! 


इससे आगे दो महाधिकासें की समाप्ति की अपेक्षा अन्तमंगल तथा ग्रन्थ की उपेक्षा मध्यमंगलकेतिये 
सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हुये चतुर्थ स्थल ओर अन्तराधिकार के साथ ही "सम्यग्दर्शन महाधिकार' 
पूर्ण किया है ; तथा कार्य की अपिश्षा यौ ही ग्रन्थ समाप्त हो गया - एेसा लिखा दै । 

तत्पश्चात्‌ चूलिकारूप से ९७ गाथाओं वाले "समप्यग्चारित्र महाधिकार' को चार अन्तराधिकारो मेँ 
विभक्तकर्‌, उत्सर्गरूप से चारित्र के संक्षिप्त व्याख्यानपरक, २९ गाथाओं वाते प्रथम अन्तराधिकार को 
पौँचस्थलें मेँ विभक्तकर्‌ प्रथम स्थल मे दीक्षा लेनेवाले पुरुष के लिये दीक्षा लेने की विधि बताते हुये, २१५वी 
गाथागत जिणवरवसहे शब्द का विश्लेषण कसते हये, आप लिखते है 

"सासादन (दूसरे १ ) से लेकर क्षीणकषाय (१२वे गुणस्थान) पर्यन्त के जीव 
एकदेश जिन कहलाते है, शेष अनागार केवली जिनवर कहे जाते है, तथा तीर्थकर परमदेव 
जिनवर वृषभ है ।' 

यँ ही प्रश्नोत्तर पद्धति मे आप लिखते है- 


श्रन्थ प्रारम्भ करने के पहले से ही दीक्षाग्रहण की हुई होने से ग्रन्थारम्भ मेँ “साम्य का 
आश्रय लेता हूँ ' - एेसा कहा था, परन्तु यह ग्रन्थ करने के बहाने किसी भावनः परिणत आत्मा 
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को दीश्चालेने की विधि बताते है- इसप्रकार (एसा कहने मे) कोई दोष नहीं है 1 

तत्पश्चात्‌ दीक्षा देने योग्य आचार्य के स्वरूप का वर्णनकर दीक्षार्थी की भेदभावना को व्यक्त कते हुये, 
द्रव्यलिंग-भावलिंग का निरूपणकर्‌ श्रमण होने की क्रमिक प्रक्रिया का उल्लेख करते हुये, ७ गाथाओं मे 
समाहित प्रथम स्थल पूर्णं किया । 

तदुपरान्त दो गाथाओं युक्त द्वितीय स्थल म मूलगुणों का वर्णन करते हुये, आचार्य लिखते है 


“निश्चय से मूल' आत्मा है, उसके केवलज्ञानादि अनन्तगुण मूलगुण हँ; वे सभी मोक्ष के 
बीजभत, निर्विकल्प समाधिरूप, परमसामायिक नामक निश्चय एक व्रत द्वारा मोक्ष होने पर 
प्रगट हो जाति ह ; इसकारण वही सामायिक मूलगुणों की प्रगटता का कारण होने से 
निश्चयमूलगुण है । जब यह जीव निर्विकल्प समाधि में समर्थं नहीं होता ; तब जैसे कोई सुव- 
णाथीं परुष सुवर्णं को प्राप्त करने में समर्थं न होने पर, उसकी कुण्डल आदि पर्यायो को ग्रहण 
` करता है, सर्वथा त्याग नहीं कर देता ; उसीप्रकार यह जीव भौ निश्चयमूलगुण नामक परम 
समाधि के अभाव में छेदोपस्थापन चारित्र ग्रहण करता है । छेद होने पर उपस्थापन (फिर से उसी 
में स्थित होना) छेदोपस्थापन हे । अथवा छेद्‌-व्रतभेद्‌ से उपस्थापन छेदोपस्थापन है ! वह 
संक्षेप में पाँच महाव्रतरूप है 1 उन व्रतो की रक्षा के लिये पंच समिति आदि के भेद से क ईस 
मूलगुणरूप है ! उन मूलगुणों की रक्षा के लिये बांस परीषहजय, बारह तप के भेद से चोँ 
उत्तरगुणरूप है ; तथा उनके भी रक्षणार्थं देवादिकृत चार प्रकार के उपसर्गजय ओर बारह 
भावनायें है यह अभिप्राय हे ।' 


इससे आगे दीक्षा-गुर, निर्यापक-गुरु तथा छेद (व्रत-भ॑ग) होने पर प्रायश्चित्त विधान बताते हुये, तीन 
गाथाओं सहित तृतीय स्थल समाप्त किया । 


चतुर्थस्थल की तीन गाथा्ओ-यीकाओं मे श्रामण्य मेँ केदजनक, परद्रव्य के प्रति प्रतिबन्ध (पमत्व) का 
निषेध करते हुये, निजशुद्धात्म-भावनारत परिपूर्ण श्रमणत्ता का वर्णनकर्‌ सर्वत्र ममत्व का त्याग करने की प्रेरणा 
देते हुये, इसे पूर्ण किया है । 


तदनन्तर छह गाथाओं युक्त पचिवे स्थल मं अन्तरंग-बहिरंग छेद का निरूपण करते हुये, भाव 
निश्चय) हिंसा-द्रव्य (व्यवहार) हिंसा का प्ररूपणकर, २३९ गाथा-ठीका के निष्कर्ष मे आप लिखते है 


भ्यहोँ अर्थं यह है- “स्वस्थ भावनारूप निश्चयप्राणों को नष्ट करने मे कारणभूत रागादि 
परिणति निश्चय हिंसा तथा रागादि उत्पत्ति के बहिरंगभूत परजीवों का घात व्यवहार हिसा- 
इसप्रकार हिंसा के दो भेद्‌ जानना चाहिए । परन्तु विशेष यह है कि बहिरंग हिंसा हो अथवा न हो; 
निश्चयप्राणधात होने पर निश्चयहिंसा तो नियम से होती है ; अतः वही मख्य 

।' ` | ॥ 


इसे ही विशेष स्पष्ट करते हुए २३४ गाथा-टीका के निष्कर्ष मे लिखा है - इससे यह कहा गया 
कि छहकाय जीवों से परिपूणं लोक में धूमते हुये शुद्धात्म-संवित्तिलक्षण शुद्धोपयोग क 
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युरुष (के माध्यम) से बहिरंग द्रव्य हिंसा मात्र होती है, तथापि निश्चयहिंसा नहीं है । इसकारण 
शुद्धपरमात्मभावना के बल से सर्वं तात्पर्य द्वारा निश्चय हंसा ही छोडना चाहिये 1" 


२३५ गाथा-टीकामे इसे ही परिग्रह पर स्पष्ट करते हुये निष्कर्षरूपमें आप लिखते है "यँ यह कहा 
गया है - रागादि परिणामरूप निश्चय हिंसा द्वारा शुद्धचैतन्यरूप निश्चयप्राणों का घात्त होने पर 
नियम से ब॑थ होता है । परजीवों का घात होने पर बंध हो अथवा न हो, नियम नहीं हे ; परन्तु 
परद्रव्य मे ममत्वरूप मूर्च्छा परिग्रह से तो नियमसे बंध होता ही हे ।' 


इसप्रकार रागादि भावं की उत्पत्ति को ही छेद सिद्ध कसते हुये, स्यल की पूर्णता के साथ ही प्रथम 
अन्तराधिकार भी पूर्ण किया । 


देश-काल की अपेक्षा अपहत-संयमरूप से अपवाद व्याख्यान करने के लिये ३० गाथाओं मेँ निवद्ध 
द्वितीय अन्तराधिकार को चार स्थलों मे विभक्तकर्‌ प्रथम स्थल की प्रथम २३६ गाथा-टीका मे, परिग्रह का 
सद्‌भाव होने पर चित्त की शुद्धि न हो सकने को स्पष्ट करते हुये आचार्य लिखते है- जैसे वहिरंग तुष 
(छिलका) का सद्भाव होने पर चावल की अंतरंग शुद्धि शक्य नहीं है उसीप्रकार बहिरंग 
परिग्रह की अभिलाषा विद्यमान हाने पर, निर्मल शुद्धात्मानुभूतिरूप चित्त की शुद्धि शक्य नहीं 
हे 1 यदि विषिष्ट वैराग्यपूर्वक परिग्रहत्याग होता है, तो चित्त को शुद्धि होती ही है; परन्तु ख्याति, 
पूजा, लाभ के निमित्त त्याग होने पर वह नहीं होती हे ।' । 
स इसे ही आगामी चार गाथाओंं द्वारा विशेष स्पष्टकर निरर्थ मोक्षमार्ग की स्थापना करते हुये यह स्थल 
पूर्णं किया । 


तदनन्तर तीन गाथायुक्त द्वितीय स्थल द्वारा अपवादरूप में संयम, शोच, ज्ञान सम्बन्धी उपकरणों का 
स्वरूप बताते हुये, यहौँ भी निर्ममत्वरूप से प्रवर्तन का कथनकर्‌ निष्कर्षरूपमें लिखते है- 


“शुद्धोपयोगलक्षणपरमोपक्षा-संयम के बल से देह के प्रति भी निःप्रतिकारित्व (नि- 
ममत्व) कहा गया हे ; इससे ज्ञात होता है कि मोक्षसुख अभिलापियों को निश्रय से देहादि सर्व 
परिग्रह त्याग ही उचित है, अन्य तो उपचार ही है ।' | 


तत्पश्चात्‌ तृतीय स्थल मे, अनेक तर्क-युक्तियों तथा आगम-उद्धरणें दरार सरी-मक्ति कानिराकरण करत 
हये,जिन-दीक्ष ग्रहण करने की पात्रता तथा सल्लेखना की योग्यता का विवेचनक, ११ गाथाओं मे निबद्ध यह 


स्थल पूर्ण किया । । । 
तदुपरान्त अपवाद विशेष व्याख्यान परक ११ गाथाओं की टीकाओं द्वार युक्ताहार-विहार का निरूपण 
कर युक्ताहार का स्वरूप बताते हुये, उत्सर्ग सपिक्ष अपवाद तथा अपवाद सपक्ष उत्सर्ग मार्ग की अस्ति- 
नास्ति- दोनों पद्धतियो से स्थापनाकर चतुर्थस्थल की पूर्णता के साथ ही द्वितीय अन्तराधिकार भी पूर्ण किया ! 
तदनन्तर १४ गाथाओं मे समाहित "मोक्षमार्ग" नामक ततीय अन्तराधिकार को चार स्थलं मेँ विभक्तकर्‌, 
चार गाथाओं वाले प्रथम स्थलमे,आगमाभ्यास की महत्ता बताकर, उसके बिना संयम अशक्य होने से विशिष्ट 
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रूपसे उसमें ही चेष्टा कसे की प्रेरणा देते हुये, परोक्षरूप से आगम को केवलज्ञान के समान सिद्धकर यह स्थल 
पूर्ण कियाहे । . 


इससे आगे भेदाभेदरलत्रय स्वरूप मोक्षमार्ग की स्थापना करते हुये; मात्र परमागमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान 
या संयतत्व को मोक्ष के प्रति अकार्यकारी सिद्धकर, तीनों कौ युगपत्ता को ही भेदरूप मोक्षमार्ग निरूपित करते 
हुये, अन्त मेँ इन तीनो की युगपतता होने पर भी अभेदरलत्रयरूप स्वसेवेदनज्ञान के अभाव मेँ मुक्ति न होने से, 
उसी अभेद रतत्रय की प्रधानता सिद्धकर द्वितीय स्थल पूर्णं किया 1 


. तत्पश्चात्‌ आत्मा की बहिरात्मा, अन्तरात्म, परमात्मा रूप तीन दशाओं की चर्चा करते हुये, मोक्ष के 
कारणरूप मे बहिरात्मा तथा परमात्मा दशा का सहेतुक निषेधकर, अन्तरात्मा दशा को मोक्ष का कारण सिद्ध 
करते हुये, उसे प्राप्त कसे के उपायरूप में शुद्धपरिणामिकभावरूप प्रमातम-द्रव्य को ध्येय सिद्ध कते हुये, 
इन दोनों के मध्य कथंचित्‌ भेदाभेद को स्पष्ट कियाहै ! ` र 


` इसके बाद चार गाथाओं दवारा द्रव्य-भाव संयम का निरूपण करते हुये, २७६ गाथा-टीका के निष्कर्ष मे 
तपोधन (मृनिराज) का लक्षण बताते हये लिखते है- 


इससे यह सिद्ध हुआ कि - शत्रु-मित्र सुख-दुःख, निदा-प्रशंसा, लोष्ट-सुवर्ण, जीवन- 
मरण मे समता भावना से परिणत निजशुद्धात्म-तत्त्वके सम्यक्श्रद्धान-ज्ञान-अनुष्ठान रूप निर्वि- 
कल्य समाधि से समुत्पन्न निर्विकार परमाह्ाद एक लक्षण सुखापृत परिणति स्वरूप जो 
परमसाम्य है, _ वही परमागमन्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-संयतत्व की युगपतता ओर निर्विकल्प 
आत्मन्ञानरूप से परिणत तपोधन का लक्षण जानना चाहिये ।' . 


इससे आगे एकाग्रता कोश्रामण्य कौ परिपूर्णता सिद्ध करते हुये तृतीय स्थल पूर्णं किया है । 


निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्ग के उपसंहारपरक दो गाथाओं मे निबद्ध चतुर्थस्थल मे, स्वशुद्धतमा मे 
एका्रन होनेवाले के मोक्ष का अभाव दिखते हुये, गाथा २७८ की टीका केनिष्कर्षरूप्े आचार्य लिखते है- 


“जो निर्विकार स्वसम्बेदन ज्ञान ह्यारा एकाग्र होकर अपने आत्मा को नही जानता है, उसका 
चिन्त बाह्य विषयों मे जाता है इससे ज्ञानानन्द्‌ एक निज स्वभाव से च्युत होता दै, राग-देष-मोह 
रूप से परिणपित होता है, उसरूप परिणमित होते हये अनेक प्रकारके कर्म बेधते है । इस कारण , 
मोक्षार्थियो को एकाग्रता से अपने स्वरूप की भावना करना चाहिये ~ यह अर्थ है ।' 


तदनन्तर पूर्ण स्वरूप-एकाग्र ही मोक्ष प्राप्त करता है - इसे सुनकर कोई कहता है . . 


'सयोगीकेवलियों के भी एकदेश चारित्र है, परिपूर्ण चारित्र तो अयोगी के अन्तिम सयमय ` 
मे होगा, इसलिये अभी हमे सम्यक्त्व भावना ओर भेदज्ञान भावना हौ पर्याप्त है, चारित्र तो बाद्‌ 
मे होगा । आचारय. कहते है- एसा नहीं कहना चाहिये । अभेदनय से ध्यान ही चारित्रहै, ओर वह 
ध्यान केवलियों के उपचार से कहा है इसीप्रकार चारित्र भी उपचार से हे । सम्यग्दर्शनज्ञानप- 
तंक, समस्त रागादि विकल्पजालरहित शुद्धात्मानुभूतिलक्षण वीतराग छदयस्थ चारित्र ह, वही 
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कार्यकारी है । क्योकि उससे ही केवलज्ञान होता है, अतः उस चारित्र को प्रगट करनादही कर्त 
है - यह भावार्थ हे \' 


यहाँ स्थल-समाप्ति के साथ तृतीय अन्तराधिकार भी समाप्त हुआ । 


इसके वाद्‌ ३२ गाथाओं मे निवद्ध, पच स्थलों मे विभक्त अन्तिम शुभोपयोगाधिकार के पाच गाथाय 
प्रथम स्थल में लोकिक (स्वेच्छचारियों के) संसर्ग का निषेध कपत हुये "भेदाभेद रलत्रवभाव को नष्ट क 
वाले, ख्याति-पूजा-लाभके निमित्त ज्योतिष. मंत्रवाद, वैदिक आदि इस जीवन कर उपायभूत कर्म को हिकः 
बताकर, इनमें लगे व्यक्तियों को लोकिक कहकर्‌ दुःखो से परिमेोक्ष चाहनेवालो को अधिक गुणवालों यासः 
गुणवालों की संगति में रहना चाहिये ~ इसे जल के उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हुये, रोगी आदि श्रमणो 
वेयावृक्ति के निमित्त लौकिक जनों के साथ वार्तालाप निंदित नही हे ~ यह ताकर्‌ वैयावृक्तिरूप शुभोपये 
की मुख्यता गृहस्थो के है ~ इसे स्पष्ट करते हुये, आप लिखते ह- 


“मुनिराज अन्य मुनिराजों की वैयावृत्ति करते हुये शरीर से कुछ भी निदेपि वैयावृत्ति कः 
है ओर कचन से धर्मोपदेश देते हं । शेप ओपध-अत्न-पान आदि गृहस्थो के अधीन है; अ 
वैयावृत्तिरूप धं गृहस्थो के गुख्य है, मुनिराजो के गोण है । 

इसमें दूसरा भी कारण ह निर्विकार चित्यमत्कार भावना से प्रतिपक्षभूत, विपय-कपः। 
के निमित्त उत्पन्न होनेवाले आत-रोद्र - दो दुर्ध्यानो से परिणत गृहस्थो के (मुनि की अपेक्षाः 
आत्माश्चित निश्चयधर्म का अवकाश नहीं हे! वैयावृत्ति आदि धर्म से दुर्यान नष्ट होता है, अं 
तपोधन के संसर्ग से निश्चयव्यवहार मोक्षमागं के उपदेश का लाभ होता है, उसके द्वारा परम्प 
से निर्वाण प्राप्त करते हँ ~ यह अभिप्राय हे ।' 


तत्पश्चात्‌ आठ गाथाओं में समाहित सराग-संयमरूप शुभोपयोग के प्रतिपादनपरक द्वितीय स्थल 
शुद्धोपयोगिवों ओर शुभोपयोगियों को क्रमशः अनासवी ओर साखवी सिद्धकर शुभोपयोगी श्रमणं ? 
स्वरूप बताते हुये उनकी प्रवृत्तियों का पररूपणकर, इन दोनों का विशेष वर्णन करते हुए लिखा है- 


"शुभोपयोगियों के भी किसी 1 द्धोपयोग भावना दिखाई देती है, शुद्धोपयोगियो 
भी किसी समय शुभोपयोग भावना देती है, श्रावको के भी सामायिक आदिके सम 
शुद्ध भावना दिखाई देती हे; उनका विशेष भेद केसे जाना जाता है ? आचार्य परिहार करते हुः 
कहते है - आपका कहना ठक है; परन्तु जो प्रचुरता से शुभोपयोगरूप वर्तति है वे यदपि किसं 
समय शुद्धोपयोगभावना करते है, तथापि शुभोपयोगी हौ कहलाते है; तथा जो शुद्धोपयोगी है 
वे यद्यपि किसी समय शुभोपयोगरूप से वर्तते है, तथापि शुद्धोपयोगी ही कहलाते है ! आग्रवन 
निम्बवन के समान बहुपद की प्रधानता होमे से, एेसा कथन होता है ।' 


इसके बाद चतुर्विध श्रमणसंघ का स्वरूप तथा भेद स्पष्ट करते हुये, षटकाय विराधनारूप चैयादृरि 
के सम्बन्ध मेँ आप लिखते है- 


"यहो तात्पर्य यह हे - जो अपने शरीर के पोषण के लिये अथवा शिष्यादि के मोहसेर्थं 


क 1 (1 
सावद्य नही चाहता है, उसे यह व्याख्यान शोभा देता है ; परन्तु जो अन्यत्र तो सावद्य चाहता है, 
ओर अपनी अवस्था के योग्य वेयावृत्ति आदि धर्मकार्यं में नहीं चाहता है, उसके तो सम्यक्त्व 
ही नहींहे।' | - । 
इसके आगे दयासषहित धर्मवात्सल्य करने का उपदेश देते हये, वैयावृत्ति कब करना चाहिये - इसे 
स्पष्टकर निष्कर्षरूप मे आप लिखते है- "यहाँ तात्पर्य यह है- स्वस्थभावना का विघात करनेवाले 
रोगादि के प्रसंग में वैयावृत्ति करता है, शेष समय में अपना अनुष्ठान करता है ।' | 


छह गाथाओं वाले तृतीय स्थल में प॒त्रापत्र की परीक्षा कसते हुये, गाथा २९३ की टीका मेँ पत्रभेद से 
फलभेद सिद्ध करते हये, गाथा २९४मे आये छटुमत्थविहिदवत्धुसु का अर्थं अल्पज्ञानी पुरुष व्यवस्थापित 
पात्रभूत वस्तु करके, उसे स्पष्ट करते हये आप लिखते है 


“जो.कोई निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्ग को नहीं जानते है पुण्य को ही मोक्ष का कारण 
कहते ह, वे छ्रस्थ' शब्द से ग्रहण किये जाते हें; गणधरदेव आदि नहीं । शुद्धात्म-उपदेश से 
शून्य उन छदास्थ अज्ञानियों से जो दीक्षित है, वे छद्यस्थ विहित वस्तुये है । उन पात्र (व्यक्तियों) 
के संसर्गं से जो व्रतु, नियम, अध्ययन, दानादिक करता है, वह भौ शुद्धात्मभावना के अनुकूल 
नहीं होता ; उससे मोक्ष प्राप्त नहीं होता; सुदेव-मनुष्यत्व प्राप्त होता है - एेसा अर्थं है ।' 


आगे "परमात्मततत्व के श्रद्धान-ज्ञान से शृन्य, विषय-कषायाधीन होने से निर्विषय 
शुद्धात्मस्वरूप कौ भावना से रहित जीवों के प्रति किया गया दानादि कुदेव-मनुष्यत्वरूप से 
फलता हे' --इसे स्पषटकर विषय-कषायादि मेँ आसक्त जीवों को पाप तथा अपने भक्त दाताओं के पुण्य को 
नष्ट करनेवाला सिद्ध करते हुये, २९७ गाथा-टीका मे पात्रभूत तपोधन का लक्षण बताकर, भव्यजीवों के 
निस्तारक (पार करनेवाले). पात्रभूत तपोधन का विशेष वर्णन करते हुये, यह स्थल पूर्ण किया है । 


तदुपरान्त मुनिराजों के परस्पर समाचार (विनयादि) कथनपरक आठ गाथाओं मे निबद्ध चतुर्थ स्थल 
द्रा, अभ्यागत (नवीन, परिचित, अभी आये हुये) तपोधन के साथ तीन दिन तक सामान्य विनयादि व्यवहार 
करके, उसके बाद विशेष व्यवहार की विधि बताते हुये,उन व्यावहारिक क्रियाओं का विशेषरूप से विवेचनकर्‌ 
इन क्रियाओं के योग्य श्रमण का स्वरूप स्पष्ट करते हुये, आप लिखते है 


"यहो तात्ययं यह है- जो बहुश्रुत होने पर भी चारित्र मेँ अधिक नहीं है वे भी परमागम- 
अभ्यास के निभित्त यथायोग्य वन्दनीयहै। . 


ध दूसरा 1 ध 1 मे व से ही दृढतर है परन्तु इन नये तपोधन 
सम्यक्त्व ओर ज्ञान मे भी दृढता नही है । आगम्‌ में स्तोकचारित्रवालों के प्रति वन्दनादि का 
निषेध तो अतिप्रसंग के निषेधके ल्यि कियागयाहै।' . _ . ४ ( । । 


र इसके बाद श्रमणाभासों का स्वरूप स्पष्ट करते हये, मार्गस्थ(सच्ये) श्रमण का अपवाद करनेवाले के प्रति 
-भ्रष्टतारूप दोष दिखाते हुये, आचार्य लिखते है | | । | 


यहो भावार्थं यह हे- बहुश्रुतो को अल्यश्रुत तपोधनो का दोय ग्रहण नही करना चाहिये, 


प 
उन तपोधनों को भी कुछ पाठमात्र ग्रहणकर उनका दोष ग्रहण नहीं करना चाहिये, अपितु कुछ भी 
सारपद ग्रहणकर आत्म-भावना करना चाहिये । एेसा क्यो करना याहये 2 क्योकि राग-द्रयकी 
उत्पत्ति होने पर बहुश्रुतो को श्रुत का फल ओर तपोधनो को तप का फल नहीं होता है । 


इससे आगे जे हीनगुणी होने पर भी अधिकगुणवालें से अपनी विनय आदि कराना चाहता हं या 
अधिक गुणी होने पर भी हीनगुणिर्यो की विनय आदि करना चाहता ६, ते दोनों टी अवस्थां मं अनन्त संसारी, 
मिथ्या-उपयुक्त(मिथ्यादृषटि) होता हु चासि से भ्रष्ट होता हं ; यह वताते हुये निष्कर्यरूपर्मे आप लिखते ह- 


. चवन्दनादि क्रियाओं मे या तत्व-विचार आदि में जहोँ रग-दवेप की उत्पत्ति होती दै, व्हा 
सर्वत्रदोषदहीहे। 
प्रष्न - यह आपकी ही कल्पना दहै, आगममें तो एेसा नहीं? 


उत्तर - एमा नहीं हे । सम्पूर्ण आगम राग-दरप के परिहारार्थं ही हे; परन्तु जो कोई उत्सर्ग 
अपवाद रूप से आगमम के नय-विभाग को नहीं जानते हेः वे ही रागद्वेष करते हं अन्यनहीं।' 


पाच गाथाओं वाले पंचरल नामक अन्तिम पौँचवे स्थल मे, अयथा-गृहीत अर्थं (विपरीते पदारथ ग्रहण 
करनेवाले) को संसार-स्वरूप ओर यथार्थपद निश्चित आदि कौ मोक्ष-स्वरूप सिद्धकर्‌ मोक्ष के कारण 
प्रसिद्ध करते हये, शुद्धोपयोग लक्षण मोक्षमार्ग को ही सर्व मनोरथ-सिद्धि का स्थान दिखति हुये, अन्तिम 
३१९ गाथा-टीका द्वारा शास्र का फल वताकर, गाथागत पवयणसारं को स्पष्ट करते हुये आप लिखते है- 


'सम्यग््ञान का, उसके ही ज्ञेयभत परमात्मा आदि पदार्थो का ओर उससे साध्य निर्विकार 
स्वसंवेदन ज्ञान का} उसीप्रकार तत्त्वाथेलक्षण सम्यग्दर्शन का, उसके विषयभूत अनेकान्तात्मक 
परमात्मा आदि द्रव्यो का तथा उस व्यवहार सम्यक्त्व द्वारा साध्य निज शुद्धात्य-रुचिरूप निश्चय 
सम्यक्त्व का ; उसीप्रकार व्रत, समिति, गुप्ति आदि अनुष्ठानरूप सरागचारित्र का, उससे ही 
५. स्वशुद्धात्म निश्चल-अनुभूतिरूप वीत्तरागचारित्र का प्रतिपादक होमे से यह प्रवचनसार' 

| # 





यतँ इस स्थल ओर अन्तराधिकार की पूर्णता के साथ 'सम्यक्चारित्र' नामक तृतीय महाधिकार भी 
पूर्णं हुआ । 1 

तत्पश्चात्‌ अत्यन्त संक्षिप्त "परिशिष्ट मे निश्वय-व्यवहार आदि छह नयं तथा प्रमाण के माध्यम से 
परमात्मद्रव्य की परीक्षा करके उसकी प्राप्ति का उपाय बतति हुये आप लिखते है- 


'सकल-विमल केवलज्ञान-दर्शनस्वभावी निज परमात्मतत््व के सम्यक्‌, श्रद्धान-जञान- 
अनुष्ठानरूप अभरद्‌ रलत्रयात्पक निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न, रागादि उपाधि रहितं परमानम्द 
एकलक्षण सुखामृत रसास्वाद को प्राप्त न करता 9 यह जीव, पूर्णमासी के दिन जल- 
लहये से क्षुब्ध समुद्र के समान, जबतक राग-देप- लहसों दवारा स्वस्थ (स्वरूप-सि 
थरता) रूप से क्षुब्ध रहता है, तबतक निज शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता है । वही, जव 
वीतराग-सर्वज् प्रणीत उपदेश से (भवितव्याधीन) सरव दुर्लभ दशाओं को काकतालीय न्याय 


प्रस्तुत रीका/ 37 


से प्राप्तकर, सकल-विमल केवलज्ञान-दर्शनस्वभावी निज परमात्मतत्त्व के सम्यक्‌ श्रद्धान-ज्ञान- 
अनुचरणरूप अभेदरलत्रयात्मक निविंकल्य समाधि से उत्पन्न, रागादि उपाधि रहित परमानन्द 
एक लक्षण सुखामृत रसास्वाद के अनुभव का लाभ होने पर, अमावस्या के दिन जल-लहरो के 
क्षोभ से रहित समुद्र के समान राग-दवेष-मोहरूप लहरों के क्षोभ से रहित होता हुआ, जब 
निजशुद्धात्म-स्वरूप्र मे स्थिर होता हे, तब वही निज शुद्धात्मस्वरूप को प्राप्त होता है ।' 


इसप्रकार परमसुखी होने के लिये बारम्बार स्वरूप-स्थिर होने की प्रेरणा देनेवाली प्रस्तुत 
"तात्पर्यवृत्ति' टीका अध्यात्म-आगम से ओतप्रोत कितने ही नवीन प्रमेयो से परिपूर्ण, अदभुत टीका हे । 





= । मोक्षाभिलाषीका लक्षण ॥ 
मोच्छ अभिलाषी भव्य जीवको प्रथम सर्व, 

दर्वनिको जथारथ ज्ञान भयो चहिये । 
तेसेही चारित्रको स्वरूप भले जान करि, 

ज्ञानके सुफलहेत ताको तब गहिये ॥ 
आतमीक ज्ञानसेती जेती अविरोध क्रिया, 

इच्छा अहंकार तजि ताहीको निबहिये। 
एसे ज्ञान आचरन दोनोमाहिं वृन्दावन" 
एकताई भयेहीसों अखे सुख लहिये ॥ ३ ॥ 


-- कविवर वृन्दावनदासजी विरचितश्री प्रवचनसार-परमागम (अध्याय-७) 


प्रवचनसार/38 


प्रस्तुत पुस्तक की कीमत कम करने वाले दातारो की सूची 


क्र.सं. दातारकानाम 


९) €^ <^) <) ~< ~€) ~< ~<) ७ < ~< ~ ७ ~ ~< 
@ ॐ ~ व्ल © = ० ० & @ १ ~ < 


2 ~ ० ^ @ 4 ~ 5 & < 2 
^© नि 


~ 
(अ: 


ब्र रीरालाल खुशाल चम्द दशी, मांडवे 

व्र कंचनवेन धांगधावाते, सोनगढ़ 

त्र पुष्पा बहन, सोनगढ़ 

स्व. श्री छोरालाल बी. मेहता 

श्री तलकचन्द वीरचन्दजी दोशी, करमाला 

श्रीमती भंवरी देवी घीसालाल जी छाबड़ा, सीकर 

श्री शान्तिनाथ मल्लिनाथ सोनाज, अकलूज 

श्री उदयकुमार शान्तिनाथ सोनाञ, अकलूज 

श्री अनिल कुमार शान्तिनाथ सोनाज, अकलूज 

श्री चन्द्रकान्त शान्तिनाथ सोनाज, अकलूज 

श्री इन्द्रलाल शाह, जयपुर 

श्रीमती नारायणी देवी ध. प, गुलावचन्द जी जैन, दिल्ली 
श्रीमती छवमवेन भारईचन्द गधी जैन, सोनगढ़ 

स्व. रगृबाई उम्मेदमलजी भण्डारी, सायला हस्ते मागीलालजी बेगलोर 
श्री राजकुमाजी जैन, कानपुर 

श्री सौभागमलजी पाटनी, बम्बई 

श्रीमती मोहनी देवी पाटनी घ. प, स्व, सोहनलालजी पाटनी, कलकत्ता 
श्रीमती प्रकाशवती गम्भीरचन्द जैन, अलीगंज 

श्री हंसमुख भाई शेष भक्त जेन, पूना 

श्रीमती रतनप्रभा मोतीचन्द लुहाडिया, दिल्ली 

श्री मदनराजजी छजेड्‌, जोधपुर ` 

श्री हुलासमलजी कासलीवाल, कलकत्ता 

श्री नेमीचन्द मेदालाल जैन, गुना 

श्रीमती सुशीला बाई अध्यापिका कुभराज, गुना 

श्रीमती गुलाबीदेवी ध. प. श्री लक्ष्मीनारायणजी रारा, शीवेसागर 
श्रीमती पुष्पाबाई जैन ध. प, अजितकुमार जी जैन, मुरेना 
विनयदक्ष चेरिटेवल टस्ट, बम्बई 
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श्रीमती सोहनीदेवी ध. प. कञ्जूलालजी पाटनी, कुचामनसिरौ 
स्व. पूनमचन्दजी सेटौ, बार 
श्री अभिनन्दन प्रसादजी जैन, सहारनपुर 
श्रीमती कान्ताबाई पूनमचन्दजी छाबड़ा परिवार. इन्दौर 
श्रीयती मनोरमा राजल वीणा, इन्दौर ` । 
श्रीमती किशोरबाई महू ` 
श्री फूलचन्द विमलचन्दजी, री, उज्जैन 
श्रीमती राजमती बाई गुना 
श्री गग्पलाल केवलचंदजी ख्जाची, गुना 
श्रीमती अशफ देवी ध. प शरी गहूलालजी जैन, गुना 
श्री रामवान्‌ प्रमोद कुमारजी, फिरोजाबाद 
श्री अमोलक लाल लालचन्द परिवार, जोरावरनगर 
श्री सुन्दरलालजी मामा, नागपुर 
श्री माणकचन्दजी लुहाडिया, दिल्ली 
प्रो" कृष्णराव ए गोसावी, ओरेगाबाद 
श्रीमती लीलाबेन सुभागचन्द शाह, लन्दन 
शरी प्रकाशचन्दजी नेताजी कुम्भराज्‌ गुना 
श्रीमती केसरवाई (नन्दराम माणकचन्द) गुना 
श्री धनकुमारजी जैन, जयपुर्‌ 
श्री राजेशचन्द गम्भीरचन्दजी, अलीगंज 
श्री जुगराज कासलीवाल. कलकत्ता 
श्रीमती वसन्ती बाई हरकचन्दजी छवड़ सीकर 


` श्री लालराम साहु, अशोकनगर 


श्री कुन्द कुन्द चन्द्रकान्त सोनाज्‌, अकलूज 

श्री प्रकाशचन्दे गम्भीरचन्दजी, सेमारी वाले (अहमदाबाद) 
श्री गंगाधर कामाजी महाजन, कलमनूरी 

श्री एम.एल.जैन वकील, सागर 

श्री तख्तराजजी जैन एवं परिवार कलकत्ता . 

श्रीमती सुशीला बाई ध, प, श्री जवाहरलाल जी, विदिशा 


श्रीमती सुशीता बाई नन्दकुमार सि इन्दौर 
श्री कैलाचन्द मँमोत्नात्य त्नी रमन 
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श्रीमती बसन्ती देवी छाबड़ा, बम्बई 
श्री मनुभाई मगनलाल, सोनगद 
श्रीमती वादाम बाई चिरन्जीलाल. अकोला 
गुप्तदान-हस्ते ब्र हीरावैन, मुंगावली 
श्रीमती पानादेवी सेठी ध. प, मोहनलालजी सेठी गोहारी 


श्रीमती इन्द्रमणी देवी ध. प. आनन्दीलाल चुडीलालजी, रामगढ़ केन्ट विहार 


श्री मनोहरलाल जी काला, इन्दौर 
श्रीमती कमलादेवी, जयपुर 
श्री सुनील जैनापुरे, जयपुर 
स्व. श्रीमती कुसुमलता बंसल एवं सुनन्द बंसल स्मृति निधि 
द्वारा- ड" राजेनद्र बंसल, अमलाई 
श्री जयन्ती भाई धनजी भाई दोशी, बम्बई 
श्रीमती मनोरमानाई ध. प, स्व श्री अर्जुनलाल जी, भीलवाड़ा 
स्व. श्रीमती राजकरी देवी ध. प, श्री पदमसैन जी, जैन, खतौली 
श्रीमती चनद्रादेवी ध. प. श्री राजेनद्र कुमारजी, राघोगढ़ 
श्रीमती सुशीला जैन ध. प, श्री सौभागमलजी, भीलवाड़ा 
श्रीमती राजकुमारी गोधा ध. प. श्री कोमलचन्दजी गोधा, जयपुर 
श्रीमती आशा कुमारी ध. प. श्री प्रमचन्दजी बड़जात्या, दिल्ली 
श्री नारायण सिंह जी बोहरा, जंयपुर 
श्री दुलीचन्द कमलेशकुमार, खेरागढ़ 
श्री कुन्द कुन्द मूलचन्द चेरिटेबल ट्रस्ट, अजमेर 
श्रीमती रतनीदेवी प्रकाशचन्दजी कोठारी, जयपुर 
श्री दीनदयाल जयकुमार जी, भिण्ड 
सौ जानकी बाई दरबारीलाल जी जैन, सागर 
सौ. पुष्पा चक्रेश कुमार सिघई, सागर 
सौ" सविता अजित कुमार जी जैन, खुरई 
सौ अर्चना अरविन्द चौधरी, गढ़ा कोटा 
चौधरी पूलचन्दजी द्वारा मनोज एण्ड कम्पनी, बम्बई 
श्री सुरेशचन्द सुनील कुमार जैन, बैगलोर 
मे. नन्दराम सूरजमल, दिल्ली 
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ॐॐ 
1 श्री वीतरागाय नमः ॥ 


श्रीमदभगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेव-प्रणीत 


श्री प्रवचनसार-प्राभृत 
श्रीमद्‌ जयसेनाचार्यदेव-प्रणीत-तात्पर्यवृत्ति 


॥ मंगलाचरण ॥ 
नमः परमचैतन्यस्वात्मोत्यसुखसम्पदे । 
परमागमसाराय सिद्धाय परमेष्ठिने ॥ 


अथ प्रवचनसारव्याख्यायां मध्यमरुचिशिष्यप्रतिबोधनार्थायां मुख्यगौणल्पेणान्तस्तत्यवहिस्तत्वप्ररूप- 
णसमथायां च प्रथमत एकोत्तरशतगाथाभिर्ञानाधिकार, तदनन्तरं त्रयोदशाधिकशतगाथाभिरदर्शनाधिकार, 
ततश्च सप्तनवतिगाथाभिश्चारित्राधिकारश्चेति समुदायेनैकादशाधिकेत्रिशतप्रमितसूतरैः सम्यग्तानदर्थन- 
चारित्ररूपेण महाधिकारत्रयं भवति । 


अथवा टीकाभिप्रायेण तु सम्यग््ानजञेयचारित्राधिकारचूलिकारूपेणाधिकारत्रयम्‌। 
हिन्दी-अनुवादिका कृत मंगलाचरण - 
विस्मृत रहय अभी तक निजसुख करण्ड, 
पाया नहीं स्वयं जो चिक धुव अखण्ड । 
तात्यर्यवृ्ति भाषा कर हो विश्युद्ध 
` स्वात्पानुभूति प्रगटा सुखमय विग्युद्ध ॥ 
<लोकार्थ- परम चैतन्यरूप अपने आत्मा के आश्रय से उत्पन सुखरूपी सम्पदा से सम्पन्न, परमागम 
के सारभूत सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार हो । 


विशेषार्थ- परमागम में प्रतिपादित शुद्धात्मा के आश्रय से सिद्धदशा प्रगट होने के कारण यल उसे 
परमागम का सार कहा है । 


,__ अबु, मध्यमरुचि शिष्य के सम्बोधनार्थ मुख्यगोणरूप से अन्तस्तत्तव, बहिस्तत्व के निरूपणं मे समर्थ 
प्वचनसार' की प्रस्तुत टीका में सर्वप्रथम १०१ गाथाओं दवारा ज्ञानाधिकार, तदुपरान्त ११३ गाथाओं दवारा 
दर्शनाधिकार, तत्पश्चात्‌ ९७ गाथाओं द्वारा चास्रधिकार - इसप्रकार कुल ३११ गाथाओं द्वारा प्ररूपित 
सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चाखिर रूप ३ महाधिकार है । 


अथवा टीकाकार (आचार्य अमृतचन्र के अभिप्राय से सम्यण्ज्ञान, जेय ओर चारितरधिकारवचृूलिका रूप 
से तीन अधिकार हँ । 


९- सम्यग्ज्ञान महाधिकार 
(ज्ञानतत्तवप्रज्ञापनाधिकार) 


तत्राधिकारत्रये प्रथमतस्तावज्ज्ञानाभिधानमहाधिकारमध्ये द्वासप्ततिगाथापर्यन्तं शुद्धोपयोगाधिकार 
कथ्यते । अथ पंचविङतिगाथापर्यन्त ज्नानकण्डिकाचतुष्टयप्रतिपादकनापा द्वितीयोऽधिकारश्चेत्यधिकारयेन, 
तदनन्तरं स्वतन्रगाथाचतुष्टयेन चैकोत्तरशतगाथाभिः प्रथममहाधिकारे समुदायपातनिका ज्ञातव्या तासु 
द्वासप्ततिगाथासु मध्ये "एस सुरासुर-' मां गाथामादि कृत्वा पाठक्रमेण चतुर्दशगाथापर्यन्तं पीठिका, तदनन्तरं 
सप्तगाथापर्यन्तं सामान्येन सर्वज्ञसिद्धि, तदनन्तरं त्रयंसिशदगाथापर्यनत ज्ञानप्रपंचः, ततश्चाष्टादशगाथापर्यन्तं 
सुखप्रपंचश्चेत्यन्तराधिकारचतुष्टयेन शुद्धोपयोगाधिकायो भवति । 


प्रस्तुत कथन को निम्न सारणी द्वारा स्पष्ट कर सकते है । 
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२. | द्वितीय महाधिकार | सम्यग्दर्शन १०२ से २१४| ११३ | ेयततत्व ९३से 
प्रापनं २०० 
| ३. | तृतीय महाधिकार | सम्यक्वासि २१५ से ३१९१| ९७ | चरणानुयोग २०१से 
`| सूचकचूलिका २७५ 
| | उअधिकि _ । __ |३६| | | 


उपर्युक्त ३ महाधिकारों मे प्रथम सम्यग्जञान नामक महाधिकार भी ३ भागो में विभक्त हे । वहाँ ७२ 
गाथा पर्यन्त प्रथम शुद्धोपयोगाधिकार, २५ गाथा पर्यन्त द्वितीय ज्ञानकण्डिका चतुष्टय प्रतिपादक अधिकार 
तथा तृतीय स्वतन्र गाथा चतुष्टय अधिकार है- इसप्रकार १०१ गाथाओंं द्वारा प्रथम महाधिकार में 
समुदायपातनिका (सूचनिका) जानेमी चाहिये । 


७२ गाथाओं मे निबद्ध शुद्धोपयोग नामक प्रथम अधिकार भी ४ अन्तराधिकारों में विभक्त है । वहं 
"एससुरासुर...“ इस गाथा से प्रारम्भ कर पाठक्रम से १४ गाथा पर्यन्त पीठिका, तत्पश्चात्‌ ७ गाथा पर्यन्त 
सामान्य से सर्वज्ञ सिद्धि, तदुपरन्त ३३ गाथा पर्यन्त ज्ञानप्रपंच तथा १८ गाथा पर्यन्त सुखप्रपंच-- इसप्रकार ४ 
अन्तराधिकासें में शुद्धोपयोगाधिकार पूर्णं होता हं । । । 


। सम्यम्ज्ञान अधिका२/३ 

इदानीं प्रथमपातनिकोभिप्रायेण प्रथमतः पीठिकाव्याख्यानं क्रियते, तत्र पंचस्थलानि भवन्ति ; तेष्वादौ 
नमस्कारमुख्यत्वेन गाथापेचकं, तदनन्तरं चारित्रसूचनमुख्यत्वेन 'संपज्ज़ णिव्वाण' इति प्रभृति गाथात्रयमथ . 
शुभाशुभशुद्धोपयोगत्रयसूचनमुख्यत्वेन “जीवो परिणमदि^. इत्यादिगाथासूत्रहयमथ तत्फलकथनमुख्यतया 
“धम्मेण परिणदप्या"इति प्रभृति सूत्रहयम्‌। अथ शुद्धोपयोगध्यातुः पुरुषस्य प्रोत्साहनार्थं शुद्धोपयोगफलदर्शनार्थं 
च प्रथमगाथा, शुद्धोपयोगिपुरुषलक्षणकथनेन द्वितीया चेति अट़सयमादसमुत्थं इत्यादि गाथाद्रयम्‌। 


एवं पीठिकाभिधानप्रथमान्तराधिकारे स्थलप॑चकेन चतुर्दशगाथाभिस्समुदायपातनिका । 








प्रथम शुद्धोपयोगाधिकार की सारणी 
(कुल ७२ गाथाये) 



















अन्तराधिकार क्रम अन्तराधिकार का नाम करो से कर्हौ तक कुल गाथाये 


अब प्रथमपातनिका के अभिप्राय से सबसे पहले पीठिका का व्याख्यानःकरते हैँ । वहोँ ५ स्थल है । 
उनमें सर्वप्रथम नमस्कार की मुख्यता से ५ गाथा, उसके बाद चारित्रे कथन की मुख्यता से “संपज्जड 
णिव्वाण.... “इत्यादि ३ गाथाये, तदुपरान्त शुभोपयोग, अशुभोपयोग्‌, शुद्धोपयोग - इन तीन उपयोगो के 
कथन की मुख्यता से “जीवो परिणमदि ....... "इत्यादि २ गाथाये, तत्पश्चात्‌ उनका फल कहने की मुख्यता, 
से “धम्मेण परिणदय्या......- “इत्यादि २ गाथायै, इसके बाद शुद्धोपयोगी ध्याता पुरुष के प्रोत्साहन के 
लिये शुद्धोपयोग का फल दिखाने वाली पहली गाथा तथा शुद्धोपयोगी पुरुष का लक्षण कहने.वाली दूसरी 
गाथा -- इसप्रकार “अद्धसयगादसमुत्थं- ” इत्यादि दो गाथाये है । 











इसप्रकार पीठिका नामक पहले अन्तराधिकार मे पोच स्थलों से ९४ गाथाओंं द्रा समुदायपातनि फर 
पूर्ण हई) । । 


म्रवचनसार^/४- 
तद्यया- 


` अथ कश्चिदासनभव्यः शिवकुमारनामा स्वसंवित्निसमुत्यनपरमानन्दैकलक्षणसुखामृतविपरीतच- 
तुर्गतिसंसारदुःखभयभीतः, समुत्यनपरमभेदविज्ञानप्रकाशातिशयः, समस्तदुर्नयेकान्तनिराकृतदुराग्रह 


परित्यक्तसमस्तशतरुमित्रादिपक्षपतेनात्यन्तमध्यस्थो भूत्वा 0 सार 
पंचपरमेष्टिप्रसादोत्यनां मुक्ततिश्रियमुपादेयत्वेन स्वीकुर्वाणः, भग- 
वत्त; पंचपरमेष्ठिनो द्रव्यभावनमस्काराभ्यां प्रणम्य परमचारत्रिमाश्रयामीति प्रतिज्ञां करोति- 


पीठिका नामक प्रथम अन्तराधिकार की सारणी 
(कुल १४ गाथाये) 
स्थल विषय कहँ से काँ तक कुल गाथाये 


मयम स्वल 
२ 
| 
॥ 
४: । । 














सित | ऋणस्ण -_| ९३८ [8 | 
समस | समकर [न [२ 
व क [1 
सल | ककलन ३१० [२ | 


वह इसत्रकार-- 


अन, स्वसंवेदन से उत्पनन परमानन्द एक लक्षण वाले सुखरूप अमृत से विरुद्ध चार गति रूप संसार 
से , प्रग उत्कृष्ट भेद-विज्ञानरूपी प्रकाश से अतिशयवान, सम्पूर्ण मिथ्यानय रूप एकान्त दुराग्रह को 
नष्ट । सम्पूण शत्रु-मित्र आदि में पक्षपात को छोड़ देने से अत्यन्त मध्यस्थ होकर (समताभाव धारण 
कर) कोई शिवकुमार ` नामक आसननभव्य | धर्म अर्थ काम (पुरुषार्थो) मे सारभूतपूर्णं ` 
आत्महितकारी, अविनाशी, पंचपरमेष्ठियों क प्रसाद से प्रगट होने वाली मोक्षलक्षमी को (प्रगट करने की अपेक्षा 
उपदेयपने से स्वीकार करते हुये श्री वर्दधमानस्वामी तीर्थकर परमदेव प्रमुख पंचपरमेष्ठी भगवंतं को द्रव्य 
तथा भाव नमस्कार से प्रणाम करके परमचारित्र का आश्रय करता हू ; एेसी प्रतिज्ञा करते है- 


विशेषार्थ- “पंचपरमेष्ठियो के प्रसाद से प्रगट होने वाली मेोक्षलक्ष्मी' यह वाक्यांश भक्तिवश किया 
गया निमित्त का यथार्थ ज्ञान कराने वाला ओपचारिक कथन है । वस्तुतः प्रत्येक वस्तु स्वयं मे परिपूर्णं तथा 
पूर्णतया स्वाधीन होने से, उसमे पर का हस्तक्षेप असम्भव है । इस सम्बन्ध मेँ तार्किकशिरोमणि 
“्रीमदविद्यानन्दस्वामी" के 'आप्तपरीक्षा" मँ व्यक्त विचार द्रष्टव्य है- 


९. विभक्ति प्रयोग तथा विशेषर्णो के आधार पर यह नाम टीकाकाग के द्वारा "आचार्य कुन्दकुन्द* के लिये प्रयोग किया 
गया प्रतीत होता है । “आचार्य अमृतचनद्र' कृत भ्रस्तुत ग्रन्थ की पहली गाथा कौ उत्थानिका से भी यह तथ्य पुष्ट होता है । अन्यत्र 
“प्रवचनसार' गाथा १५ की उत्थानिकार मँ द्वितीयाधिकार के अन्त में तथा "पैचास्तिकाय संग्रह" गाथा एक की उत्थानिकार्मे दिया 
गया 'शिवकुमारमहाराज' यह नाम शिष्यं का है; यह तथ्य वहं प्रयुक्त विभक्ति तथा विशेपो से अल्यन्ते स्पष्ट है । 











सम्यग्ज्ञान अधिकार/५ 
एस सुरासुरमणुर्सिदवंदिदं धोदघाइकम्भमलं ।( ९ ) 
पणमामि वडुमाणं तित्थं धम्मस्स कत्तारं ॥ ९॥ 


पणमामीत्यादिपद्खण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते-पणमावि प्रणमामि । स कः । कर्ता ए एषोऽहं 
गर॑थकरणोदयतमनाः स्वसंवदेनप्त्य्षः । कं । कमाण .अवसमन्तादृदधं वृध मानं प्रमाणं ज्ञानं यस्य स भवति 
वर्धमानः, 'अवाप्योरलोपः' इति लक्षणेन भवत्यकारलोपोऽवशब्दस्यात्र, तं रलत्रयात्मकप्रवर्तमानधर्मतीर्थोप- 
देशकं श्रीवर्धमानतीर्थकरपरमदेवम्‌ । क्व प्रणमामि । प्रथमत एव । किंविशिष्टं । सुरासुरमणुरसिदवंदिदंत्रिभुव- 
नाराध्यानन्तज्ञानादिगुणाधारपदाधिष्ठितत्वाततत्पदाभिलापिभिचिभुवनाधीशैः सम्यगाराध्यपादारविन्दत्वाच्च 
सुरासुरमनुष्येन्धवन्दितम्‌। पुनरपि किंविशिष्ठं। शोदघाट़केम्ममलं परमसमाधिसमुत्यननरागादिमलर- 
हितपारमार्थिकसुखामृतरूपनिर्मलनीरप्र्षालितधातिकर्ममलत्वादन्येषां पापमलप्रक्षालनहेतुत्वाच्च धौतघाति- 
कर्ममलम्‌। पुनश्च किलक्षणम्‌। तित्थं दषटशरुतानुभूतविषयसुखाभिलाषरूपनीरप्वेशरहितेन परमसमाधिपो- 








“वीतरागियों के क्रोधादि की असम्भवता के समान तुष्टिलक्षण प्रसाद के असम्भव होने से, “परमेष्ठियें 
का प्रसाद" उनके शिष्यों के मन की प्रसन्नता ही है । रसायन के समान अपने आराधकजनों से प्रसन्नतापूर्वक 
उपासित भगवान ही प्रसन कहे जति है ।"* 


सुर-असुर-नरपति वंद्य घातिकर्म मल निर्मल करन । 
है तीर्थं कर्ता धर्म के वद्धुमान जिन शत त नमन ॥ १९ ॥ 


गाथार्थ- यह मै (शरी कुन्दकुन्दाचार्य देव) देवेन्द्र, असुरे, चक्रवर्ति से पूजित घातिकर्मरूषी मल 
को धोने वाले, वीर्थस्वरूप तथा धर्म के करतां श्री वरद्धमानस्वामी को प्रणाम करता हू । 

टीकार्थ- पणमामि इत्यादि पदखण्डना रूप से व्याख्यान करते है- पणमामि-परणाम करता हूं । 
प्रणाम करने वाला वह कोन है ? एस- ग्रन्थ करने के लिये तत्पर मन वाला, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से आत्मा का 
अनुभव करने वाला यह मै (कुन्दकुन्दाचार्य देव) । किसे प्रणाम करता हू 2 वह्कमाण- वर्द्धमान स्वामी को । 
अव- सब ओर से, ऋद्ध-वृद्ध-पूर्ण बदा हुआ मान-प्रमाण-ज्ञान है जिनका वे वर्द्धमान है । यहं 
अवाप्योरलोपः- अव ओर अप के "अ" का लोप हो जाता है इस व्याकरणसूत्र से अव शब्द के अ" का 
लोप होकर वर्धमान शब्द बना हे । (भव ~+ ऋद्ध + मान = वर्धमान. अका लोप होने से वर्धमान बना) । 
उन (सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारितर) रलत्रय स्वरूप वर्तमान मँ चलने वाले धर्मतीर्थं के उपदेशक श्री वरद्धमान 
तीर्थकर परमदेव को । (उन्हे) कब प्रणाम करता हू ? सबसे पहले ही । वे वर्धमानस्वामी किस विशेषता वाले 
ह ? छुरासुरमणुर्सिदकंदिद- तीनो लोको के आराध्य अनन्तज्ञानादि गुणो के आधारभूत पद पर अधिष्ठित 
होने से ओर उस्‌ पद के इच्छुक तीनों लोको के राजाओं द्रा अच्छी तरह से आराधना करने योग्य चरण-कमल 
वाले हने से वेदेवेदर, असुरे तथां चक्रवती द्वारा पूजित है । वे वर्धमान ओर कैसे है ? धोदधाड़कग्यमलं- 
(उत्कृष्ट आत्मलीनता रूफ) परम समाधि से उत्पन रागादिमलरहित पारमार्थिक सुखामृत रूप स्वच्छ जल से 
(अपने) घातिकर्मरूपी मल को धो देने के कारण ओर दूस के पापरूपी मल को धो देन मे कारण हने से वे 


९.-आप्तपरीक्षा,कारिका २ कौ रीका। 


स 
तेनोत्तर्णसंसारसमुद्रत्वात्‌ अन्येषां तरणोपायभूतत्वाच्च तीर्थ॑म्‌। पुनश्च किरूपम्‌। धग्मस्स कतारं 
निरुपरागात्पततत्वपरिणतिरूपनि्चयधर्मस्योपादानकारणत्वात्‌  अन्येषामुत्तमक्षमादिबहुविधधर्मोपदेश- 
कत्वाच्च धर्मस्य कर्तारम्‌। 

इति क्रियाकारकसम्बन्धः । 


एवमन्तिमतीर्थकरनमस्कारमुख्यत्वेन गाथा गता ॥ ९ ॥ 


घातिकर्म मल को धो देनेवाले है । वे वर्धमानस्वामी ओर कैसे है ? तित्थ- देखे हुये, सुने हये, भोगे हुये 
विषय -सुख की इच्छारूपी अल के प्रवेश से रहित उत्कृष्ट समाधिरूपी जहाज के द्वारा संसार-सागर से पार 
हुये होने के कारण तथा दूसरों को तिरे के उपायभूत (तिरने का मार्ग बताने वाले) होने से तीर्थ स्वरूप ह । वे 
वर्धमानस्वामी ओर कैसे हँ ? धम्मस्स कत्तार-- उपराग (संयोग-संयोगीभाव) रहित आत्मतत्त्व परिणति रूप 
निश्चयधर्म के उपादान कारण होने से तथा दूसरे जीवों को उत्तम क्षमा आदि अनेक प्रकार के धर्मो के उपदेशक 
होने से धर्मकेकर्ताहे। | 


इसप्रकार क्रिया-कारक सम्बन्ध है । 


भावार्थ- स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के धनी, इस प्रवचनसार ग्रन्थ की स्वना करने मे सनद्य आचारय 
कुन्दकुन्ददेव सर्वप्रथम मंगलाचरण के रूप में इस काल के अन्तिम तीर्थकर श्री वर्धमानस्वामी को नमस्कार 
करते है । वे लिखते है कि केवलज्ञानादि अनन्त गुणों के धनी होने से, इन गुणो के अभिलाषी देवेन्द्रो, असुरे 
एवं नरेन्द्रौ से जो पूजित हँ; आत्मलीनता के द्वार स्वयं के घातिकर्म मल धो देने से, तथा अन्यो के भी पापमल 
दूर करने में निमित्त होने के कारण जो घातिकर्मं रूपी मल को धो देनेवाले ह ; परम समाधि के बल से स्वयं 
संसार-सागर से पार हो जाने से, एवं दूसरों को संसार-सागर से पार होने का मार्ग बताने के कारण जे तीर्थ 
स्वरूप है; सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारितर रूप स्वयं परिणत हो जाने से, एवं उत्तम क्षमादि धर्मो के उपदेशक होने से 
जो धर्मके कर्ताहं; उन वर्धमानस्वामी को मैँ नमस्कार करता हू । 


६ विशोषार्थ- ज्ञानावरणादि घातिकर्मो को मल कहने का हेतु स्पष्ट करते हुये “आचार्य प्रभाचन्द्र" लिखते 
है 

“तान्येव मलाः अत्यन्तज्ञानाध्यात्मस्वरूपग्रच्छदकत्वात्‌ ९ 

ज्ञान-अध्यातम स्वरूप को अत्यन्त-रूप से ढकने के कारण वे (ज्ञानावरणादि) ही मल हैँ ।* 

इसप्रकार अन्तिम तीर्थकर को नमस्कार की मुख्यता से एक गाथा पूर्ण हुई ॥ १ ॥. 


९.प्रवचनसार गाथा ९ ,प्रवचनसार सरोज भास्कर टीका 





सम्यग््ञान अधिकार /७ 


सेसे पुण तित्थयरे ससव्वसिद्धे विसुद्धसल्भावे !( २ ) 


समणे य णाणदंसणचरित्ततववीरियायारे ॥ २ ॥ 


तदनन्तरं प्रणमामि । कान्‌। सेसे पुण तित्ययरे ससव्वसिद्धे शेषतीर्थकरान्‌, पुनः ससर्वसिद्धान्‌ 
वृषभादिपार्श्वपर्यन्तान्‌ शुद्धात्मोपलब्धिलक्षणसर्वसिद्धसहितानेतान्‌ सर्वानपि । कथंभूतान्‌। विसुद्धसन्भावे 
निर्मलात्मोपलब्धिबलेन विश्लेषिताखिलावरणत्वात्केवलज्ञानदर्शनस्वभावत्वाच्च विशुद्धसदभावान्‌। समणे 
यश्रमणशब्दवाच्यानाचार्योपाध्यायसाधुं्च । किलक्षणान्‌। णाणदंयणचरित्ितववीरियायारे सर्वविशुद्धदरव्य- 
गुणपर्यायात्यके चिद्रस्तुनि यासौ रागादिविकल्परहितनिश्चलचित्तवृत्तिस्तदन्तर्भूतेन व्यवहारपंचाचार- 
सहकारिकारणोत्यनेन निश्चयपंचाचारेण परिणतत्वात्‌ सम्यगजञानदर्शनचास्त्ितपोवीर्याचारोपेतानिति । 


एवं शेषत्रयोर्विशतितीर्थकरनमस्कारमुख्यत्वेन गाथा गता ॥ २॥ 


सब शोष तीर्थकर विशुद्ध सुसत्तवयुत सब सिद्ध को । 
दृग ज्ञान चारित्र वीर्य तप आचार संयुत साधु को ॥ २ ॥ 


गाथार्थ- पुन विशुद्ध सत्ता वाले शेष सब तीर्थकर, सभी सिद्धो तथा ज्ञानाचार-दर्शनाचार- 
चस्राचार-तपाचार ओर वीर्याचार सम्पन श्रमणो (आचार्य-उपाध्याय-साधुओं) को (मै नमस्कार करता ह । 


टीकार्थ- इसके बाद प्रणाम करता हू । किन्ह प्रणाम करता हूं ? सरसे पुण तित्थयरे ससव्वसिद्धे- 
वृषभादि पार्श्व पर्यन्त रेष सभी तीर्थकरों तथा शुद्ध आत्मस्वभाव की प्रापि है लक्षण जिनका ेसे सभी सिद्धो 
को प्रणाम करताहू । ये सभी कैसे हँ ? विसुद्धसब्भावे- सर्व मल रहित आत्मा की प्रापि के बल से सम्पूर्ण 
आवरणं के पूर्णतया विनष्ट हो जाने के कारण तथा केवलज्ञान, केवलदर्शन स्वभाव सम्पन्न होने के कारण 
विशुद्ध सत्तावाले है । समणे व~ तथाश्रमण शब्द से कहने योग्य आचार्य, उपाध्याय ओर साधुओं को प्रणाम 
करता हू । वे श्रमण किन लक्षणों वाले हे ? णाणदंसणचरिच्ततववीरियायारे- सर्व विशुद्ध द्रव्य-गुण- 
पर्याय स्वरूप चेतन वस्तु मे जो वह रागादि विकल्प रहित चंचलता रहित- स्थिरता; उसमे अन्तर्भूत व्यवहार 
पंचाचार रूप सहकारी कारण से उत्पन निश्चय पंचाचाररूप से परिणमित होने के कारण सम्यग््ञान-दर्शन- 
चासित्र-तप-वीर्याचार सहित (उन श्रमणो) को (नमस्कार करता हू) । 


भावार्थ- अब मे, परिपूर्ण निर्मल आत्मस्वरूप की प्राप्ति के बल से ज्ञानावरणादि सम्पूर्णं कर्मो से 
सर्वथा रहित केवलज्ञान-दर्शन स्वभावी विशुद्ध सत्ता सम्पन्न वृषभादि पार्श्व पर्यन्त शेष २३ तीर्थकरों ओर 
सभी सिद्धो को तथा स्वरूपलीन निश्चय व्यवहार पंचाचार सहित सभी श्रमणो आचार्य उपाध्याय्‌ साधुओं 
को नमस्कार करता ह । 


इसप्रकार शेष २३ तीर्थकरों को नमस्कार की मुख्यता से गाथा पूरण हुई ॥ २ ॥ 


- प्रवचनसार/८ - 
ते ते सव्वे समगं समगं पक्तेगमेव पत्तेगं ।( २ ) 


व॑दामि य वडुंते अरहंते माणुसे खेतते ॥ ३ ॥ 


अथ ते ते सव्वे तास्तान्ूर्वोक्तानेव पंचपरमेष्ठिनः सर्वान्‌ कदापि य वन्दे, अहं कर्ता । कथं । समयं 
५ स क्षया युगपद्युगपत्‌। पुनरपि कथं । पत्तेगमेव पतेगं ्रत्येकवन्दनपेक्षया प्रत्येकं प्रत्येकम्‌! 
न वन्दे । अरहंते अर्हतः । किविषशिष्टान्‌ । वडते माणुसे खेत वर्तमानान्‌ । क्व । मानुषे शत्र । 
तथा हि- साग्रतमत्र भरतक्षत्रे तीर्थकराभावात्‌ पंचमहाविदेहस्थितश्रीसीमन्धरस्वामितीर्थकरपर- 
मदेवप्रथृतितीर्थकरेः सह तानेव पंचपरमेष्ठिनो नमस्करोमि । कया । करणभूतया मोक्षलश्मीस्वयंवरमण्डपभूत- 
. जिनदीक्षाक्षणे मंगलाचारभूतया अनन्तज्ञानादिसिद्धगुणभावनारूपया सिद्धभक्त्या, तथेव निर्मलसमाधिप- 
रिणतपरमयोगिगुणभादनालक्षणया योगभक्त्या चेति। 


एवं पूर्वविदेहतीर्थकरनमस्कारमुख्यत्वेन गाथा गतेत्यभिप्रायः ॥ ३ ॥ 


पूवेक्ति सर्वं समूह को प्रत्येक को प्रत्येक को । 
वन्दन करं मे विहरते नर शत्र के अरहंत को ॥ ३ ॥ 


गाथार्थ- पूर्वोक्त उन सभी पंचपरमेष्टियों एवं मनुष्य ष्म विद्यमान अरहंतों को मेँ एक साथ तथा 
पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से नमस्कार करता हू । । 

टीकार्थ- अन, ते ते सन्के- पहले कहे हुये उन्‌ सभी पंचपरमेष्टियों को । कंदायि व~ कर्तारूपमें 
नमस्कार करता हूं । उन सभी को केसे नमस्कार करता हूं 2 समगं समग॑- सामूहिक वन्दना रूप से अर्थात्‌ 
सभी को एक साथ नमस्कार करता हू । उन सभी को ओर कैसे नमस्कार क्एता हू ? यत्तेयमेव यततेग- 
 व्यवित्तगत वन्दनारूप से अर्थात्‌ प्रत्येक को पृथक्‌-पृथक्‌ नमस्कार करता हू । १ इन्हँ ही नमस्कार्‌ 

नही करता हू वरन्‌ । अरहते-अरहन्तों को भ नमस्कार क्रता हू वे अरहंत केसे हँ ? वट्ते मागुसे 

खे्ते- विद्यमान हे । वे अरहंत कहँ विद्यमान हे २ मानुष कषतर मँ (ढाई द्री मे) विद्यमान है । 

वह इसप्रकार अभी यँ भरतकषत्र म तीर्थकरों का अभाव होने से पोच मदाविदेहों मे विद्यमान श्री 
सीमन्धरस्वामी तीर्थकर परमदेव आदि तीर्थकर के साथ उन्दी पंचपरमेष्ठियोँ को नमस्कार करता हूं । पूर्वोक्त 
सभी को कैसे नमस्कार करता हू ? मोक्ष-लक्ष्मी के स्वयंवर मण्डपभूत जिनदीक्षा के अवसर पर साधनभूत 
मंगलाचार स्वरूप, सिद्ध भगवान के अनन्त ज्ञानादि गुणों की भावना रूप सिद्धभविति से, ओर उसीप्रकार 
निर्मल समाधिरूप परिणमित परमयोगियो के गुणो की भावना लक्षण योगभक्ति से ; उन सभी को नमस्कार 
करता ह । 

भावार्थ- जिनदीक्षा के पावन प्रसंग पर मंगलाचार हेतु सिद्धभक्ति ओर योगभकति के माध्यम से 
पंच महाविदेह कषेत्रं मे स्थित श्री सीमन्धरादि तीर्थकरों के साथ पूर्वोक्त पंचपरमेष्टठियो को पृथक्‌-पृथक्‌ तथा 
सामूहिक रूप से पुनः-पुनः नमस्कार करता हू । 

इसप्रकार पूर्व (दिशा वाले) विदेह-स्थित तीर्थकरों को नमस्कार की मुख्यता से गाथा पूर्णं हुई यह 
अभिप्राय है ॥३॥ । | 


शवानि अधिकार ९ ~ == 


किच्चा अरहंताणं सिद्धाणं तह णमो गणहराणं । ( ४ ) 


अञ्ञावयवग्गाणं साहूणं चेव ॒ सव्वेसिं ॥ ४॥ 
अथ किच्चाकृत्वा ।कम्‌। णमोनपस्कारम्‌ । केभ्यः । अरहुताणं चिद्धा्णं तह गणहराणं अच्छ्याकेयवग्गाणं 
साहूणं चेव अर्हत्सिद्धगणधरोपाध्यायसाधुभ्यश्चेव । कतिसंख्योपेतेभ्यः । स्वेति सर्वेभ्यः । 
इति पूर्वगाथात्रयेण कृतपंचपरमेष्ठिनमस्कारोपसंहारोऽयम्‌॥ ४ ॥ 


तेसि विसुद्धदंसणणाणपहाणासमं समासेज्ज ॥( ५ ) 
उवसंपयामि सम्म जत्तो णिव्वाणसंपत्ती ॥ ५॥ 
एं पंचपरमेष्ठिनमस्कारं कृत्वा किं करोमि । उवसंपयामि उपसंपद्ये समाश्रयामि । किम्‌ । सम्मं साम्यं 


अरहंत सिद्ध समूह को गणधर समूहो को नमन । 
सब ही उपाध्यायो तथा सब साधुओं को कर नमन ॥ ४ ॥ 


गाथार्थ- उन (पूर्वोक्त) असहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय एवं साधुसमूह को नमस्कार करके (साम्य 
काआश्रयलेताहु। 


टीकार्थ- अब, किच्चा- करके 1 क्या करके ? णमरो- नमस्कार करके । किन्हे नमस्कार करके ? 
अरहंताणं सिद्धाणं तह णमो गणहराणं व चेक अरहन्त्‌-सिद्ध-भचार्य- 
उपाध्याय ओर साधुओंँ को नमस्कार करके । कितनी संख्या वाले अरहंतादि को नमस्कार करके ? सव्वेसि- 
सभी को नमस्कार करके । 


विशेषार्थ- (१) १ से ४ गाथाओंं मे निबद्ध यह नमस्कार-प्रकरण बहुप्रचलित महामन््र-नमस्कारमन्र 
काही विस्तृतरूपहै। 


(२) यहौ आचार्य अमृतचन्दर नमस्कार की पद्धति बताते हये लिखते है “पंचपरमेष्ठियों को मणाम 
ओर वन्द्नोच्वार मे प्वर्तमान द्रत क द्वार, भाव्यभावके भाव से उत्पतन अत्यन्तु गाढ़ इतरेतर सम्बलन के बल 
से नष्ट हुये सम्पूर्ण स्वपर विभाग के कारण प्रवृत्त अ्रैत नमस्कार करके--” | 


इसप्रकार पहले तीन गाथाओं मँ किये गये पंचपरमेष्ठी नमस्कार का यह उपसंहार है ॥ ४ ॥ 
उनके प्रमुख सदशंज्ञान विशुद्ध आश्रम को रहण । 
कर ग्रहण करता साम्य को जिससे मिले निर्वाण धन ॥ ५ ॥ 


गाथार्थ- उनके ड द दर्शन-कान्रधान आश्रम को प्राप्त कर्‌ जिससे मोक्ष की पराप्त दोती है, उस 
साम्य का (अनम) आश्रय लेता हू । 


„ _ टीकार्थ- इसप्रकार पंचपरमेष्ठियों को नमस्कार करके क्या कता हूं ? उवसंपयामि-आश्रय लेता 
ह । किसका आश्रय लेता हूं 2 सम्म साम्य-चास् का । उस चासति का आश्रय लेने से क्या हेता 


£.म्रवचनसार गाथा ४,तत्वप्रदीपिका रीका | 


(1 


1 
यस्मात्‌ किं भवति । जत्तो णिव्वाणसंपती यस्मानिर्वाणसंप्रापिः । = 1, 
. कम्‌। विसुद्धणाणदंसणयपहाणासमं विशुद्धज्ञानदर्शनलक्षणप्रधानाश्रमम्‌ । केषां सम्ब॑धित्वेन । तेसं तेषां 
पूर्वोक्तपंचपरमेष्ठिनामिति। 
तथाहि- अहमाराधकः, एते चार्हदादय आराध्या; इत्याराध्याराधकविकल्यरूपो दैतनमस्कारो भण्यते । 
रागाद्युपाथिविकल्परदहितपरमसमाधिबलेनात्यन्येवाराध्याराधकभावः पुनरद्ैतनमस्कारो भण्यते । 
इत्येवंलक्षणं पूर्वोक्तगाथात्रयकथितप्रकारेण पंचपरमेष्ठिसम्बधिनं दवैतादैतनमस्कारं कृत्वा । ततः किं 
करोमि । रागादिभ्यो भिनोऽयं स्वात्मोत्थसुखस्वभावः परमात्मेति भेदज्ञानं, तथा स एव सर्वप्रकारोपदेय इति 
सुचिरूपं सम्यक्त्वमित्युक्तलक्षणन्ञानदर्शनस्वभावं, मठचैत्यालयादिलक्षणव्यवहाराश्रमाद्विलक्षणं, भावाश्रम- 


रूपं प्रधानाश्रमं प्राप्य, व क्रमायात्तमपि सरागचासत्रिं पुण्यबन्धकारणमिति ज्ञात्वा परिहत्य .. 
निश्चलशुद्धात्मानुभूतिस्वरूपं वीराः भावार्थः ॥ ५॥ 


एं प्रथमस्थले नमस्कारमुख्यत्वेन गाथापंचकं गतम्‌ । 


है ? ज्तो णिव्वाणसयंपत्ती- उससे निर्वाण की प्रापि होती है । उसका आश्रय लेने से पूर्व क्या करके ? 

समासेज्ज-- प्राप्त करके ! किसे प्राप्त करके ? विसुद्धदंसणणाणयहाणास्म- विशुद्ध ज्ञान दर्शन रै 
लक्षण जिसका, एसे प्रधान आश्रम को प्राप्त करके । किनसे सम्बन्धित उस प्रधान आश्रम को प्राप्त करके ? 
तेरसि- उन पूर्वोक्त पंचपरमेष्ठियों के उस प्रधान आश्रम को प्राप्त करके । 


वह इसप्रकार- मै आराधक हू ओर ये अरहंत आदि आराध्य है-- इसप्रकार आराधक-अआराध्य की 
भिनतारूप नमस्कार को देत नमस्कार कहते है तथा रागादि उपाधि रूप विकल्पों से रहित परम समाधि के 
बल से स्वयं मे ही आराध्य-आराधक भाव अद्रैत नमस्कार कहलाता है । 


इसप्रकार पूर्वोक्तं २ गाथाओंद्रारा कहे गये पंचपरमेष्ठियों को पूर्वोक्त लक्षण द्वेताद्रेत नमस्कार करके । 
पंचपरमेष्ठियों को द्वैतद्रैत नमस्कार करके क्या करता हू 2 मट-चैत्यालय आदि रूप व्यवहार आश्रम सेभिन 
लक्षण वाले रागादि से भिनन अपने आत्मा के आश्रय से उत्पन यह सुख स्वभावी परमात्मा है- एेसा भेदञान, 
तथा वह सुख स्वभावी आत्मा दी पूर्णतः उपादेय है- एेसी रुचिरूप सम्यक्त्व इन लक्षणों वाले ज्ञान-दर्शन 
स्वभावी भावाश्रम रूप प्रधान आश्रम को प्राप्तकर, उस पूर्वक होने वाला सराग-चारिने क्रमापतित- 
अवश्यम्भावी होने पर भी पुण्य बंध का कारण है, ेसा जानकर, उसे छोडकर शुद्धात्मामें स्थिर अनुभूति स्वरूप 
वीतराग-चासि्र कामेँ आश्रय लेता हू यह गाथा का भाव हे । 


भावार्थ- पंचपरमेष्ठी भगवंत को नमस्कार कर आचार्यदेवप्रसतुत गाथामेंक्रमापत्तित सरागचासत्रिको 
हेय मानकर सम्यग्दर्शन ज्ञान प्रधान साम्य को (पूर्ण स्वरूप स्थिरता को) पराप्त करने की प्रतिज्ञा करते है ॥५ ॥ 


इसप्रकार प्रथम स्थल में नमस्कार की मुख्यता से ५ गाथाये पूर्णं हुई । ` 


सम्यग्ज्ञान अधिकार/११ 


| व अतीद्रियसुखपिश्षया 
हेयस्येन्दियसुखस्य कारणत्वात्सरागचासं - 


संपञ्जदि णिव्वाणं देवासुरमणुयरायविहवे्हि ।८ ६ ) 


जीवस्स चरित्तादो दंसणणाणप्पहाणादो ।॥ ६ ॥ 

संपज्जदि संपद्यते । किम्‌। णिव्वाणं निर्वाणम्‌। कथम्‌। सह ! कैः । देवामुरमणुयरायविहवेहि दे- 
वासुरमनुष्यराजविभवेः । कस्य । जीवस्य जीवस्य । कस्मात्‌। चरिततादो चारित्रात्‌। कथंभूतात्‌ । दंसणणा- 
णयहाणादो सम्यग्दर्शनज्ञानप्रथानादिति।------------- 

तद्यथा- आत्माधीनज्ञानसुखस्वभावे शिवा तल्लक्षण- 
निश्चयचारित्राञ्जीवस्य ` समुत्यतेः। किम्‌। क्षणं, स्वाधीनातीन्धरियरूपपर- 
मज्ञानसुखलक्चणं निर्वाणम्‌ । सरागचास्रात्ुनर्देवासुरमनुष्यराजविभूतिजनको मुख्यवृत्त्या विषिष्टपुण्यबन्धो 
भवति, परम्परया निर्वाणं चति। 


(अब, चारित्र के कथन की मुख्यता वाला द्वितीय स्थल प्रारम्भ होता है ।) 


अन, उपादेयभूत अतीन्द्िय-सुख का कारण होने से वीतराग-चारित्र उपादेय, तथा अतीन्दरिय-सुख की 
अपिक्षा हेयभूत इन्द्िय-सुख का कारण होने से सराग-चारित्र हेय है; एेसा उपदेश देते है- 


बह दर्शं ज्ञान प्रधान चारित हो यदि चैतन्य को । 
सुर-असुर ओर नरेन्द्र वैभव हो तथा निर्वाण हो ॥ ६ ॥ 


गाथार्थ- दर्शन-ज्ञान प्रधान चारित्र से देवेन्द्र, असुरेन्र ओर नरेगदर सम्बन्धी वैभवं के साथ जीव को 
मोक्ष की प्रापि होती है । 


टीकार्थ- यंयज्जदि-प्राप्ति होती है । किंसकी प्रापि होती है ? णिव्वाण-मोक्ष की प्राप्ति होती है । 
केसे मोक्ष की प्रापि होती है ? इनके साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है । किनके साथ उसकी प्राप्ति होती है ? 
देवासुरमणुयरायविहवेहि- देवेन्द्र, असुरेन्र एवं नरेन्द्र सम्बन्धी वैभवं के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है । 
उसकी प्रप्तिकिसे होती है ? जीवस्स-जीव को उसकी प्रापि होती है । जीव को उसकी प्राप्ति किससे होती 
है ? चर्तादो- चास्त्र से उसकी प्राप्ति होती है । कैसे चास से होती है ? दंसणणाणणहाणादो- 
सम्यग्दर्शन-ज्ञान प्रधान चासि से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है । । 


वह इसप्रकार- स्वाधीन ज्ञान-सुख स्वभावी शुद्धात्मद्रव्य में चंचलता रहित निर्विकार अनुभूतिरूप 
स्थिरता लक्षण वाले निश्चय चारित्र से जीव के उत्पन होता है । क्या उत्पन होता है ? पराधीन इन्दिय जनित 
ज्ञान-सुख से भिन लक्षण वाला, स्वाधीन अतीन्द्रिय रूप उत्कृष्ट ज्ञान-सुख सम्पन्न मोक्ष उत्पन होता है । 
सराग-चारित्र से मुख्यतया देवेन्द्र, असुरे एवं नरेन्द्र सम्बन्धी वैभव को उत्पन करने वाला विशिष्ठ पुण्य बंध 
होता है, एवं परम्परा से मेक् प्राप्त होता है । 


11 
, असुरेषु म्ये सम्यग्दृष्टिः कथमुत्यदयते इति चेत्‌-निदानबन्धेन सम्यक्त्वविराधनां कृत्वा तत्रोत्यद्यत इति 
ज्ञातव्यम्‌। 
अत्र निश्चयेन वीतरागचास्त्रमुपदेयं सरागं हेयमिति भावार्थः ॥ ६ ॥ 
अथ निज्चयचारितरस्य पर्यायनामानि कथयामीत्यभिप्रायं मनसि संप्रथायं सूत्रमिदं निरूपयति, एवमग्रेऽपि 
विवक्धितसूत्रार्थं मनसि धत्वाथवास्य सूतरस्याभर सूत्रमिदमुचितं भवत्येवं निश्चित्य सूत्रमिदं प्रतिपादयतीति 
पातनिकालेक्षणं यथासंभरतं सर्वत्र ज्ञातव्यम्‌- 


चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिदिदो ।( ७ ) (२८) 


___सोहकखोहविहीणो परिणामो अप्पणो समो ॥७॥ = परिणामो अप्पणो हू समो! ७॥ 


असुरो मे सम्यग्दृष्टि कैसे उत्पन होता है ? यदि एेसी शंका हो, तो निदान बंध से सम्यक्त्व की 
विराधना करके वहौँ उत्पन होता है एेसा जानना चाहिये । | 

यहोँ निश्चय से वीतराग-चारित्र उपादेय ओर सराग-चारित्र हेय है- यह गाथा का भाव है । 

भावार्थ सम्यग्दर्शन-जञन प्रधान पूर्ण स्वरूप स्थिरता रूप निश्चयचारित्र से जीव अतीन्द्रिय आनन्द 
सम्पनन सिद्ध दशा को प्राप्त होता है तथा सराग-चासितर से असुेन्र, देवेन्द्र, नरेद्र सम्बन्धी वैभवदायक पुण्य 
का वंध कर परम्परा से मुक्ति प्राप्त कतताहै। 

यद्यपि सम्यग्दृष्टि जीव असुरो मे उत्पन नहीं होता है, तथापि पूर्वकृत निदानबंध से सम्यक्त्व रहित 
होकर वह उत्सन हो जाता ह । 

विशषार्थ- इस गाथा की ^तत््प्रदीपिका वृत्ति मे आचार्य अमृतचन्र स्वामी ने सराग-चासत्र से होने ` 
वलि बंध को “विभवक्लेशरूपो कंथः- वैभव क्लेश रूप बंध” एवं सराग-चारित्र के सम्बन्ध मेँ 
“अनिष्टफलत्वात्सरागचारितर हेवम्‌- (मुमुक्षुं को) अनिष्ट फल वाला होने से सराग-चारिर हेय है" 
एेसा कहा हे । | 

इसप्रकार क्रमशः सीतरागता-सरागता को उपददेय-हेय बताने वाली यह गाथा पूर्ण हई ॥६ ॥ 

अब निश्चय-चारििके पर्यायवाची नाम कहता ह~ इस अभिप्राय को मनम रखकर यह गाथा कहते है 


` _ इसीप्रकार आगे भीविवक्षित गाथाकेअर्थको मनम धारणकर अथवाइस गाथा के आगे यहीं गाथाउचित 
है;एेसानिश्वय कर यह गाथा कहते है इसप्रकार पातनिका का लक्षण यथासंभव सन जगह जानना चाहिये ! 


चारित्र निश्चय धर्महै, जो धर्मं वह शम" है कहा। 
हे मोह क्षोभ विहीन 'शम' परिणाम निश्चय स्वयं का ॥ ७ ॥ 
गाधार्थ- चासि वास्तव मेँ धर्म है, धर्म ही शम है, मोह-क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम ही शम है- 
एेसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है । । 


सम्यम्ज्ञान अधिकार/१२ ~~~ 

चारितं चारित्रं क्वं खलु धम्मोखलु स्फुटं धर्मो भवति। धम्मो जो सो समो त्ति णिदि धर्मो यः सतु 
शम इति निर्दिष्टः । समो यस्तु शमः सः मोहवखोहविहीणो परिणामो अप्पणो ह मोहक्षोभविहीनः परिणामः । 
कस्य । आत्मनः । हु स्फुटमिति । ध 


पयि चरणं चासि तदेव चास्त्रं मिथ्यात्वरागादिसंसरणरूपे भावसंसारे पतन्तं 
धरतीति धमः । स एव धर्मः स्वात्मभावनोत्थसुखामृत्ीतजलेन कामक्रोधा- 
न स शम इति। ततश्च शुद्धात्मश्रद्धानरूपसम्यक्त्वस्य 
विनाशको पितो मोह इत्युच्यते । निर्विकारनिश्चलचित्तवृत्तिरूपचारत्िस्य विनाशकश्चा- 
स्त्रिमोहाभिधानः क्षोभ इत्युच्यते तयोर्विध्वंसकत्वात्स एव शमो मोहक्षोभविहीनः शुद्धात्मपरिणामो भण्यत 
इत्यभिप्रायः ।॥ ७ ॥ 








टीकार्थ- चारित्त-वासितरिरूप कर्ता (इस गाथामें चारित्र कर्ता कारक' के स्थान पर है) खलु थम्मो- 
स्पष्टरूप से धर्म है । धम्मो जो सो समो त्ति णिदिद्ो- जो धर्म है वह शम कहा गया है । समो- ओर 
शग वह मोहक्खोहविहीणो परिणामो अव्यो ह~ मोह-क्षोभ से रहित परिणाम है । मोह-क्षोभ 


रहित वह शम किसका परिणाम है ? वह आत्मा का परिणाम हे । हु- स्पष्ट रूप से । 


वह इसप्रकार- प स्वरूप मे चरण-प्रवृत्ति-लीनता चासि है, वही चारित्रमिथ्यात्व रागादि 
परिणमनरूप भाव संसार र स हुये प्राणियो को निकालकर निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वरूप मे धरता है, अतः 
धर्म है । वही धर्म स्वात्मा के आश्रय से उत्पन होने वाले सुखमयी अमृत-रूप शीतल जल के द्वार 
काम-करोधादिरूप अग्नि से उत्पन सांसारिक स जलन को शान्त करे वाला होने से शम है ; ओर 
इसलिये 0 द्धात्मा के श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन को नष्ट करनेवाला होने से दर्शनमोहनीय नामक (कर्म) मोह 
कहलाता हे, तथा वीतराग स्थिर परिणमनरूप चारित्र को नष्ट करने वाला होने से चासिरिमोहनीय नामक (कर्म) 
क्षोभ कहलाता है ; मोह ओर क्षोभ- इन दोनों को ण नष्ट करनेवाला होने से वही शम, मोह-क्षोभ रहित 
शुद्धात्मा का परिणाम कहलाता है- यह अभिप्राय हे । 


भरावार्थ- मिथ्यात्वादि भाव-संसार से उद्धार करने वाला होने से तथा कामक्रोधादि से उत्पन 
दुःखदाह को शान्त करनेवाला होने से शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थिरता रूप स्वपरिणाम ही धर्म या शम 
कहंलाता है । मोह-क्षोभ से रहित यह परिणाम ही चासति है । 


विरोषार्थ- १ आचार्य प्रभाचन्द्र ने “मोहो-मूर्खता, क्षोभः- ॥ मे 
क्षोभ को स्पष्ट किया हे । | ५ कषोभः-आकुलता" इस रूप भ मोह ओर 


२- इस गाथा की तत्त्वप्रदीपिका टीका मे आचार्य अमृतचंद्र ने शम को साम्य शब्द से अभिहित किया 
हे । वह इसप्रकार- 


इ यथावस्थितात्मगुणत्वात्साम्यम्‌- वह चासित्ररूप धर्म ही यथावस्थित आत्मगुण वाला 
साम्यहं।* 


विकारी भावों के शमन की अपेक्षा उसे शम तथा यथावस्थित दशा की अपक्षा उसे साम्य कहते है । 
मात्र शब्दभेद है, अर्थ-भेद नहीं है ॥ ७ ॥ । 


१.्रवचनसार गाधा ७, प्रवचनसार सरोज भास्कर रीका । 


{ज -2 ^. 


श च "1 । 
अथाभेदनयेन धर्मपरिणत आत्मेव धर्मो भवतीत्यावेदयति- 


परिणमदि जेण दव्वे तक्कालं तम्मय त्ति पण्णत्तं ।( ८ ) 


तम्हा धम्मपरिणदो आदा धम्मो. मुणेयत्वो ॥.८ ॥ 


परिणमदि जेण दव्वं तक््काले तम्मय तनि पण्णत्तं परिणमति येन पर्यायेण द्रव्यं कर्तृ तत्काले तन्मयं 
भवतीति प्रजप्तम्‌ यततः कारणात्‌, तमहा ध्मपरिणदो आदा धम्मो मुणेदव्वोत्ततः कारणात्‌ धर्मेण परिणत आत्मैव 
धर्मो मन्तव्य इति। 

तद्यथा- निजशुद्धात्मपरिणतिरूपोनिश्चयधर्मो भवति । पेचपरमेष्टूयादिभकतिपरिणामरूपो 

व्यवहारथर्मस्तावदुच्यते । यतस्तेन तेन विवक्षिताविवक्षितपयायेण परिणतं द्रव्यं तन्मयं भवति, ततः पूरवोक्त- 
धर्महयेन परिणतस्तप्तायःपिण्डवदभेदनयेनात्यैव धर्मो भवतीति ज्ञातव्यम्‌ । 

तदपि कस्मात्‌, उपादानकारणसदृशं हि कार्यमिति वचनात्‌। तच्च पुनरूपादानकारण शुद्धाशुद्धभेदेन 
द्विधा । रागादिविकल्परहितस्वसंवेदनज्ञानमागमभाषया शुक्लध्यानं वा केवलज्ञानोत्पत्तौ शुद्धोपादानकारणं 
भवति । अशुद्धात्मा तु रागादीनामशुद्धनिश्चयेनाशुद्धोपादानकारणं भवतीति सूत्रार्थः ॥ ८ ॥ । 

एं चासित्रस्य संक्षेपसूचनसूपेण द्वितीयस्थले गाथात्रयं गतम्‌ । 


~ = = ८ = 





अब, अभेदनय से धर्मस्वरूप परिणत आत्मा ही धर्म है ; यह बतलति है- 
जिस भाव परिणत द्रव्य तन्मय तत्समय उस भाव से। 
कहते अतः हो धर्मं परिणत धर्म ही मानो उसे॥ ८ ॥ 


गाथार्थ- द्रव्य जिस समय जिस भाव से परिणत होता है, उस समय उसमय (उस रूप) ही होता रै 
एेसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है ; अत धर्म परिणत आत्मा को धर्म ही मानना चाहिये । 

टीकार्थ- परिणमदि जेण द्‌व्वं तव््काले तम्मय त्ति पण्णत्त- द्रव्यरूप कर्ता (इस गाथामें 
द्रव्य कर्ताकारक के स्थान पर है) जिस पर्याय से परिणमित होता है, यतः उस समय उस पर्यय से तन्मय होता 
हे एेसा कहा गया है, तमहा धम्मपरिणदो आदा धम्मो मुणेदन्वो- अतः धरम पर्याय से परिणत आत्मा ही 
धर्म मानना चाहिये । 

वह इसप्रकार- निज शुद्धात्मपरिणति रूप निश्चय धर्म, तथा पंत्रपरमेष्टी आदि के प्रति भविति के 
परिणामरूप व्यवहार धर्म कहा गया है क्योकि उस विव्क्षित-अविवक्षितः पर्याय से परिणत ्रव्य्‌ उस पर्याय- 
रूप होता है, इसलिये तुपे हषर लोहे के गोले के समान, अभेदनय की अपेक्षा पूर्वोक्त दो प्रकार के धर्मरूप 
परिणत आत्मा ही धर्म है- एेसा जानना चाहिये । 

धर्मरूप से परिणत आत्मा धर्म क्यों जानना चाहिये ? उपादान कारण के समान ही कार्य होता है- 
एेसा वचन होने से धर्मरूप परिणत आत्मा धर्म जानना चाहिये 1 शुद्ध ओर अशुद्ध उपादान के भेद से वह 
उपादान कारण भी दो प्रकार का है ) आगम भाषा मे जिसे शुक्लध्यान कहते है वह रागादि विकल्प रहित 
स्वसंवेदन ज्ञान केवलज्ञान की.उत्पत्ति का शुद्ध उपादान कारण है ; तथा अशुद्ध निश्चयनय से अशुद्धात्मा 
रागादि का अशुद्ध उपादान कारण है । यह गाथा का भाव है । 





, कहते हे । 


~ सम्यग््ञान अधिका/१५ -----------~ 
अथ शुभाशुभशुद्धोपयोगत्रयेण परिणतो जीवः शुभाशुभशुद्धोपयोगस्वरूयो भवतीत्युपदिशति- 


जीवो परिणमदि जदा सुरेण असुहेण वा सुहो असुहो ।( ९ ) 


सुद्धेण तदा सुद्धो हवदि हि परिणामसन्भावो ॥ ९ ॥ 
जीवो परिणमदि जदा सुहेण असुहेण वा जीवः कर्ता यदा परिणमति शुभेनाशुभेन वा परिणामेन सुहो 


असुहो हवदि तदा शुभेन शुभो भवति, अशुभेन वाऽशुभो भवति । युद्धेण तदा सुद्धो हि शुद्धेन यदा परिणमति 
तदा शुद्धो भवति, हि स्फुटम्‌। कथंभूतः सन्‌। परिणामसन्भावो परिणामसदभावः सनिति। 


भावार्थ- अग्निम तपे हय लोहे के गोले के समान द्रव्य जिस विवक्षत पर्याय से परिणमित होता है, 
उस समय वह उसरूप ही होता हे, क्योकि कार्य सदा उपादान कारण के समान ही होता है; अतः धर्म पर्यायसे 
परिणमित आत्मा धर्म ही है । 


` विशेषार्थ- अन्य दृष्टि से उपादान कारण के मूलतः दो भेद्‌ है त्रिकाली उपादान कारण एवं क्षणिक 
उपादान कारण । कारण-कार्य की व्यवस्था में क्षणिक उपादान कारण भी २ रूपो मे निरूपित है- १- अनन्तर 
पूर्व क्षणवर्तीं क्षणिक उपादान कारण तथा अनन्तर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य । २- विवक्षित पर्याय की उस 
समय होने की योग्यता क्षणिक उपादान कारण एवं वह पर्याय कार्य९ ॥८ ॥ 
इसप्रकार चासि की संक्षेप सूचनारूप से दूसरे स्थल मे तीन गाथाये पूर्ण हुई । 
(अब्‌, दो गाथाओं मेँ निबद्ध उपयो ग-त्रय व्याख्यान परक तीसरा स्थल प्रारम्भ होता है ।) 
अन्‌, शुभोपयोग्‌, अशुभोपयोग, व तीन उपयोगरूप से परिणत जीव (क्रमशः) शुभोपयोग, 
अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग स्वरूप होता हे ; एेसा उपदेश देते है- 
परिणमन करता जीव जब शुभ अशुभ शुद्ध स्वभाव से। 
तब शुभ अशुभ या शुद्धमय हो परिणमन स्व भाव से ॥ ९॥ 
गाथार्थ- परिणामस्वभावी होने से जीव जब शुभ-अश्ुभ या शुद्ध रूप से परिणमन करता है, तन ` 
वास्तव मे शुभ, अशुभ या शुद्ध होता है ! 
टीकार्थ- जीवो एरिणमदि जदा सुहेण असुरेण वा- जीव रूपी कर्ता जब शुभ या अशुभ 
परिणाम से परिणमित होता है, सुयो असुहो हवदि- तव शुभसे शुभरूप वा अशुभसे अशुभरूप हेता 
सुदधेण तदा द्धो हि- ओर जब शुद्ध परिणाम से परिणमित होता है, त स्पष्टरूप से शुद्ध होता है । जीव 


केसा होता हुआ शुभादि रूप होता है ? परिणामसन्धावो- परिणाम सदभाव वाला होता हआ-- परिणाम 
स्वभावी होने से शुभादिरूप होता । # 1 ॥ 


१- देवागम स्तोत्र,कारिका ५८ की अष्टसहसी टीका । 


1 
तद्यथा- यथा स्फटिकपमणिविशेषो निर्मलोऽपि जयपापुष्पादिरक्तकृष्णश्वेतोपाधिवशेन रक्तकृष्ण- 
श्वेतवर्णो भवति तथाऽयं जीवः स्वभवेन व व्यवहारेण गृहस्थपक्चया यथासंभवं 


क क्षया तु मूलोत्तरगुणादिशुभानुष्ठानेन परिणतः शुभो 
ज्ञातव्य इति। विङेयः । निश्चयरलत्रयात्म- 


कशुद्धोपयोगेन परिणतः शुद्धो ज्ञातव्य इति । 


किच जीवस्यासंख्येयलोकमात्रपरिणामाः सिद्धान्त त मिध्यादृष्ट्यादिच - 
रूपेण कथिताः । अत्र प्राभृतशासत्रे तान्येव गुणस्थानानि संक्षेपेण । कथ- 
पिति चेत्‌ स णस्थानत्रये तारतम्येनाशुभोपयोगः, तदनन्तरमसंयतसम्यग्दष्टिदेश- 
विरतप्रमत्तसंयतगुणस्थानत्रये ५० शुभोपयोगः, तदनन्तरमप्रमन्तादिक्षीणकषायान्तगुणस्थानषट्के 


तारतम्येन शुद्धोपयोगः, तदनन्तरं सयोग्ययोगिजिनगुणस्थानद्ये शुद्धोपयोगफलमिति भावार्थः ॥ ९ ॥ 


वह इसप्रकार जैसे अत्यन्त निर्मल स्फटिक मणि भी जपा के फूल आदि लाल, काले ओर सफेदरंग 
रूप उपाधि के वश से लाल, काला व सफेद रंग वाला हो जाता है; उसीप्रकार स्वभाव से शुद्ध-बुद्ध एक 
स्वरूप वाला होने पर भी यह जीव व्यवहार से गृहस्थ दशा की अपेक्षा यथासंभव सराग सम्यक्त्वपूर्वक 
दान-पूजा र क्रिया से, तथा मुनिदशा अपिक्षा मूल -उत्तरगुण आदि शुभक्रियासे स आ 
शुभ जानना । मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग इन पच (बंध के) कारणों रूप अथु 
से ५. अशुभ जानना चाहिये; तथा निश्चय रलत्रय स्वरूप शुद्धोपयोग से परिंणमता हुआ शुद्ध 
जानना चाहिये ॥ 


विशेष यह कि सिद्धान्त ग्रन्थों मे असंख्यात.लोक प्रमाण जीव के परिणाम, मध्यम-रूप से जानकारी 
कराने की अपिक्षा मिथ्यादृष्टि आदि चौदह गुणस्थान रूप से कहे गये हैं । यहो प्राभृतशाख (अध्यात्म शाल) 
मे वे ही गुणस्थान संक्षिप्तरूप से अशुभोपयोग, शुभोपयोग ओर शुद्धोपयोग रूप से कहे गये है । 

प्राभृतशास्र मेँ तीन उपयोग किसप्रकार से कहे गये है 2 मिथ्यात्व, सासादन ओर मिश्र- इन तीन ` 
गुणस्थानों मे तारतम्य से (घटता हु) अशुभोपयोग ; इसके बाद असंयत सम्यण्दृष्ट, देशविरत ओर 
प्रमत्तसंयत- इन तीन गुणस्थानेों मे तारतम्य से(बढ़ता हु) शुभोपयोग; इसके 10 गृणस्थान 
से क्षीणकषाय पर्यन्त छहगुणस्थानों मे तारतम्य से १ हुभ) ७ द्धोपयोगः.इसके नादः ओर 
अयोगीजिन- ये दो गुणस्थान शुद्धोपयोग के फल है यह भाव हे । | 

भावार्थ- जिसप्रकार स्फटिक मणि स्वभाव से निर्मल होता हुआ भी लाल आदि रंगों के संयोगसे 
लाल आदि रंगरूप होता हुआ दिखाई देता है ; उसीप्रकार जीव स्वभाव से शुद्ध-बुद्ध एक स्वरूपी होने पर 
भी परिणमन स्वभाव के कारण दान-पूजा, मूलगुण-उत्तरगुण आदि रूप से परिणमता हुआ शुभः 
मिथ्यात्वादिरूप परिणमता हुआ अशुभ ओर निश्चय रलत्रय स्वरूप आत्मलीनतारूप परिणमता हुआ शुद्ध 
उपयोग रूप होता है । | 

संक्षिप्त शैली मे धि दन कसे पर पहले से तीसरे गुणस्थानपर्यन्त घटता हुभा अशुभोपयोग, चौथे 
से छठे गुणस्थान पर्यन्ते बढ़ता हुआ न तथा सातवें से बारहवें गुणस्थान पर्यन्त बढ़ता हुआ 
शुद्धोपयोग कहा जाता है ; तेरहवाँ ओर चौदहवाँ गुणस्थान तो शुद्धोपयोग का फल है । 


स वअ धा ~= ~ 

- विशेषार्थ- चौदह गुणस्थानों के संक्षिप्त विभाजन मेँ यहो (टीका मे) तारतम्य से, पहले से तीसरे तक 
अशगुभोपयोग, चौथे से छट तक शुभोपयोग तथा सातवें से बारहवे तक शुद्धोपयोग कहा है- यह कथन 
मुख्यता, बहुलता (अधिकता) की दृष्ट से कथंचित्‌ दी है, सर्वथा नहीं । वह इसप्रकार- 


पहले गुणस्थानवरतीं जीव भी शुक्ललेश्या में मरण कर नवमे ग्रेवेयक तक, तथा दूसरे गुणस्थान वाले 
भी देवों मे उत्पन होते हैर । देवायु का बंध शुभभाव से होता हैर; अतः यँ अशुभोपयोग के साथ शुभभाव 
भी स्वतः-सिद्ध ह । 

चतुर्थ गुणस्थान में सम्यग्दर्शन-ज्ञान सहित सम्यक्त्वाचरण चास्रं तथा पचवें छठवें गुणस्थान में 
पूर्वोक्त सहित क्रमशः देशचारित्र\ सकलचारितरः रूप रतत्रय- संवर-निर्जरा तत्व विद्यमान हें ; अतः 
शुद्धोपयोग तथा शुद्ध परिणति सहज-सिद्ध दै । चतुर्थ पंचम गुणस्थानवतीं श्रावक के अविरति, देशविरति 
प्रमाद, कषाय, योग से अशुभ आश्रवभाव तथा आर्तध्यान-रोद्रध्यान° भी पाया जाता है ; इसप्रकार यहं 
अशुभोपयोग भीसिद्धहै । 

बंधादि प्रकरणे से“ यहं तीनो उपयोगं की सत्ता स्वयं-सिद्ध है । 

सातवें से दसवें गुणस्थान तक भी अव्यक्त विद्यमान भयादि संज्ञाय तथा संज्वलन कषाय्‌९° आदि से 
होने वाले बंध से,अशुद्धता भी आगम.सिद्ध है । 


इसप्रकार पहले से तीसरे गुणस्थान तक बहुलतया अशुभोपयोग, गौणतया शुभभाव है ; चौथे से छठवें 
गुणस्थान में शुभोपयोग की अधिकता है, अशुभोपयोग ओर शुद्धोपयोग अपिक्षाकृत कम तथा शुद्ध परिणति 
सदा विद्यमानःहै । आगे सातवें से दसवें गुणस्थान तक शुद्धोपयोग तथा आगम सिद्ध अशुद्धता विद्यमान है । 
शेष गुणस्थान शुद्धोपयोग ओर उसके फलरूप ही है वहो शुभाशुभ भाव रंचमात्र भी नहीं है । 


इसप्रकार मुख्य-गौण रूप स्याद्राद-शैली में सर्वकथन आगमःसम्मत है ॥ ९ ॥ 
१.द्वय म्माणानुगम, धवला पुस्तक ३ पृष्ठ २९६ । 

 २.गोम्मटसार जीवकाण्ड, गाथा १२८ । 

३. तत्त्वार्थं सूत्र,छ्टा अध्याय, सूत्र २० । 

४.चारित्रि पाहुड, गाथा ५ व ६। 

५. गोम्मटसार जीवकाण्ड,गाथा ३० व ३१। 

६.वही, गाथा ३२। 

७.तत््वार्थसूत्र,नवम अध्याय, सूत्र.३४ व ३५। 

८.गोम्मरटसार कर्मकाण्ड,द्वितीयाधिकार बंध-उदय-सत्् प्रकरण । 
९ .गोम्मरसार जीवकाण्ड,गाथा ७०२ । | 

१० .गोम्मटसार जीवकाण्ड, गाथा ४५ से ५८ तक । - 


(111 
अथ नित्येकान्तक्षणिकैकान्तनिषेधार्थं परिणामपरिणामिनोः परस्परं कथंचिदभेदं दर्शयति 


णत्थि विणा परिणामं अत्थो अत्थं विणेह परिणामो ।( १० ) 


दव्वगुणपज्जयत्थो अत्थो अच्थित्तणिव्वत्तो ॥ १०॥ 


णल्थि विणा परिणामं अत्यो पुवत्तजीवे तावत्कथ्यते, 1 विना शुद्धजीवपदार्थो 
नास्ति । कस्मात्‌ । संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपिगप्रदेशभेदाभावात्‌। अत्यं विणेह परिणामो मुक्तात्मपदार्थविना 
इह जगति शुद्धात्मोपलम्भलक्षणः सिद्धपर्यायरूपः शुद्धपरिणामो नास्ति। कस्मात्‌। संज्ञादिभेदेऽपि 
प्देशभेदाभावात्‌। दव्वेगुणयज्जयत्यो आत्पस्वरूपं द्रव्यं तत्रैव 1 सिद्धकूपः पर्यायश्च, 
व तिष्ठतीति भवति। स कः कतां । अत्थो परमात्मपदार्थः, 


स पुनश्च किंरूपः । अल्थित्तणिव्वत्तो - 
पर्यायाधारभूतं यच्छद्धास्तित्वं तेन निरवृत्तोऽस्तित्वनिरृत्त, । 


अब्‌, नित्य-एकान्त ओर क्षणिक-एकान्त के निराकरण के लिये परस्पर परिणाम ओर परिणामी के 
कथंचित्‌ अभेद दिखते है- 
ना अर्थहै परिणाम विन ना अर्थं बिन परिणाम है । 
स्वद्रव्य गुण पर्याय स्थित सत्व रचित पदार्थं है ।। ९० ॥ 
गाथार्थ- इस लोक मेँ पर्याय के बिना पदार्थ ओर्‌ पदार्थं के बिना पर्याय नहीं होती है । पदार्थ 
दरव्य-गुण-पर्याय में रहने वाला तथा अस्तित्व से बना हुआ है । 
टीकार्थ-- णत्थि विणा परिणामं अत्थो- सबसे पहले मुक्त जीव मे कहते है सिद्ध पर्यायरूप 
शुद्ध परिणाम के बिना शुद्ध जीव पदार्थ नहीं है । सिद्ध पर्याय के बिना शुद्ध जीव पदार्थ क्यों नहीं है ? सिद्ध 
पर्याय ओर शुद्ध जीव मेँ नाम, लक्षण, प्रयोजन आदि भेद होने पर भी दोनों म प्रदेश-भेद नहीं होने से सिद्ध पर्याय 
के बिना शुद्ध जीव नहीं है । अत्थं विणेह परिणामरो- इस लोक में मुक्तस्वरूपी आत्मपदार्थ के निना 
शुद्धात्मा की प्राप्ति लक्षण सिद्ध पर्यायरूप शुद्ध परिणाम नहीं है । मुक्त जीव के बिन सिद्ध पर्याय क्यों नही 
है ? मुक्त जीव ओर सिद्ध पर्याय में नामादि (पूर्वोक्त) भेद होने पर भी प्रदेश.भेद नहीं होने से मुक्त जीव के 
बिना सिद्ध पर्याय नही होती । दव्वगुणयन्नवत्थो- आत्मस्वरूप द्रव्य, उसमे ही केवलङ्ञानादि गुण ओर 
सिद्धरूप पर्याय; इसप्रकार कहे गये लक्षण वाले द्रव्य-गुण-पर्याय मे रहता है- द्रव्य-गुण-पर्याय में स्थित है । 
दरव्य-गुण-पर्यये मे स्थिति करने वाला कर्तारूप वह कोन है ? अत्थो- जैसे सुवर्ण पदार्थे सुवर्ण द्रव्य 
पीलेपन आदि गुणों तथा कुण्डल आदि पर्यय मे स्थित हैःउसीप्रकार परमात्मपदार्थ पूर्वोक्त अपने द्रव्य-गुण- 
पर्यये मे स्थित है । वह परमात्मपदार्थ ओर कैसा है ? अत्थित्तणिव्वत्तो- जैसे सुवर्ण पदार्थ सुवर्ण द्रव्य, 
सुवर्णमयगुण ओर सुवर्णमय पर्यायो रूप अस्तित्व से बना हुआ है, उसीप्रकार परमात्मपदार्थं भी शुद्ध द्रव्य, 
शुद्ध गुणो शुद्ध प्ययं के आधारभूत शुद्ध अस्तित्व से बना होने के कारण अस्तित्व से रचित है । 


सम्यण््ञान अधिकार/१९ --------- 

अयमत्र तात्पर्यार्थ, यथा-मुक्तजीवे द्रव्यगुणपर्यायत्रयं परस्पराविनाभूतं दशितं तथा संसारिजीवेऽपि 
मतिज्ञानादिविभावगुणेषु नरनारकादिविभावप्ययिषु नयविभागेन यथासंभवं विज्ञेयम्‌, तथेव पुद्गला- | 
दिष्वपि ॥ ९०॥ 


एवं शुभाशुभशुद्धपरिणामव्याख्यानमुख्यत्वेन तृतीयस्थले गाधाद्यं गतम्‌। 








यह तात्पर्य यह है कि जैसे मुक्त जीव मे द्रव्य-गुण-पर्याय- इन तीनों का परस्पर अविनाभाव दिखाया 
गया है, उसीप्रकार नय-भेद से संसारी-जीव मे भी मतिज्ञानादि विभाव-गुणो ओर मनुष्य-नारकी आदि 
विभाव-पययें मे परस्पर अविनाभाव यथायोग्य जान लेना चाहिये । उसीप्रकार पुद्रलादि शेष द्रव्यो मे भी 
द्रव्य-गुण-पर्याय का परस्पर अविनाभाव जान लेना चाहिये । 


भावार्थ- जैसे सुवर्ण कुण्डल आदि पर्यायों के बिना, तथा कुण्डल आदि पययिं सुवर्णं के बिना नही 
पाई जाती दोनों ही परस्पर अविनाभावी हे; उसीप्रकार नाम-लक्षण-प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी प्रदेश 
भेद नहीं होने के कारण जगत्‌ का कोई भी द्रव्य पर्याय के बिना तथा पर्यय द्रव्य के बिना नहीं पाई जाती, 
दोनो का परस्पर अविनाभाव हे । 


जैसे सुवर्ण पदार्थं सदा अपने सुवर्णमय द्रव्य, पीलेपन आदि गुणों तथा कुण्डलादि पयं मँ ही रहता 
हि; उसीप्रकार जगत्‌ का प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने द्रव्य-गुण-पर्याय मे ही रहता है । 


तथा जैसे सुवर्णं पदार्थं अपने सुवर्णमय द्रव्य, पीलेपन आदि गुणो तथा कुण्डलादि प्ययं से ही बना है; 
उसीप्रकार जगत्‌ का प्रत्येक पदार्थं अपने-अपने द्रव्य-गुण-पययो से ही बना है । 


इसप्रकार किसी भी पदार्थ का अन्य पदार्थ मे किंचित्‌ मात्र भ हस्तक्षेप नहीं है । 


विशेषार्थं इस गाथा की ^तत्तप्रदीपिका" टीका मे "आचार्य अमृतचन्द्र' %दव्वरुणपज्जवत्थो “ओर 
“अत्थित्तणिव्वत्तो“~ गाथा मे आये हुये इन वाक्यांशों को स्पष्ट करते हुये द्रव्य-गुण-पर्याय का लक्षण 
इसप्रकार लिखते है - 


“वस्तु ऊर््वता सामान्य लक्षण वाले दरव्यम, सहभावी विशेष लक्षण वाले गुणो मँ तथा क्रमभावी विशेष 
५ वाली पयि मे स्थित है; तथा उत्पादव्ययधरौव्यमयी अस्तित्व से रचित है ; अतः परिणामस्वभावी ही 
९ ॥ १० ॥ 


इसप्रकार शुभ, अशुभ ओर शुद्ध परिणामों के कथन की मुख्यता से तीसरे स्थले दो गाथाय परण हई । 


९ .प्रवचनसार.गाथा १० ,तत्वप्रदीपिका टीका के वाक्यां ! 


श {1 
अथ वीतरागसरागचारित्रसंज्ञयोः शुद्धशुभोपयोगपरिणामयोः संक्षेपेण फलं दुर्शयति- . 


धम्मेण परिणदप्पा अप्पा जदि सुद्धसंपयोगजुदो । ( ११ ` 
पावदि णिव्वाणसुहं सुहोवजुत्तो य सग्गसुहं ।। ९९॥ 


 धम्मेण परिणदप्या अप्या धर्मेण परिणतात्मा परिणतस्वरूपः सनयमात्मा जदि सुद्धपयोगजुदो यदि 
चेच्छद्धोपयोगाभिधानशुद्धसंप्रयोगपरिणामयुतः परिणतो भवति एवदि णिव्वाणसुहं तदा निर्वाणसुखं 


प्राणोति। सुहीवजुत्तो व सग्गसुहं शुभोपयोगयुतः परिणतः सन्‌ स्वर्गसुखं प्रापोति। 


इत्म विस्तरम्‌-इह धर्मशब्देनार्दिसालक्षणः सागारानगाररूपस्तथोत्तमक्षमादिलक्षणो रलत्रयात्मको वा, 
तथा मोहक्षोभरहित आत्मपरिणामः शुद्धवस्तुस्वभावश्चेति गृहाते । स एव धर्म पर्यायान्तरेण चास्त्रं भण्यते । 


गि खलु धम्मो? वचनात्‌। तच्च चारित्रमपहतसंयमोपेक्षासंयमभेदेन सरागवीतरागभेदेन वा 
च द्विधा भवति । तत्र यच्छुद्धसंप्रयोगशब्दवाच्यं शुद्धोपयोगस्वरूपं वीतरागचासित्र 


6 ॥ नाद शुभादि तीन उपयोगो के फल को बताने वाला, दो गाथाओं मे निबद्ध चौथा स्थल प्रारम्भ 
ताहै)) 
अन संक्षेप मे (क्रमश) वीतरागचाखि ओर सरागचासत्र नामक शुद्धोपयोग ओर शुभोपयोग परिणामों 
काफल दिखाते है 
हो धर्म परिणत आत्मा शुद्धोपयोगी मोक्ष सुख । 
यदि हो तथा उपयोग शुभमय प्राप्त करते स्वगं सुख ॥ ९९॥ | 
गाथार्थ- धर्म परिणत आत्मा यदि शुद्धोपयोगी होता है, तो मोक्ष-सुख प्राप्त करता है ; तथा यदि 
-शुभोपयोगी होता है, तो स्वर्ग-सुख प्राप्त करता है । 
टीकार्थ- धम्पेणुं परिणदप्या अप्या- धर्मरूप से परिणत स्वरूप वाला होता हआ यह आत्मा, जदि 


सुद्धसंपयोगजुदो- यदि शुद्धोपयोगहै 0 होताहै, पावदि 
णिव्वाणुह- तो मोक्षसुख प्राप्त करता हे । व शुभोपयोग से परिणत होता हुआ 
स्वर्गसुख प्राप्त करता है । 

. यहाँ इसका विस्तार करते है- इस गाथा मे धर्म शब्द से अर्हिसा लक्षण धर्म गृहस्थ धर्ममुमि धरम, उत्तम . 
क्षमादि लक्षण रलत्रय स्वरूप धर्म मोह-क्षोभ रहित आत्मा के परिणाम अथवा वस्तु का शुद्ध स्वभाव ग्रहण 
किया जाता है । “चारित्र ही वास्तविक धर्म है” ठेसा वचन होने से, वही धर्म दूसरे शब्दों मँ चारित्र कहा जातां 
है । ओर वह चारित्र अपहत संयम-उपेक्षा संयम भेद से अथवा सराग-वीतराग भेद से ओर शुभोपयोग- 
शुद्धोपयोग भेद से दो प्रकार का है ।वहौँ जो शुद्धसंप्रयोग शब्द से कहा जने वाला शुद्धोपयोग स्वरूप वीराम्‌ 


१ .प्रवचनसारुगाथा ७ प्रथम चरण । 


ता 1 
तेन निर्वाणं लभते। र यदा शुभोपयोगरूपसरागचास्तरिण 


व तदा $ स्वर्गसुखं लभते । पश्चात्‌ 
| मोक्षं च लभते इति सूत्रार्थः ॥ ९९॥ 


अथ चारित्रपरिणामासंभवादत्यन्तहेयस्याशुभोपयोगस्य फलं दर्शयति- 
असुहोदएण आदा कुणरो तिरियो भवीय णेरडयो ।( १२ ) 
दुक्खसहस्सेहिं सदा अभिहुदो भमदि अच्चतं ।॥ ९२ ॥ 


चारित्र है उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है । निर्विकल्प समाधिरूप शुद्धोपयोग मे रहने की शक्ति का अभाव होने 
पर जब(पूवक्त जीव) शुभोपयोगरूप सरागचासतर से परिणत हेता है, तो अनाकुलता लक्षण पारमार्थिक सुख 
से विपरीत आकुलता पैदा करने वाला स्वर्ग-सुख प्राप्त करता है । तथा बाद मेँ परम समाधिरूप मोक्षकी 
कारणभूत वीतराग चारित्रिरूप सामग्री के सद्भाव मेँ मोक्ष प्राप्त करता है यह गाथा का भाव है । 


विोषार्थ-१-+जब यह धर्म परिणत आत्मा शुद्धोपयोमी होता है तो निर्विसेध रूप शक्ति से अपने 
कार्य करने में समर्थं चारित्र सम्पन्न होकर साक्षात्‌ मोक्ष को प्राप्त करता है, तथा जब वही धर्म परिणत आत्मा 
शुभोपयोगी होता है तो जैसे-भग्नि मे तपे हुये धी को मनुष्य पर डालने से, वह जलन सम्बन्धी दुःख को ही 
भोगता है; उसीप्रकार विरोधी शवित्त के कारण अपने कार्य करने मेँ असमर्थ. एवं कथंचित्‌ विरुद्ध कार्य करने 
वाले चारित्र से स्वर्ग-सुखरूप बंध को प्राप्त करता है । 

अतः शुद्धोपयोग उपादेय तथा शुभोपयोग हेय है"? | 

२- आचारय प्रभाचन्द्र ने शुद्ध संप्रयोगके अन्य नाम निम्नरूपसे दिये है- 


युद्रसपजोगजुदो युद्धः युभाशुभाश्रवरहितः शुभाञ्ुभकर्मरहितः मयो ुद्धात्मस्वरूगानुभवव्यापारः 
परमोदासीनतेत्यर्थःर । 


शुद्ध संप्रयोग युक्त.शुद्ध. शुभाशुभ आश्रव रहित, शुभाशुभकर्मरहित प्रयोग, शुदधात्मस्वरूप के अनु- 
भव का व्यापार परम उदासीनता- एेसा अर्थं है" ॥ ११ ॥ 


अब, चारित्र परिणाम के असम्भव होने से सर्वथा छोड्ने योग्य अशुभोपयोग का फल दिखाते है 
अशुभोदवी यह आत्मा तिर्यक कुनर खन नारकी । 
नित सहस दुख से दुखी हो भवभ्रमण करता है वहीं ॥ ९२ ॥ 
६.वचनसारःगाथा ११तत्वदीपिका टीका हिन्दी अनुवाद । 
२.भरवचनसार,गाथा १९, प्रवचनसार सयेज भास्कर टीका । 


प्रवचनसार८२२९ ~~~ 


1 भोदयेन आदा आत्मा कुणरो तिर्वि 1 कि 
करोति । दुक्खसहस्येहि सदाअर्भिधुदो भमदिअच्वतं दुःखसहसैः सदा ; कदर्थितः पीडितः सन्‌ 
संसारे अत्यन्त भ्रमतीति । | 

तथाहि- न दधात्मतत्वरुचिरूपनिश्चयसम्यक्त्वस्य तत्रैव शुद्धात्मन्यविक्षिप्तचित्तवृ्तिरूपनि- 
श्चयचारित्रस्य च विलक्षणेन विपरीताभिनिवेशजनकेन दष्श्रुतानुभूतपंचेन्ियविषयाभिलाषतीव्रसंक्लेशस्त- 
पेण चाशुभोपयोगेन व पापकर्म यमात्मा सहजशुद्धात्मानन्दैकलक्षणपारमार्थिकसुखविपरीतेन 
दुःखेन दुःखितः सन्‌ स्वस्वभावभावनाच्युतो भूत्या संसारेऽत्यनतं भ्रमतीति तात्पर्यर्थः ॥ ९९ ॥ 

'एवमरुपयोगत्रयफलकथनसरूपेण चतुर्थस्थले गाथाद्रयं गतम्‌। 


, अथ शुभाशुभोपयोगहयं निश्चयनयेन हेयं ज्ञात्वा शुद्धोपयोगाधिकारं प्रारभमाणः, शुद्धात्मभावना- 
मात्मसात्कुर्वाणः सन्‌ जीवस्य प्रोत्साहनार्थं शुद्धोपयोगफलं प्रकाशयति । अथवा द्वितीयपातनिका-यद्यपि 
शुद्धोपयोगफलमपर ज्ञानं सुखं च संक्षेपेण विस्तरेण च कथयति तथाप्यत्रापि पीठिकायां सूचनां करोति । अथवा 
तृतीयपातनिका-पूर्वं शुद्धोपयोगफलं निर्वाणं भणितपिदानीं पुनरनर्वाणस्य फलमनन्तसुखं कथयतीति 
पातनिकात्रयस्यार्थं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति- 


हुञ(यह ही) अत्यन्त भ्रमण करतारहता है । 

स प 1 आत्मा, कुणरो तिरियो भवी णेरड़यो- 
कुमनुष्य तिर्यच.नारकीं होकर । ? दुक्खसहस्तेहिं सदाअभिुदो भमदि 
अच्चत-हजारों दुःखों से हमेशा पीडित होता हुआ संसारमें दीर्घकाल तक घूमता रहता है । 

वह इसप्रकार- त शुद्धात्मतत्व की रुचि रूप्‌ निश्चय सम्यग्दर्शन तथा ५ मे 
निर्विकल्प व त्तिरूप निश्चयचारित्र से विरुद्ध लक्षण वाले विपरीत मान्यता के ह्ये, सुने 
हये भोगे हुये पंचेन्दरिय विषयों की इच्छा सम्बन्धी तीत्र संक्लेश परिणामरूप अशुभोपयोग मै बधे हुये पापः 
कर्मो केउदयमें यह आत्मा सहज शुद्धात्मा के आश्रय से उत्पन आनन्द है एक लक्षण जिसका एेसे पारमार्थिक- 
सुख से विपरीत दुःख से दुखी होता हुआ, आत्मस्वभाव की भावना से रहित होकर संसार में दीर्घकाल तक 
घूमता रहता है- यह तात्पर्य है ॥ १२ ॥ 

इसप्रकार शुभादि तीनो उपयोगे के फल को बताने वाले चौथे स्थलमे दो गाथाये समाप्त हई । 

. अब शुद्धोपयोगके फलभूत त अनन्तसुख ओर शुदधोपयोगी पुरुष का लक्षण बताने वाला, दो गाथाओंमे 
निबद्ध पौचर्वो स्थल प्रारम्भ होताहं }) 

अन्‌१.शु व अशुभोपयोग- इन दोनों को निश्चयनय से हेय जानकर शुीपयीग द्धोपयोग अधिकार 
प्रारम्भ करतेःये शुद्धात्मभावभा को आत्मसात्‌करनेवाले- शुद्धोपयोगी जीव के प्रोत्साहन केलिये शुद्धोपयोग 
काफल प्रकाशतकरतेहै- । 

२.अथवा द्वितीय पातनिका-- यद्यपि शुद्धोपयोग का फल ज्ञान ओर सुख आग संक्षेप-विस्तार से करेगे, 
तथापि य्ह पीरिकामे भी सूचनाकरतेहै- । 

३.अथवा तृतीय पातनिका- पहले (ग्यारहवीं गाथा मे) शुद्धोपयोग कां फलनिर्वाण कहा था,अबनिर्वाण 
काफल अनन्तसुख कहते है- 


सम्यग्ज्ञान अधिकार/२३ 
अडसयमादसमुत्थं विसयातीदं अणोवममणंतं । ( १२ ) 


अब्वुच्छिण्णं च सुहं सुद्धवओगप्पसिद्धाणं ।॥ १२३ ॥ 


अट्सयं  आसंसारादेवेन्दरादिसुखेभ्योऽप्यपर्वादभुतपरमाहादरूपत्वादतिशयस्वरूपं, आदसमुत्ं 

य , व्विसयातीदं निर्विषयपरमात्मतत्त्प्रतिपक्षचभूत- 

पंचेन्धियविषयातीतत्वाद्िषयातीतं, † निरुपमपरमानन्दैकलक्षणत्वेनोपमारहितत्वादनुपम्‌, _ अ्णतं 

अनन्तागामिकाले विनाशाभावादप्रमितत्वाद्राऽनन्तं, अब्बुच्छिण्णं चअसातोदयाभावानिरन्तरत्वादविच्छिनं च 

ध ं शू भवति । केषाम्‌ । सुद्धवओगप्यविद्धाणं वीतरागपरमसामायिकशब्द्वा- 
प्रसिद्धा उत्पनना येऽर्हत्सिद्धास्तेषामिति। 


अग्रेदमेव सुखमुपादेयत्वेन निरन्तरं भावनीयमिति भावार्थः ॥ ९३ ॥ 


इसप्रकार तीन पातनिकाओं के अर्थ को मन मे धारण करके यह गाथा कहते है- 
अतिशय स्वतः उत्यन अनुपम विषय रहित अनन्त है । 
शुद्धोपयोग प्रसिद्ध जीवों के अखण्डित सुक्ख है ॥ १२३ ॥ 


गाथार्थ- षयोग पयोग से प्रसिद्ध जीवं के अतिशय, आत्मोत्पन्न, विषयातीत, अनुपम, अनन्त ओर 
अखण्डित सुख होता है । 


टीकार्थ- अद्यं - अनादि संसार से देवेन्द्र आदि सम्बन्धी सुख से भी अपूर्व परम आह्वादमय 
होने से अतिशय स्वरूप है ; आदसगत्थ- रागादि विकल्प रहित निज शुद्धात्मा के आश्रय से उत्पनन होने 
के कारणं आत्मोत्यन्न हे ; विसवातीदं- निर्विषय परमात्मतत्त्व से विरुद्ध पाच इन्द्रियो के विषयं से रहित 
होने के कारण विषयातीत हे ;, अणोवमं~ निरुपम लक्षण मय होने से उपमा रहित होने 
कारण अनुपम है ; अ्णतं- अनन्त भविष्यकाल मे नष्ट नहीं होने से अथवा असीम्‌ होने से अनन्त है ; 
अव्युच्छिण्णं च्‌- ओर.असातावेदनीय्‌ करम्‌ के उदय का अभाव हो जाने से हमेशा रहने के कारण विच्छेदं 
रहिते अव्याबाध है ; सुट- इसप्रकार कहे हुये विशेषण स ख॒ व है। सुक किनं होताहै ? 
सु्धवशो गनपति - वीतराग प्रम सामायिक शब्द से कहने योग्य प्रसिद्ध उत्पनन हुये 
अरहंत ओर सिद्ध है, उन होता है । 


यहा यही सुख उपादेयरूप से निरन्तर भावना करने योग्य है यह भाव है । 


भावार्थ वीतराग परम सामायिकरूप स्वरूप स्थिरतामय्‌ शुद्धोपयोग के फल स्वरूप अरहन्त-सिद्ध 
भगवान परिपूर्णं सुखी ह । वह परिपूर्ण सुख इदि ससारदशाओोम पहले कभी भाप नही होन से सातिशय ह | 
निविकल्यसुखस्वभावी शुद्धात्मा केआश्रयसेउत्यननहोनेकेकारण आत्मोत्यन-स्वाधीन है; उससुख केलिये 
जगत्‌केकिसी ग आनन्द 
सम्पनहोनेसे ध ; भविष्य सम्बन्धी अनन्तकालो म कभी भी नष्ट नहीहोन से, तथा अमर्याद होने सै अनन्त 
हे ।(सिद्धांकी क्ष)असात्वेदनीय आदि कर्मोदय काअभाव हो जाने से.प्रगट होने के बाद सदानिर्विधनएक 
रूपरहने के कारण अव्याबाध है । 


ठेसासातिशय,परिपरण,स्वाधीनसुख शुद्धोपयोग के फलस्वरूपप्रगट होताहै अतः वहीकर्तव्यहै ॥१ ३॥ 


~ प्रवचनसार/२४ 
अथ येन शुद्धोपयोगेन पूर्वोक्तसुखं भवति तत्परिणतपुरुषलक्षणं प्रकाशयति - 
सुविदिदपयत्थसुत्तो संजमतवसंजुदो विगदरागो । ( १४ ) 
समणो समसुहदुक्खो भणिदो सुद्धोवओगो त्ति ॥ १४॥ 


सुविदिदपयत्धसुत्तो सुष्ठु संशयादिरहितत्वेन विदिता ज्ञाता रोचिताश्च निजशुद्धात्मादिपदार्थास्तद्य- 
तिपादकसूत्राणि च येन स सुविदितपदार्थसूत्रो भण्यते । संजमतवसंजुदो वाहय द्रवयेन्धियव्यावर्तनेन षड्जीवरक्ष- 
णेन चाभ्यन्तरे निजशुद्धात्मसंवितति्बलेन स्वरूपे संयमनात्‌ संयमयुक्तः वाह्याभ्यन्तरतपोबलेन कामक्रोधादिश- 
तरुभिरखण्डितप्रतापस्य स्वशुद्धात्मनि प्रतपनाद्विजयनात्तपः संयुक्तः। विगदरागो वीतरागणशुद्धात्मभावनाब- 
लेन समस्तरागादिदोषरहितत्वाद्विगतरागः। समसुहदुक्खो निर्विकारनिर्विकल्यसमाधेरुदरता समुत्यन्ना तथैव 
परमानन्दसुखरसे लीना तल्लया निर्विकारस्वसंवित्तिरूपा या तु परमकला तदवष्टम्भनेष्टानिष्टेन्ियविषयेषु 
हर्षविषादरहितत्वात्समसुखदुःखः । समणो एवंगुणविषशिष्ठः श्रमणः परममुनिः भणिदो सुद्धोकओगो ति 
शुद्धेपथोगो भणित इत्यभिप्रायः ॥ ९४॥ [रि । 


अब.जिसशुद्धोप्योग से गाथा१२मे कहे गये लक्षणवालासुख होताहैःउसशुद्धोपयोगरूप परिणत पुरुष 
का लक्षण प्रकाशित करतेहं- 


सुविदित पदार्थं सुसूत्र संयम तप सहित रागादि बिन । 
सुखदुःख समभावी मुनी शुद्धोपयोगी कहे जिन ॥९४॥ 


गाथार्थ- पदार्थो ओर सूत्र को अच्छी तरह जानने वाले, संयम ओर तप सम्पन्‌, रागादि से रहित, 
सुखदुःख मे समभावी श्रमण (मुनि) शुद्धोपयोगी कहे गये हँ । 

टीकार्थं - 9 तगु जिसने संशयादि रहित होने के कारण अच्छी त्रह से निज 
शुद्धात्मा आदि पदार्थो ओर उनके प्रतिपादक सूत्र (आगम-जिनवाणी) को जान लिया है, ओर उनका श्रद्धान 
किया है, उसे पदार्था ओर सूत्रों को अच्छी तरह जाननेवाला कहते है । संजमतवसंजुदोः बाह्य मे दरवयेन्रियो 
से निवृत्त होकर छहकाय के जीवों की रक्षा से ओर अन्तरंग मे अपने शुद्धात्मा के अनुभव के बल से स्वरूप 
मे संयमित होने से जो संयम-सम्पन्न है, तथा बहिरंग ओर अन्तरंग तप के बल से कामक्रोधादि शत्रुओं के 
द्वारा जिसका प्रताप खण्डित नहीं हु है, एेसे निज शुद्धात्मा मेँ प्रतापवंत-विजयवंत होने से (स्वरूपलीन 
होने से) जो तप-सम्पन है । विगदरागो- वीतराग शुद्धात्म-भावना के बल से समस्त रागादि दोषो से रहित 
होने के कारण जो विगतराग है । समसुहदुक्खो- वीतरागी निर्विकल्प समाधि से उत्पन उसीप्रकार परमानन्द 
सुख-रस मे लीन जो निर्विकार स्वसंवेदन रूप उत्कृष्ट कला, उसके अवलम्बन से इष्ट-अनिष्ट पंचेन््िय विषयों 
मे हर्ष-विषाद रहित होने के कारण जो समसुख-दुःख है । समणो- एेसे गुणों से समृद्ध श्रमण-उत्कृष्ट मुनि, 
भणिदो सुद्धोक्ओगर ्ति- शुंद्धोपयोग कटे गये है-यह अभिप्राय हे । 

भावार्थ- जिनवाणी के माध्यम से निज शुद्धात्मा आदि पदार्थो को संशयादि दोषों से रहित अच्छी 
तरह जानकर जिन्हेन श्रद्धान किया है, जो पच इन्द्रिय ओर मन से अपने उपयोग्‌ को हटाकर छहकाय के 
जीवों की र्षा पूर्वक आत्मस्वरूप में संयमित हुये है काम-क्रोधादि विकारी भावों से रहित अन्तरंग-बहिरंग 


सम्यग्ज्ञानं अधिकार/२५ --------------___ 
एवं शुद्धोपयोगफलभूतानन्तसुखस्य शुद्धोपयोगपरिणतपुरुषस्य च कथनरूपेण पञ्चमस्थले गाथाद्यं 
गतम्‌ ॥ 
इति चतुर्दशगाथाभिः स्थलपज्चकेन प्पठिकाभिधानः प्रथमोऽन्तराधिकारः समाप्तः ॥ 


तदनन्तरं सामान्येन सर्वज्ञसिद्धिक्ञानविचारः संक्षेपेण शुद्धोपयोगफलं चेति कथनरूपेण गाथासप्तकम्‌। 
तत्र स्थलचतुष्टयं भवति, तस्मिन्‌ प्रथमस्थले सर्वज्ञस्वरूपकथनार्थ प्रथमगाथा, स्वयष्भूकथनार्थ द्वितीया चेति 
ऽवञओगविुद्धो” इत्यादि गाथाद्रयम्‌। अथ तस्यैव भगवत उत्यादव्ययधरौव्यस्थापनार्थ प्रथमगाथा, पुनरपि 
तस्यैव दृढीकरणार्थ द्वितीया चेति भभंगविहीणो" इत्यादि गाथाहयम्‌। अथ सर्वजञश्रदवानेनानन्तसुखं भवतीति 
दर्शनार्थं तं सव्वद्धवरिदं! इत्यादि सूत्रमेकम्‌। अथातीन्ियज्ञानसौख्यपरिणमनकथनमुख्यत्वेन प्रथमगाथा, 
केवलिभुक्तिनिराकरणमुख्यत्वेन द्वितीया चेति शरक्खीणघाट़कम्पोइति प्रभृति गाथाद्वयम्‌। 


एवं द्वितीयान्तराधिकारे स्थलचतुष्टयेन समुदायपातनिका । 





तपके बल से जो निजशुद्धात्मस्वरूप में प्रतापवंत है वीतरागी शुद्धात्मस्वरूप के आश्रय से जो समस्त रागादि 
दोषों से रहित है, परमानन्द स्वभावी निज शुद्धात्मा मे निर्विकल्प समाधि से उत्पन परमानन्द सुखरस में लीन 
होने से जो बाह्य इष्ट-अनिष्ट विषयों मेःहर्ष-विषाद से रहित सुखदुःख समभावी है-एेसे मुनि शुद्धोपयोमी है । 


से शुद्धोपयोगकेफलस्वरूपवेपूर्वोक्त(गाथातेरहवीमेकदे हुये) शाश्वतसुखको प्राप्तकरते है ॥१४ ॥ 


इसप्रकार पाचवें स्थल मेँ शुद्धोपयोग के फलभूत अनन्तसुख का ओर शुद्धोपयोगी पुरुष का स्वरूप 
बताने वाली दो गाथाये समाप्त हुई । 


इसप्रकार य चौदह गाथाओं दवार पच स्थल म विभक्त “पीठिका” नामक प्रथम अन्तराधिकार पूर्ण 
हुआ । 


इसके बाद सात गाथाओं मे निबद्ध सामान्य से सर्वज्गसिद्धि-ज्ञान विचार ओर संक्षेप मे शुद्धोपयोग का 
फल बताने वाला दूसरा अन्तराधिकार है । वहो चार स्थल है उनमें से पहले स्थल में सर्वज्ञ का स्वरूप बताने 
वाली पहली गाथा ओर स्वयंभू का कथन करने वाली दूसरी- इसप्रकार उवओगविुद्धो इत्यादि दो 
गाथाये हे । दूसरे स्थल में उन्हीं सर्वज्ञ भगवान के उत्याद-व्यय-रौव्य की स्थापना करने के लिये पहली गाथा 
तथा उन्हीं उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य को दृट्‌ करने केलिये ५६५२ इसप्रकार “भग विल्ीणो “इत्यादि दो गाथाये 
हं । तीसरे स्थल में सर्वज्ञ की श्रद्धा से अनन्त.सुख होता है, इसे दिखने केलिये श्रं सव्ववरिद/इत्यादि एक 
गाथा हे । इसके बाद चौथे स्थल मे अतीन्दिय ज्ञान-सुख रूप परिणमन को बताने की मुख्यता से पहली गाथा 
तथा केवली भगवान के कवलाहार निषेध की मुख्यता से दूसरी गाथा-- इसप्रकार पक्खीणयाटकम्मो" 
इत्यादि दो गाथं ह । 


इसप्रकार चार स्थलों दवा दूसरे अन्तराधिकार मेँ समुदाय पातनिका (सामूहिक उत्यानिका) है । 


प्रवचनसार/२६ 

तद्यथा- अथ शुद्धोपयोगलाभानन्तरं केवलज्ञान भवतीति कथयति। अथवा द्वितीयपातनिका- 

कुन्दकुन्दाचार्यदेवाः सम्बोधनं कुर्वन्ति. हे शिवकुमारमहाराज, कोऽप्यासनभव्यः संक्षेपरुचिः 

पीठिकाव्याख्यानमेव श्ुत्वात्मकार्य करोति, अन्यः कोऽपि पुनर्विस्तररुचिः शुद्धोपयोगेन संजातसर्वत्नस्य 
ज्ञानसुखादिकं विचार्य पश्चादात्मकार्य करोतीति व्याख्याति- 





सामान्य सर्वज्ञ -सिद्धि नामक ददितीयान्तराधिकार का स्थल-विभाजन 


गा क्से क 


सर्वज्ञ एवं स्वयम्मू स्वरूप ५ व १६ 

प्रतिपादकं 

सर्व्च के उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य १७ व १८ 
एवं पुष्टि 













अतीन्धिय ज्ञान सुख रूप २० व२१ 
परिणमन त॒था केवली 
कवलाहार निषेध 


कुल ४ स्थल ७ गाथार्ये 


(अन, दूसरे अन्तराधिकार मे दो गाथाओं वाला सर्वज्ञ एवं स्वयम्भू प्रतिपादक प्रथम स्थल प्रारम्भ होता 
हे।) 


वह इसप्रकार | 
अब - (९१) शुद्धोपयोग की प्रप्त के बाद केवलज्ञान होता है, यह कहते है 


(२) अथवा दूसरी पातनिका - “कुन्दकुन्दाचार्य देव" सम्बोधन करते हे कि हे “शिवकुमार 
महाराज” संक्षिप्त रुचिवाला कोई आसनभव्य पीठिका के व्याख्यान को ही सुनकर अपना कार्य (स्वरूप 
लीनतारूप कार्य) कर लेता है । विस्तार रुचिवाला कोई दूसरा शुद्धोपयोग से उत्पन सर्वज्ञ के ज्ञान-सुखादिक 
का विचार कर बाद मेँ (स्वरूप लीनतारूप्‌) अपना कार्य करता है ; अतः सर्वज्ञ के ज्ञान-सुखादिक की व्याख्या 
करते है 


~~~ सम्या अधिकार 
उवओगविसुद्धो जो विगदावरणंतरायमोहरअ 1( १५ ) 


भूदो सयमेवादा जादि परं णेयभूदाणं ।॥ ९५ ॥ 


उवओगविुद्धो "जो, उपयोगेन शुद्धोपयोगेन परिणामेन विशुद्धो भूत्वा वर्तते यः 
विगदावरणंतरायमोहरओे भूदो विगतावरणान्तरायमोहरजोभूतः सन्‌। कथम्‌। सयमेक निश्चयेन स्वयमेव । 
आदा स पूर्वोक्त आत्मा जादि याति गच्छति। कि! पारं पारमवसानम्‌। केषाम्‌। णेयभूदाणं 
ज्ञेयभूतपदार्थानाम्‌ । सर्वं जानातीत्यर्थः । 


अतो विस्तर- यो निर्मोहशुद्धात्मसंवित्तिलक्षणेन शुद्धोपयोगसंजेनागमभाषया पथक्त्ववितर्कवीचार- 
प्रथमशुक्लध्यानेन पूर्व निरवशेषमोहक्षपणं कृत्वा तदनन्तरं रागादिविकल्पोपाधिरहितस्वसंवित्तिलक्षणेनैकत्व- 
वितर्कावीचारसंज््ितीयशुक्लध्यानेन क्षीणकषायगुणस्थानेऽन्त्महूर्तकालं स्थित्वा तस्येवान्त्यसमये 
ज्ञानदर्शनावरणवीर्यान्तरायाभिधानघातिकर्मत्रयं युगपद्धिनाशयति, स॒ जगत्रयकालत्रयवर्तिसमस्तवस्तु- 
गतानन्तधर्माणां युगपल्मकाशकं केवलज्ञानं प्राप्नोति । 


ततः स्थितं शुद्धोपयोगात्स्व॑ज्ञो भवतीति ॥ ९५॥ 


शुद्धोपयोगी जीव जो आवरण मोहान्तराय से । 
स्वयमेव होकर रहित पाते पार ज्ञेय पदार्थ के ।९५॥ 


गाथार्थ- शुद्धोपयोगी आत्मा स्वयं ही ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय ओर मोहकर्म-रज से रहित 
होकर ज्ञेयभूत पदार्था के पार को प्राप्त होते हे । 

टीकार्थ- उक ओगृविसुद्धो जो- शुद्धोपयोग रूप परिणाम से विशुद्ध होकर जो है 
विगृदावरणंत्रायमोहरओ भूदो - ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय ओर मोहरज रहित होते हये वर्तते 
है । वे .-शुद्धोपयोग से विशुद्ध ओर ज्ञानावरणादि रज्‌ से रहित कैसे हये ? ययमेव. निश्चय से स्वयं ही 
एसे हुये । आदा-वे प परमात्मा, जादि जाते हं । वे सर्वज्ञ परमात्मा कहँ जते है ? पार- अन्त तक 
जति हं । वे परमात्मा किनके, अन्त्‌ तुक जाते है ? णेवभूदा्ण- जानने योग्य पदार्थो के अन्त तक जाते है । 
सबको जानते है-यह इसका अर्थ है । 


यौ इसका विस्तार करते है- आगम भाषा मेँ जिसे पृथक्त्ववितर्क वीचार शुक्लध्यान कहते है एेसे 
निमेहि स्वभावी निज शुद्धात्मा मे स्थिरता रूप शुद्धोपयोग नामक परिणामों से, पहले सम्पूर्णं मोह का क्षय 
कर उसके बाद रागादि विकल्प रूप उपाधि रहित स्वसम्बेदन सम्पन एकत्ववितर्क अवीचार नामक दूसरे 
शुक्लध्यान के साथ क्षीणकषाय गुणस्थान मेँ अन्तमहू्तं काल ठहरकर उसके ही अन्तिम समय मे उन 
शुद्धोपयोगी जीव के ज्ञानावरण, दरशनावरण, वीर्यान्तराय नामक तीन घातिकर्म एक साथ नष्ट हो जति है ओर 
तीन लोक-तीनकालवरीं सम्पूरणं वस्तुओं मे रहने वाले अनन्त धर्मो को एक साथ प्रकाशित करने वाला 
केवलज्ञान प्रगट हो जाताहै। ` । 


इससे फलित हुआ कि शुद्धोपयोग से ही सर्वज्ञ होते है ॥ १५ ॥ 


पा = 3 
अथ शुद्धोपयोगजन्यस्य शुद्धात्मस्वभावलाभस्य भिनकारकनियक्षत्येनात्माधीनत्वं प्रकाशयति- 


तह सो लद्धसहावो सव्वण्हू सव्वलोगपदिमहिदो ।८ १६) 
भूदो सयमेवादा हवदि सयंभु त्ति णिदिटरो ।॥ १६॥ 


तह सो लद्धयहावो यथा 0 द्धोपयोगप्रसादात्स्वं जानाति तथैव सः पूर्वोक्तलव्य- 
शुद्धात्मस्वभावः सन्‌ आदाअयमात्पा हठदि सर्यभु तनि स्वयम्भूर्भवतीति निर्दिष्टः कथितः । किंविशिष्टो 
भूतः । 1 भूदो सर्वज्ञः सर्वलोकपतिमहितश्च भूतः संजातः । कथम्‌। सयमेव 
निश्चयेन । 
तथाहि-अभिनकारकचिदानन्दैकचैतन्यस्वभावेनस्वतन्नत्वात्‌कर्ता भवति ।नित्यानन्दैकस्वभावेनस्वयं 
प्राप्यत्वात्‌ कर्मकारकं भवति । शुद्धवेतन्यस्वभावेन साथकतमत्वात्करणकारकं भवति। निर्विकारपरमानन्दैक- 
स 1 ।तथेव - 
शे १ भवति। - : स्वयमे- 
वाधारत्वादधिकरणं भवतीत्यभेदषट्कारकीरूपेण स्वत एव परिणममाणः सनयमात्मा परमात्मस्वभावकेवल- 
ज्ञानोत्यत्तप्रस्तावे यतो भिनकारकं नपक्षते ततः स्वर्यभूर्भवतीति भावार्थः ॥ ९६ ॥ 


अब, शुद्धोपयोग से उत्पन शुद्धात्मस्वभाव-प्राप्ि के अन्य कारकों की निरपेक्षता होने से स्वाधीनता 
प्रकाशित करते है- 


स्वात्मोपलब्ि सहित हैँ स्वयमेव सबसे पूज्य हे । 
सर्वज्ञ हैं श्री जिन अत्तः कहते स्वयंभू है उन्हे ॥ १६॥ 
गाथार्थ- इसुप्रकार अपने स्वभाव को प्राप्तकर वह आत्मा स्वयं ही सर्वज्ञ तथात्रैलोक्य पूज्य हुआहोने 
से स्वयंभू है,एेसाजिनेन्द्र भगवान कहते है । 
टीकार्थ- तह सो लद्धसहावो- जैसे निश्चय रलत्रय लक्षण शुद्धोपयोग के प्रसाद से (यह आत्म) 
सभी को जानता है, उसीप्रकार पूर्वोक्त (पन्द्रहवीं गाथा में कहे हये) शुद्धात्मस्वभाव को प्राप्त करता 
आदा- यह आत्मा हवदि स्॑थु त्ति णिदिदो- स्वयंभू है, एसा कहा गया हे । वह आत्मा केसा 
हुआ + सव्वणं सव्वलोगयदिमहिदो भूदो- सर्वज्ञ ओर सम्पूर्णं लोक के (विविध) राजाओंं 
द्वारा पूजित होता हुआ स्वयंभू है । वह स्व्ंभू कैसे है ? सयगेव- वह निश्चय से स्वयं ही स्वयंभू है । 


वह इसमप्रकार-अभििन कारक रूप क्षानानंद एक स्वभाव से स्वतृत्र होने के कारण कर्ता है । नित्यानन्द 
एक स्वभाव से स्वयं को प्राप्त होने के कारण क्म्‌ कारक है । शुद्ध चैतन्य स्वभाव से साधकतम होने के 
कारण करण कारक है । वीतराग परमानन्द एक परिणति त श वरूप कर्म से समाश्रित होने के 
कारण (स्वयं को दिया गया होने से) सम्प्रदान है । उसीप्रकार भ के मति आदि ज्ञान के भेदों का अभाव 
होने पर भी अखण्डित एक चैतन्य.प्रकास से अविनाशी होने के कारण अपादान दै । निश्चय से शुद्ध चैतन्य 
आदि गुण स्वभावी आत्मा का स्वयं ही आधार होने के कारण ; इसप्रकार अभेद षट्कारकरूप 
से स्वयं ही परिणमता हुआ यह आत्मा परमात्मस्वभाव रूप केवलज्ञान की उत्पत्ति के समय क्योकि भिन 
कारकों की अपेक्षा नहीं करता, इसलिये स्वयंभू है यह भाव है । 


सम्यग्जञान अधिकार/२९ 
एवं सर्वज्मुखयत्वेन प्रथमगाथा । स्वयंभूमुखयत्वेन द्वितीया चेति प्रथमस्थले गाथाहवयं गतम्‌ ॥ 
अथास्य भगवतो द्रव्याथिकनयेन नित्यत्वेऽपि पर्यायार्थिकनयेनानित्यत्वमुपदिशति- 
भंगविहूणो य भवो संभवपरिवज्जिदो विणासो हि ( १७ ) 
विज्जदि तस्सेव पुणो ठिदिसंभवणाससमवाओ ॥ ९७॥ 
भगविहीणो य श्रवो भंगविहीनश्च भवः जीवितमरणादिसमताभावलक्षणपरमोपेक्षासंयमरूप- 
शुद्धोपयोगेनोत्यन्मो योऽसौ भवः केवलज्ञानोत्यादः । स किंविशिष्टः । भंगविहीनो विनाशरहितः । संभवयरि- 
वज्जिदो विणासो तनि संभवपरिवर्जितो विनाश इति । योऽसौ मिध्यात्वरागादिसंसरणरूप संसारपर्यायस्य 
विशेषार्थ- (१) इस गाथा के निष्कर्षरूप में “आचार्य अमृतचन्द्र “ के स्वाधीनता उदघोषक विचार 
द्रष्टव्य है- । । 


“इसलिये निश्चय से पर के साथ आत्मा को कारकता का सम्बन्ध नहीं है, जिससे शुद्धात्मस्वभाव की 
प्राप्ति के लिये पर सामग्री को खोजने की आकुलता से परतंत्र हुआ जाय, अपने कार्य के लिये पर की र्चमात्र 
भी आवश्यकता नहीं है, अतः पराधीनता से नस हो, स्वाधीनता ही श्रेयस्कर है ।” 


(र) गदि यह प्रव मे केवलज्ञान की प्रपि पूर्ण स्वतंत्र स्वाधीन सिद्ध की है, 
तथापि अन्यत्र त निरपेक्ष सिद्ध करके प्रत्येक पर्याय 
ति वा स्रतु उतपि रूप स्वरततता की करते का पूर्णत निषेध कर पूर्ण स्वाधीनता 
स्थापित की हे) 1९६ ॥ 


इसप्रकार सर्वज्ञ की ध पहली गाथा तथा स्वयंभू की मुख्यता से दूसरी गाथा- इसप्रकार प्रथम 
. स्थल में दो गाथाये पूर्ण हुई । 


(अब, दो गाथाओं मे निबद्ध सर्वज्ञ के उत्पाद-व्यय-धौव्य की सिद्धि तथा पुष्टि करने वाला दूसरा स्थल. 
प्रारम्भ होता हे |) 


अन, ध भगवान के द्रव्यार्थिक-नय से नित्यता होने पर भी पर्यायार्थिक-नय से अनित्यता है एसा 
उपदेश देते है- | 





उत्पाद विरहित व्यय तथा व्यय से रहित उत्पाद है । 
तो भी उन्हीं के धरौव्ययुत उत्पाद व्यय समवाय है ।। ९७ ॥ 


गाधार्थ- यद्यपि उन भगवान के विनाश रहित उत्पाद तथा उत्पाद रहित विनाश है. तथापि उनके 
ध्रोव्य, विनाश ओर उत्पाद का समवाय (एक साथ विद्यमानता) भी है । 
टीकार्थ- भंगरवि्हीणो व .भवो- विनाश रहित उत्पाद जीवन-मरण आदि मेँ समताभाव लक्षण 
परम-उपेक्षा संयम रूप्‌ शुद्धोपयोग से उत्पन जो वह केवलज्ञान रूप उत्पाद । वह केवलज्ञान रूप उत्पाद 
किस विशेषता वाला है ? वह केवल ज्ञानरूप उत्पाद विनाश रहित है । संभरवपरिवन्निदो विणास्रो 
` १्रव्‌चनसार.गाथा १६ की तत्त्प्रदीपिका टीका । 
.२ .पंचास्तिकाय संग्रह, गाथा ६२ करःसमयव्याल्या एवं तातर्यवृत्ति रीका । 


1 
विनाशः। स किविषशिष्टः। संभवविहीनः निर्विकारात्यतत्वविलक्षणरागादिपरिणामाभावादुत्पत्निरहितः । 
तस्माज््ञायते तस्येव भगवतः सिद्धूस्वरूपतो द्रव्यार्थिकनयेन विनाञ्ो नास्ति। त तस्सेव 
विदिसंभवणाससमवायो विदयते तस्येव पुनः स्थितिसंभवनाशसमवायः । तस्यैव भगवतः 

। स सिद्धपययिणोत्यादः, संसारपर्यायेण विनाशः, केवलज्ञानादिगुणाधार्रव्यत्वेन 
यमिति । 

तत; स्थितं द्रव्यार्धिकनयेन नित्यत्वेऽपि पर्यायार्धिकनयेनोत्पादव्ययघ्रौव्यत्रयं संभवतीति ॥ ९७ ॥. 


अथोत्पादाद्त्रियं यथा सुवर्णादिमूर्तपदार्थेषु दृश्यते तथेवामूर्तेऽपि सिद्धस्वल्ये विज्ञेयं पदार्थत्वादिति 
निरूपयति- 


उप्पादो य विणासो विज्जदि सव्वस्स अद्रजादस्स ।( १८ ) 
पज्जाएण दु केणवि अद्रौ खलु होरि सन्भूदो ॥ १८ ॥ 


त्ति- उत्पाद रहित विनाश है । जो वह मिध्यात्व रागादि परिवर्तनरूप संसार पर्याय का विनाश ह । वह संसार 
पर्याय का विनाश किस विशेषता वाला है ? वह संसार पर्याय का विनाश उत्पाद से रहित है- वीतरागी 
आत्मतत्व से विरुद्ध लक्षण वाले रागादि परिणामों का अभाव होने से उत्पाद से रहित है । इससे जाना जाता है 
कि उन्दी भगवान के द्रव्या्थिक-नय की अपिक्षा सिद्ध-स्वरूप से विनाश नहीं है 1 विन्जदि तस्येव पुणो 
दिदिखंभवणाससमवाओ - फिर भी उन्हीं के ध्रोव्य-उत्पाद्‌-व्यय का समवाय (संग्रह) विद्यमान है । उन्दी 
भगवान के पंर्यायार्थिक नय से शुद्ध व्यंजन पर्याय की अपेक्षा सिद्ध पर्यायरूप से उत्पाद्‌, संसार पर्यायरूपसे 
विनाश ओर केवलज्ञानादि गुणों के आधारभूत द्रव्यपने से धौव्य है । | 


इससे सिद्ध हआ कि द्रव्यार्थिक-नय से नित्यपना होने पर भी पर्यायार्थिक-नय से उत्पाद-व्यय-धौव्य 
तीनों पाये जाते हे । 

भावार्थ- उन सर्वज्ञ स्वयंभू भगवान के शुद्धोपयोग से उत्यन हुआ केवलज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, 
तथा राग-द्ेष-मोहादि परिणामों का पुनः कभी भी उत्पाद्‌ नहीं होता- इसप्रकार विनाश रहित्‌ उत्पाद व्‌ उत्पाद 
रहित विनाश होने से वे भगवान द्रव्यार्थिक-नय्‌ की अपेक्षा यद्यपि एक स -नित्य-स्थायी हे, तथापि सिद्ध 
पर्याय के उत्पाद ओर्‌ संसार पर्याय के विनाश के समय केवलज्ञानादि गुण के आधारभूत्‌ जीव द्रव्यपने से 
धोव्य होने के कारण वे सर्वज्ञ स्वयंभू भगवान पर्याया्थिकःनय की उपक्ा उत्पाद-व्यय-परौव्य सम्पन हं । 

इसप्रकार सर्वज्ञ भगवान के द्रव्य-अपिक्षा नित्यता होने पर भी पर्याय की अपेक्षा उत्पाद्‌-व्यय-धौव्य 
रूप अनित्यता विद्यमान है । अर्थात्‌ सिद्ध दशा में भी वस्तु का नित्यानित्यात्मक स्वरूप सिद्ध है-- ग्रह स्पष्ट 
हुआ ॥ १७॥ । 

अब्‌ जैसे सुवर्णादि मूर्ति पदार्थो मे उत्याद्‌ आदि तीनों दिखाई देते है, उसीप्रकार पदार्थपना होने से 
अमूर्तं सिद्ध स्वरूप में भी वे तीनों जाननाचाहिये; एेसा निरूपण कसे है- 

उत्पाद व्यय होते सदा सम्पूर्ण अर्थं समूह के । 


एवं किसी पर्याय से सदभूत होते अर्थं वे ॥ १८ ॥ 


सम्यानं अधिकार/३ ९ ~~~ ~~~ 
उप्यादो य विणासो विज्जदि सव्वस्स अदुजादस्स उत्पादश्च विनाशश्च विद्यते तावत्सर्वस्यार्थजातस्य 
पदार्थसमृहस्य । केन कृत्वा । पज्जाएण दु केणतवि प्ययिण तु केनापि विवक्षितेनार्थव्यञ्जनरूपेण 
स्वभावविभावस्पेण वा । स चार्थः किंविशिष्टः । अद्धो खलु हेदि स॒न्भूदो अर्थः खलु स्फुटं सत्ताभूतः सत्ताया 
अभिन्नो भवतीति। 
तथाहि- सुवर्णगोरसमृत्तिकापुरुषादिमूर्तपदार्थेषु यथोत्पादादित्रयं लोके प्रसिद्ध॑तथेवामूर्तेऽपि 
मुक्तजीवे। यद्यपि शुद्धात्मरुचिपरिच्छत्तिनि्चलानुभूतिलक्षणस्य संसारावसानोत्यनकारणसमयसार- 
पर्यायस्य विनाशो भवति तथेव केवलक्ञानादिव्यवितिरूपस्य कार्यसमयसारपर्यायस्योत्पादस्च भवति, 
तथाप्युभयपर्यायपरिणतात्मदरव्यत्वेन ध्रव्यत्वं पदार्थत्वादिति। 


अथवा यथा ज्ञेयपदार्थाः प्रतिश्चणं भंगत्रथेण परिणमन्ति तथा ज्ञानमपि परिच्छित्यपेक्षया भंगत्रयेण परि- 
णमति। षट्स्थानगतागुरुलघुकगुणवृद्धिहान्यपेक्षया वा भंगत्रयमवबोद्धव्यमिति सूत्रतात्र्यम्‌ ॥ १८ ॥ 


एवं सिद्धजीवे द्रव्यार्थिकमयेन नित्यत्वेपि विवक्षितं पर्यायेणोत्पादव्ययधरौव्यस्थापनरूपेण द्वितीयस्थले 
गाथाद्रयं गतम्‌ । 


गाथार्थ- सर्वं पदार्थ समूह के (्रत्येक पदार्थ के) उत्पाद ओर विनाश होता दै, तथा वास्तव मे किसी 
पर्याय से पदार्थ सदभूत होता है । 


टीकार्थ- उप्यादो य विणासरो विज्जदि सव्वस्प अद्जादस्य- सभी पदार्थ समूह के उत्पाद ओर 
व्यय विद्यमान है । सभी पदार्थो के उत्पाद्‌-व्यय किस रूप मे विद्यमान है ? पज्नाए्ण दु केणवि- अर्थ 
व्यंजन पर्यायरूप अथवा स्वभाव-विभाव पर्याय रूप किसी विवक्षित पर्याय से उनके उत्पाद-व्यय विद्यमान 
है । उत्पाद-व्यय वाले वे पदार्थं किस विशेषता वाले है ? अद्धो खलु होदि सन्भूदो- वास्तव मेँ पदार्थ 
सत्ताभूत-सत्ता से अभिन होते हैं । 


वह इसप्रकार - जैसे लोकम सुवर्ण गोरस, मि, पुरुष आदि मूर्त पदार्थोमे उत्पाद आदि तीनों प्रसिद्ध 
ह, उसीप्रकार अमूर्त मुक्तजीव मे भी जानना चाहिये । यद्यपि संसार के विनाश से उत्पन, शुद्धात्मा मे रुचि, 
जानकारी, निश्चल अनुभूति लक्षण कारण-समयसार रूप पर्याय का विनाश होता है ओर उसीप्रकार 
केवलज्ञानादि की व्यविति (प्रगटता) रूप कार्यसमयसार पर्याय काउत्पाद होता है; तथापि पदार्थ होने के कारण 
उत्पाद्‌-व्यय दोन ही पर्यायं रूप से परिणत आत्मद्रव्यत्व की अपेक्षा मुक्त जीव धरौव्य रूप है । 


| अथवा जेसे ज्ञेय पदारथ प्रतिसमय उत्पाद्‌-व्यय-धौव्य तीनभंग रूप से परिणमन करते है उसीप्रकार ज्ञान 
भी (ज्ञेय पदार्थ सम्बन्धी) जानकारी की उपेक्षा उत्पाद-व्यय- धौव्य तीनभंग रूप से परिणमित होता है, अथवा 
षटस्थानगत्‌ अगुरुलघुक गुण सम्बन्धी वृद्धि-हानि की अपेक्षा उत्पादादि तीनों भंग जानना चाहिये - यह गाथा 
का तात्पर्ये ॥ १८ ॥ 


इसप्रकार सिद्धजीव मे द्रव्याथिकनय से नित्यपना होने पर भी विवक्षित पर्याय से उत्पाद-व्यय-श्रौव्य 
की स्थापना रूप से दूसरे स्थल मेँ दो गाथाये पूर्णं हुई । 


1 
अथ तं पूर्वोक्तसर्वजञं ये मन्यन्ते ते सम्यग्दष्टयो भवन्ति, परम्परया मोक्षं च लभन्त इति प्रतिपादयति- 


तं सव्वहुवरिदं इदं अमरासुरप्पहाणे्हि । 
ये सदहंति जीवा तेरसि दुक्खाणि खीयति ॥ ९९॥ 
तं सव्वडुवरिदं त सर्वार्थवरिष्ठं इदं दृष्टपभिमतं । केः । अमरासुरयहाणेहिं अमरासुरप्रथानैः । ये सदि 
ये श्रदधति रोचन्ते जीका भव्यजीवाः । तेवं तेषाम्‌ । दुक्खाणि वीतरागपारमार्थिकसुखविलक्षणानि दुःखानि! 
खीयति विनाशं गच्छन्ति, इति सूत्रार्थः ॥ ९९ ॥ 
एवं निर्दोषिपरमात्मश्रद्धानान्मोक्षो भवतीति कथनरूपेण तृतीयस्थले गाथा गता । 


(इसके बाद सर्वज्ञ की श्रद्धा से मोक्ष का प्रतिपादक एक गाथावाला तीसरा स्थल प्रारम्भ होता हे ।) 


अब,उन पूर्वोक्त (गाथा १५ व १६ मेँ कहे गये) सर्वज्ञ को जो मानते है वे सम्यग्दृष्टि हँ ओर परम्परा से 
मोक्ष प्राप्त करते है; यह प्रतिपादित करते है 


उत्कृष्ट अर्थ जिनेन्द्र है सुर-असुरपति को इष्ट है । 
श्रद्धा करं जो जीव उनके नष्ट होते कष्ट है ॥ ९९ ॥ 
गाथार्थ- जो जीव सर्व पदार्थोमिं शरेष्ठ देव-असुरो मे प्रधान इन्द्र के द्वार स्वीकृत, उन सर्वज्ञ भगवान 
की श्रद्धा करते हे, उनके सभी दुःख नष्ट हो जते है । 
टीकार्थ- कं चव्वद्भवरं - वे सम्पूर्णं पदार्थोमिं भ्रष्ठ, उद स्वीकृत है । वे सरवेत्कृष्ट (सर्वज्ञ) किनसे 
स्वीकृत हे ? अमरासुरप्यह्मणेहि- देवो ओर असुरे मे प्रधान इन्द्रौ से स्वीकृत है । ये सदहन्ति- जे श्रद्धा- 
रुचि करते है जीवा- भव्य जीव; जो भव्य जीव उनकी श्रद्धा करते है । तेः उन श्रद्धालु भव्य जीरवो के । 
दुक्खाणि- वीतराग-पारमाथिक-सुख से भिन्न लक्षण वाले दुःख । खीय॑ति- नष्ट ह जाते हे- यह गाथा 
काञर्थहे। 
भावार्थ- देवों ओर असुरो मे प्रधान इन्द्र के द्वारा स्वीकृत तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट उन सर्वज्ञ भगवान 
की जो श्रद्धा करते है उन भव्य जीवं के सभी दुःख नष्ट हो जते है - अर्थात्‌ वे स्वयं संसार से मुक्त हो जाते 
हें ॥ १९॥ | 
इसप्रकार निर्दोषी परमात्मा केश्रद्धान से मोक्ष होता है, इस कथन रूप तीसरे स्थल मेँ एक गाथा पूर्ण हई । 





सम्यग्जञान अधिकार/३ ३ । 


निर्विकारस्वसंबेदनलक्षणशुद्धोपयोगप्रभावात्सर्वज्तवे सतीब्धियेविना कथं ज्ञानानन्दाविति पृष्टे प्रयतत 
ददाति- 





पक्छीणघादिकम्मो अणंतवरवीरिओ अहियतेजो ।( १९ ) 
जादो अर्दिदिओ सो णाणं सोक्खं च परिणमदि ॥ २० ॥ 


पक्छीणधादिकग्पो ज्ञानाद्यनन्तचतुष्टयस्वरूपपरमात्मदरव्यभावनालक्षणशुद्धोपयोगबलेन प्रक्षीणधाति- 
कर्मा सन्‌। अणंतवरकीरि अनन्तवरवीर्यः पुनरपि किंविशिष्ठः। अहियतेजो अधिकतेजाः । अत्र तेजः शब्देन 
केवल्ानदर्शनद्वयं ग्राह्यम्‌ । जादो सो स पूर्वोक्तलक्षण आत्माजातः संजातः । व । अ्णिदियो अनिन्द्य 
इन्दरियविषयव्यापारहितः । अनिन्द्रिय; सन्‌ किं करोति । णाणं सोक्खं च परिणमदि च 
परिणमतीति। ` | । 

तथाहि - अनेन व्याख्यानेन किमुक्तं भवति, आत्मा तावन्निश्चयेनानन्तज्ञानसुखस्वभावोऽपि व्यवहारेण 
संसारावस्थायां कर्मप्रच्छादितज्ञानसुखः सन्‌ पश्चादिन्दियाधारेण किमप्यल्यज्ञानं सुखं च परिणमति! यदा 


(अन्‌, केवली भगवान अतीन्द्रिय ज्ञान-सुख रूप परिणमित हे, तथा उनके कवलाहार नहीं होता, इस 
प्रतिपादन परक दो गाथाओं वाला द्वितीय अन्तराधिकार का अन्तिम चौथा स्थल प्रारम्भ होता है ।) 


अब्‌, उन सर्वज्ञ परमात्मा के निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण शुद्धोपयोग के प्रभाव से सर्वज्ञपना हने पर 
इन्द्रियो के बिना ज्ञान ओर आनन्द कैसे है ? एेसा पूछने पर उसका उत्तर देते है- 


है घातिकर्म विहीन अतिरय तेज शक्तिमय तथा । 
इन्द्रिय रहित हैँ यद्यपि सुख ज्ञान युत वर्ते सदा ॥ २० ॥ 


गाथाथं- घातिकर्म से रहित अनन्त उत्कृष्ट वीर्य ओर अधिक तेज- केवलज्ञान-केवलदर्शन से 
सम्पन्न, अतीन्दियरूप से प्रगट वे पूर्वोक्त सर्वज्ञ भगवान ज्ञान ओर सुख रूप से परिणमित है । 


टीकार्थ- पक्खीणयादिकम्मो- ज्ञानादि अनन्त चतुष्टय स्वरूप परमात्द्रव्य की भावना लक्षण 
शुद्धोपयोग के बल से घातिकर्म रहित होते हये । अर्णतवरवी सम~ अनन्त उत्कृष्ट वीर्यवाले है । घातिकर्मो 
से रहित ओर अनन्तवीर्यं सम्म वे ओर किन विरशेषताओं सहित है ? अहिवतेजो-अधिक तेज युक्त हे । 
यहा तेज शब्द से केवलज्ञान ओर केवलदर्शन- ये दोनों ग्रहण करना चाहिये । जादो सोते यातिकरम रहित 
इत्यादि पू्वेक्ति लक्षण सम्पन्न आत्मा उत्पन्न हुये हे । वे आत्मा कैसे उत्पन हुये हे ? अणिंदियो- 
अनिन्धिय्‌- इन्द्रियो के विषयो मे वृत्ति से रहितरूप से उत्पन हुये है । अनिन्द्रिय होकर वे क्या कसते हे? 
'णाणं सोक्खां च परिणमदि -केवलङ्ञान ओर अनन्त सुख रूप से परिणमित है । 

वह इसप्रकार 


इस व्याख्यान से क्या कहा गया है ? निश्चय से अनन्त ज्ञान-सुख स्वभावी आत्मा भी 
व्यवहार से संसार अवस्था 


स्थानें कर्मो से दके हये ज्ञान-सुख रूप होता हुआ पश्चात्‌ इन्द्रियो के आधार से कुछ 


त 0 
पुनर्मर्विकल्पस्वसंवित्तिबलेन कर्माभावो भवदि तदा क्षयोपशमाभावादिन्ियाणि न सन्ति स्वकीयातीद्धियज्ञानं 
सुखं चानुभवति । | 

ततः स्थितं इन्दियाभावेऽपि स्वकीयानन्तज्ञानं सुखं चानुभवति । तदपि कस्मात्‌ । स्वभावस्य परपक्षा 
नास्तीत्यभिप्रायः ॥२० ॥ 

अथातीन्दियत्वादेव केवलिनः शरीराधारोदभूतं भोजनादिसुखं श्ुधाद्दुःखं च नास्तीति विचारयति- 


सोक्खं वा पुण दुक्खं केवलणाणिस्स णत्थि देहगदं ।( २० ) 
जम्हा अदिदियत्तं जादं तमहा दु तं णेयं॥ २९॥ 


। व ँ केवलणाणिस्स णब्थि सुखं वा पुनर्दुःखं वा केवलज्ञानिनो नास्ति कथंभूतम्‌ । 
देहगदधूहगतंदहाधारजिहन्दियादिसमुत्यन्नं कवलाहारादिसुखम्‌, असातोदयजनितं ्षुधा्ुःखं च । कस्पात्नास्ति। 


थोड़े से ज्ञान ओर सुख रूप परिणमित होता है । जब निर्विकल्प स्वसंवेदन के बल से कर्म का अभाव होता है, 
तन = का अभाव हो जाने से इन्ियो नही होने पर भी अपने अतीन्धिय ज्ञान ओर सुख का अनुभव 
करता हे । 
इससे यह फलित हुआ कि इन्द्रियो का अभाव होने पर भी अपने अनन्त ज्ञान ओर सुख का अनुभव होता 
है । इन्द्रियों के अभाव में अनन्त ज्ञानादि का अनुभव केसे हो सकता है ? स्वभाव को पर की अपेक्षा नहीं होती; 
अतः इन्दियों के बिना भी अनन्त ज्ञानादि का अनुभव हो जाता है-एेसा अभिप्राय हे । 
भावार्थ- ज्ञानानन्दस्वभावी इस जीव के अनादिकालीन, क्षयोपश्चमजन्य इन्िय ज्ञान ओर सुख होने 
पर भी स्वसंवेदन के बल से घातिकर्मो का क्षय हो जाने पर वे केवलीभगवान अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, 
अनन्तवीर्यं ओर अनन्तसुख रूप अनन्तचतुष्टय से सम्पन होकरस्वभाव की पर निरपेक्ष सामर्थ्य के कारण 
अतीन्धियरूपसे ही इन सभी का अनुभव करते है ॥ २० ॥ 
अन्‌. अतीन्धियता होने से ही केवली भगवान के, शरीर के आधार से प्रगट होने वाले भोजनादि सुख 
ओर क्षुधादि दुःख नहीं है ; एेसा विचार करते है 
है इन्ियों से रहित वे जिन अतीन्िय हँ इसी से। 
~ ' है नहीं सुख दुख देहगत उनको सभी जानो इसे ॥ २९॥ 
` . गाथार्थ- क्योकि वे केवली भगवान अतीन्धियरूप से उत्यन हये है, इसलिये उनके शरीर सम्बन्धी 
सुख अथवा दुःख नहीं है- एेसा जानना चाहिये । 
टीकार्थ- सोक्खं वा पुण दुक्खं केवलणाणिस्य णत्थि- सुख अथवा दुःख केवलज्ञानी के नही 
है । केवलज्ञानी के कैसे सुख-दुःखं नहीं है ? देहगदं-देह सम्बन्धी- देह के आधारवाली जिह्वा (जीभ) 
इन्द्रिय आदि से उत्पन्न ग्रासाहार आदि सुख ओर असाता के उदय से उत्पनन भूख आदि दुःख केवलीभगवान 


--------------- सम्यम्जान अधिकार/^३५----__~_ 
जग्हा अदिंदिय्तं जादं यस्मान्मोहादिधातिकर्माभावे पञ्चेन्दियविषयव्यापाररहितत्वं जातम्‌। तम्हा दु तं णेयं 
तस्मादतीन्दियत्वाद्धेतोरतीन््रियमेव तज्ज्ञानं सुखं च सेयमिति । | 

तद्यथां - लोहपिण्डसंसर्गाभावादग्िर्यथा घनघातपिडुनं न लभते तथायमात्मापि लोहपिण्डस्थानी- 
येन्ियग्रामाभावात्‌ सांसारिकसुखदुःखं नानुभवतीत्यर्धः । 

कश्चिदाह-केवलिनां भुकितिरस्ति, ओदारिकशरीरसद्‌§ त असृ्रूयकर्मोदयसदभावाह्वा ! अस्पदा- 
दिवत्‌। परिहारमाह-तद्भगवतः शरीरमोदारिकं न भवति कितु । 

तथा चोक्तं -  शुद्धस्फटिकसंकाशं तेजोमूर्तिमयं॑वपुः। | 

जायते क्षीणदोषस्य सप्तधातुविव्जिंतम्‌ ॥" 


, -यच्चोक्तमसद्व्योदयसदभावात्त्र परिहारमाह-यथा ्रीह्यादिवीजं जलसहकारिकारणसहितमडकु- 
रादिकार्यजनयति तथेवासद््यकर्मं मोहनीयसहकारिकारणसहिते श्षुधादिकार्यमुत्यादयति ! कस्मात्‌ । ' गोहस्स 
बलेण धाददे जीवं" ९ इति वचनात्‌ । यदि पुनर्मोहाभावेऽपि क्षुधादिपरीषहं जनयति तर्हिं वधरोगादिपरीषहमपि 


के नहीं है । ये देहगत सुख-दुःख केवली भगवान के क्यो नहीं हं 2 जग्हा अदिदियक्तं जाद. क्योकि वे 
मोहादि घातिकर्मो का अभाव होने पर पाच इन्द्रियों के विषयो मे प्रवृत्ति से रहित होते हुये उत्पन हुये है अतः 
उन्हं ये सुख-दुःख नहीं है । तम्ा दु तं णेयं- इसलिये अतीन्द्रिया होने के कारण उनके ज्ञान ओर सुख 
अतीद्धिय ही जानने चाहिये । | 


वह इसप्रकार- जैसे लोहे के गोते के संसर्गं का अभाव होने से अग्नि घन के आघात को प्राप्त नही 
होती, उसीप्रकार यह आत्मा भी लोहपिण्ड के समान इन्दरिय-समूह का अभाव होने से सांसारिक सुख-दुःख 
का अनुभव नहीं करता ~ यह अर्थ हे । 


यँ कोई कहता है-ओदारिक शरीर विद्यमान होते से केवली के भोजन है अथवा असातावेदनीय 
कर्मं का उदय होने से हम्‌ लोगो के समान उनके भी भोजन होता है ? आचार्य इसका निराकरण कसते है - 
उन भगवान का शरीर ओदारिक नही परमौदारिक है । कहा भी है - 

“क्षीण दोषवाले वीतराग-सर्वज्ञ जीव के सातधातु रहित, शुद्ध स्फटिक मणि के समान, अत्यन्त तेजस्वी 
शरीर होता हं 1“ | । 
४ तथा असातावेदनीय का उदय होने से उनके भोजन है,ेसा जो कहते है- वयँ निराकरण कसते है - 
जसे धान्य आदि बीज जलरूप सहकार कारण से सहित होने पर अंकुर आदि कार्यं को उत्पनन करता है 
उसीप्रकार असातावेदनीयकरम, मोहनीयकर्मरूप सहकारी कारण सहित होने पर ही भूख आदि कार्य उत्पन 
करता हं । मोहनीय के सद्भाव मे असातावेदनीय भूख आदि कार्य करता है; वह कैसे जाना 2 


“वेदनीय कर्मं मोह के बल से जीव का घात करता रै" ठेसा वचन रेने से } 
१:कर्पकाण्ड.गाया १९ द्वितीय पाद । 


= पवया 

जनयतु. न च तथा । तदपि कस्मात्‌ । श्भुक्त्युपस्ग भावात्‌ ” ९ इति वचनात्‌। 

अन्यदपि दूषणमस्ति। यदि क्षुधाबाधास्ति तर्हि श्रुधाक्षीणश्यक्तेरनन्तवीर्य नास्ति । तथेव श्ुधादुःखित- 

स्यानन्तसुखपपि नास्ति । जिहेन्द्ियपरिच्छित्तिरूपमतिज्ञानपरिणतस्य केवलज्ञानमपि न संभवति। 

अथवा अन्यदपि कारणमस्ति। असदे्योदयपेक्षया सद्द्योदयोऽनन्तगुणोस्ति । ततः कारणात्‌ शर्करा- 
राशिमध्ये निम्बकणिकावदसद्र्योदयो विद्यमानोऽपि न ज्ञायते । 

तथेवान्यदपि बाधकमस्ति- यथा प्रमत्तसंयतादितपोधनानां वेदोदये विद्यमानेऽपि मन्दमोहोदयत्वाद- 
खण्डब्रहमचारिणां स्रीपरीषहबाधा नास्ति. यथेव च नवग्रेवेयकाद्यहमिनदरदेवानां वेदोदये विद्यमानेऽपि 
मन्दमोहोदयेन स्रीविषयबाधा नास्ति, तथा भगवत्यसदद्योदयविद्यमानेऽपि निरवशेषमोहाभावात्‌ श्ुधाबाधा 
नास्ति। 


यदि पुनरुच्यते भवदिभः 1 णस्थानवर्तिनो जीवा आहारका 
भवन्तीत्याहारकमार्ग-णायामागमे भणितमास्ते, ततः कारणात्‌ केवलिनामाहारोऽस्तीति। तदप्युक्तम्‌ । 


ओर यदि मोह के अभाव मे भी वेदनीयकर्म क्षुधादि परिषह उत्पन करता है, तो वह वध-रोगादि 

परिषहों को भी उत्पन करे, परन्तु नहीं करता । मोह के अभाव मेँ वेदनीयकर्म वध आदि परिषहो को उत्पन 

नहीं करता- यह केसे जाना ? “भोजन ओर उपसर्ग का अभाव होने से" इस वचन से यह जानकारी होती 
। 


“केवली के भोजन” मानने पर ओर भी दोष आते है । यदि केवली भगवान के धूण कीबाधाहैतो 
क्षुधा की उत्पत्तिरूप शक्ति की क्षीणता से उनके अनन्त वीर्य नहीं है; उसीप्रकार क्षुधा से दुःखित जीव के 
र सुख भी नहीं है; जिह्वा इन्द्रिय की जानकारी रूप मतिज्ञान से परिणत जीव के केवलज्ञान भी सम्भव 
नहीं है । 

अथवा ओर भी कारण हैँ । केवली के असातावेदनीय के उदय की अपेक्षा सातावेदनीय का उदय 
अनन्तगुणा है । इसलिये शक्कर की राशि में नीम की कणिका के समान असातावेदनीय का उदय होने पर 
भी ज्ञात नहीं होता । 

इसीप्रकार केवली कवलाहार के विषय मे) ओर भी बाधक (कारण) है- जैसे वेद कषाय का उदय 
होने पर भी मोह का मंद उदय होने से अखण्ड ब्रह्मचारी प्रमतसंयत्त आदि मुनिराजें के खी परिषह सम्बन्धी 
बाधा नहीं होती है ; ओर जैसे नवग्रैवेयक आदि अहमिन्दर देवों के वेद कषाय का उदय होने पर भी, मोह का 
मंद उदय होने से खी विषयक बाधा नहीं होती है ; उसीप्रकार भगवान में असातावेदनीय का उदय विद्यमान 
होने पर भी मोह का पूर्णतः अभाव हो जाने से क्षुधा की बाधा नहीं होती है । 

` हमारे टेसा कहने पर यदि आपके द्वारा फिर से एेसा कहा जाता है कि.मिथ्यादृष्टि से लेकर सयोग 
केवली पर्यन्त तेरह गुणस्थानवतीं जीव आहारक है ~ एेसा आहारक मार्गणा के प्रकरण मे आगम में कहा 
गया है इसलिये केवली के आहार है; परन्तु आपका यह कथन उचित नही'है । 


१ :नन्दीश्वर भक्ति, पद्य ४०, तृतीय पाद- “भवर्त्युपसर्गाभावा”- यह पाठ है । 


सम्यग्ज्ञान अधिकार /३७ 
` *णोकम्प-कम्महारो कवलाहयरो य लेमाहयरो । 
ओजयणो वि य कमसो आहारो छव्विहो णेयोर ”॥ 


इति गाथाकथितक्रमेण यद्यपि षटप्रकार आहारो भवति तेथापि नोकर्माहारपेश्षया केवलिनमाहार- 
कत्वमवबोद्धव्यम्‌, न च कवलाहारपिक्षया । तथाहि - सृष््माः सुरसाः सुगन्धा अन्यमनुजनामसंभविनः कवला- 
1 विनापि १ शरीरस्थितिहेतयः सप्तथातुरहितयरयोदारिकशरीरनोकर्माहारयोग्या 
क्षयात्‌ प्रतिक्षणं पएुदगला आस्वन्तीति नयफेवलिलव्धिव्याख्यानकाले भणितं 

तिष्ठति। ततो ज्ञायते नोकर्माहारपेक्षया, केवलिनामाहारकत्वम्‌। अथ सतम्‌ - भवदीयकल्पनया आहारानाहा- 
रकत्वं नोकर्माहारापेश्षया, न च कवलाहारदेश्षया देति कथं साधते । नेवम्‌ । “एकं रौ आन्‌ वानाष्टारकः १२ 
इति तत्त्वार्थ कथितमास्ते। अस्व सूत्रस्यर्थः कथ्यते - धान्तरमपनकाले विग्र्गतौ शरीराभाषे सति 
नूतनशरीरथा-रणार्थं त्रयाणां शरीराणां षण्णां परंष्टीरां धोग्यपुद्गलपिष्ड्रहणं नोकर्माहार उच्यते । स च 
विग्रहगतौ कर्माहारे विद्यमानेऽप्येकद्वित्रिसमयपर्यन्तं नास्ति । दतो नोरूर्माहारापेक्षयाऽऽषहारानाहारकत्वमागमे 
ज्ञायते । यदि पुनः कवलाहारापिक्षया तर्हि भोजनकार्तं विहाय सर्वदेवानाहारख एव समयत्रयमिवमो न घटते । 





“नोकर्माहार कर्माहार, कवलाहार, लेपाहार ओजाहार ओर मानसिक आहार- क्रमशः ये छह प्रकार के 
आहार जानना चाहिये 1" 


इसप्रकार गाथा में कहे हुये क्रमानुसार यद्यपि आहारकछहप्रकार के है, तथापि केवली के नोकर्माहार की 
अपिक्षा आहारकपना जानना चाहिये ; कवलाहार की अपेक्षा नहीं । 


` वह इसप्रकार-“लाभान्तरायकर्म के सम्पूर्ण क्षय हो जाने से अन्य मनुष्यों के असम्भव कवलाहार के 
बिना भी कुछ कम पूर्व कोटी पर्यन्त शरीर स्थिति के कारणभूत, सप्तधातु से रहित, परमौदारिक शरीर सम्बन्धी 
नोकर्माहार के योग्य षम सुरस, सुगन्धमय पुद्गल प्रतिक्षण आति रहते है”-एेसा नव केवललबन्धि व्याख्यान 
के प्र॑सग में कहा गया हे । इससे ज्ञात होता रै कि नोकर्माहार की अपिक्षा ही केवली के आहारकपना है । 


यहो फिर प्रश्न है कि आपकी कल्पना से केवली के आहारक-अनाहारक पना नोकर्माहार की अपिक्षा है, 
कवलाहार की अपिक्षा नहीं है- यह कैसे ज्ञात होतारै 2 | 


आचार्य उत्तर देते है कि एेसा नहीं है । “एक. दो अथवा तीन समय तक ही अनाहारक होता है” एेसा 
त्त्वर्थसत्र मे कहा गया है । इस सूत्र का भाव कहते है-दूसरे भव के प्रति गमन के समय विग्रहगति मे शरीर 
का अभाव होने पर नवीन शरीर ग्रहण करने के लिये तीन शरीर ओर छह पर्याप्तो के योग्य पुद्गल-स्कन्धों 
का ग्रहणं नोकर्माहार कहलाता है; ओर वह विग्रहगति में कर्माहार विद्यमान होने पर भी एक्‌ दो अथवा तीन 
समय तक नहीं होता । इसलिये नोकर्माहार की अपेक्षा ही आगम में आहारक ओर अनाहारकपना जानना 
चाहिये । यदि यह कवलाहार की अपिक्षा मानते हो तो भोजन के समय को छोडकर हमेशा अनाहारकही है, तब 


तीन समय का नियम घटित नहीं होता । 


१- भावसंम्रह,गाथा ११० । 
२- तत्वार्थसूत्र द्वितीयोऽध्याय, सूत्र ३० । 


पच 

अथमत्म्‌-केवलिनां कवलाहारोऽस्ति मनुष्यत्वात्‌ देर्तमानमनुष्यवत्‌ । तदप्ययुक्तम्‌ । र्दिपूर्वकालपुरुषा- 
णां सर्वज्ञत्वं नास्ति, रामरावणादिपुरुषाणां च विशेषसामर्ध्य नास्ति वर्तमानमनुष्यवत्‌ । न च तथा । 

किच छद्मस्थतपोधना अपि सप्तधातुरहितपरमौदारिकशरीराभावे छो तति पढमसण्णाइति वचनात्‌ 
प्रमत्तसंयतषष्ठगुणस्थानवर्तिनो यदयप्याहारं गृह्णन्ति तथापि ज्ञानसंयमध्यानसिद्धयर्थ न चदेहममत्वार्थम्‌ । उक्तं च- 

“कायस्थित्यर्थमाहारः कायो ज्ञानार्थमिष्यते । ज्ञानं कर्मविना्नाय तन्नाशे परमं सुखम्‌ ॥”२ 

“ण बलाउघाहणद्धं ण सरीरस्स य चयद्ध तेजदं । णाणडु संजमदं णदं चेव भुंजति ॥*२ 

तस्य भगवतो ज्ञानसंयमध्यानादिगुणाः स्वभावेनैव तिष्ठन्ति न चाहारबलेन । यदि पुतनर्देहममत्वेनाहारं 
गृहणाति तर्हिं छदमस्थेभ्योऽप्यसो हीनः प्राणोति। | । ६ 

अथोच्यते-तस्यातिशयविशेषात्रकटा भुक्ततर्नास्ति प्रच्छन्ना विद्यते । तर्हिं परमोदारिकशरीरत्वाद्‌- 
भुकतिरेव नास्त्ययमेवातिशयः किं न भवति। तत्र तु प्रच्छनभुक्तो मायास्थानं देन्यवृत्ति, अन्येऽपि 
पिण्डशद्धिकथिता दोषा बहवो भवन्ति । ते चान्यत्र तर्कशास्र ज्ञातव्याः । अत्र चाध्यात्पग्रंथत्वान्मोच्यन्त इति । 


यदि आपका यह्‌ मत हो कि वर्तमान मनुष्यो के समान, केवलियो के भी मनुष्यपना होने से कवलाहार है । 
तो(यह भी) उचितनहीं है क्योकि तब तो यह भी कहाजासकताहै कि वर्तमान मनुष्यों र. 
के भी सर्वज्ञपना नही है,ओर राम-रावण आदि पुरुषों के विशेष सामर्थ्य नहीं हे; परन्तुएेसा तो नहौंहे । 
दूसरा तथ्य यह है कि सात 1 परमोदारिक शरीर के अभाव प “छटवें तक प्रथम 
आहार संज्ञा होती है ।*-एेसा वचन होने से यद्यपि प्रमत्तसंयत नामक छटवे छदमस्थ नि 
भी आहार ग्रहण करते हे; तथापि ज्ञान, संयम ओर ध्यान की सिद्धि के लिये ही; देह के प्रति ममत्व के लिये 
वे आहार ग्रहण नहीं करते । 
“शरीर की स्थिति के लिये आहार्‌ है, शरीर ज्ञान के लिये माना गया है, ज्ञान कर्म नष्ट करने के लिये 
है ओर कर्मो के नाश से परमसुख होता हे ।“ | ` 
“मुनिराज शरीर के बल व आयु के हेतु से ओर शरीर के चय (हष्ट-पुष्टता) के लिये तृथा तेज के लिये 
भोजन नहीं करते ; अपितु ज्ञान, संयम ओर ध्यान.की ५६१ के लिये भोजन करते हें ।* (यह “ण 
बलाउसाहणद्धं "के स्थान पर “ण बलाउसाउअद्रं" भी पाठ हे ; जिसका अर्थं है-बल, आयु ओर स्वाद 
के लिये भोजन नहीं करते ॥) । । 
उन भगवान के ज्ञान, संयम, ध्यान आदि गुण स्वभाव से ही है ; आहार के बल से नहीं (अतः णा ते 
कवलाहार नहींहै;ओर यदि देहके ममत्व से आहार ग्रहण करते हतो वे छद्यस्थो से भी हीनता को प्रप्त होतेह । 
यहो पुनः कोई कहता दै कि उनके विशिष्ट अतिशय होने से प्रगट भोजन नहीं है, गुप्त भोजन है । आचारय 
इसका उत्तर देते है कि यदि एेसा है तो परमौदारिक शरीरपना होनेसे भोजन ही नहीं ह, यही अतिशय क्यों नहीं 
हो जाता-है । वह गुप्त भोजन में मायास्थान (छल) दीनता तथा ओर भी भोजन सम्बयी कहे गये अनेक दोष 
आति हैं । वे अन्यत्र तर्क शाखे से जानना चाहिये । यह अध्यात्मग्रनथ होने से यहं नदी कहे हं । 
१ःगोम्भटसार,जीवकाण्ड,गाथा ७०१ । 
२;दोहा पाहुड,पद्य २१६ । 
३:मूलाचार,गाथा-४८९ । 


सम्यग्ज्ञानं अधिकार /२९ - 


`  अवम्त्र व - इदं व ्ञातव्यमतरागरहो न कर्तव्यः । कस्मात्‌! दुराग्रे सति रागद्रेषोत्य- 
ततिर्भवति ततश्च ं भवतीति ॥ २९५ 
एवमनन्तज्ञानसुखस्थापने प्रथमगाथा केबलिभुक्तिनिराकरणे दितीया चेति गाथाद्वयं गतम्‌ । 


इति सप्तगाथाभिः स्थलचतुष्टयेन सामान्येन सवज्ञसिद्धिनाा द्वितीयोऽन्तराधिकारः समाप्तः ॥ 


अथ ज्ञानप्रपञ्चाभिधानान्तराधिकारे त्रयस्मिशद्गाथा भवन्ति । तत्राष्टौ स्थलानि । तेष्वादौ केवलज्ञानस्य 
सर्व परत्यक्षं भवतीति कथनमुख्यत्वेन ¶रिणमदो खलु"इत्यादिगाथाद्यम्‌, अथात्यज्ञानयोर्निश्चयेनासेख्यात- 
प्रदेशत्वेऽपि व्यवहारेण सर्वगतत्वं 1 (आदा णाणयगराणं^इत्यादिगाथापञ्चकम्‌, ततः 
परं ज्ञानज्ञेययोः परस्परगमननिराकरणमुख्यतया णाणी णाणसहावो 'दत्यादिगाथापञ्चकम्‌, अथ निश्चयव्यव- 
हारकेवलिप्रतिपादनादिमुख्यत्वेन जो हि सुदेण” इत्यादिसूत्रचतुष्टयम्‌ अथ वर्तमानज्ञाने कालत्रयपर्यायपरि- 
च्छित्तिकथनादिरूपेण तक्कालिगेव सव्वे" इत्यादिसूत्रयञ्वकम्‌, अथ केवलज्ञान बन्धकारणं न भवति रागा- 


यह भाव यह है कि यह वस्तु का स्वरूप ही है,एेसा जानकर यहं आग्रह नहीं करना चाहिये । आग्रह क्यों 
नहींकरनाचाहिये ? दुराग्रह होने पररागदरेष कौ उत्पत्ति होती है ओर उससे वीतराग ज्ञानानन्द स्वभावी परमात्मा 
की भावनानष्ट होती है, अतः आग्रह नहीं कसना चाहिये ५२१ ॥ ` ` 


विशेषार्थ लोक-प्रचलित श्वेताम्बर-मत, शरीर तथा असातावेदनीय का उदय होने से केवली 
भगवान के कवलाहार आदि स्वीकार करता है । आचार्यदेवने टीका में आगम, तर्क तथा लोकानुभव से इस 
मान्यता का निराकरण करते हुये दुराग्रह छोडकर वस्तु-स्वरूप का सम्यक्‌ निर्णय करके आत्म-भावना भाने की 
सम्यक्‌ प्ररणा दी है । साथ ही इस तथ्य के विशेष स्पष्टीकरण के लिये इसे तर्क-शाख आदि से जानने के लिये 


कहा है । एतदर्थ- “मोक्षमार्ग प्रकाशक” पँचवा अधिकार, पृष्ठ १४९ से १५९१, “परीक्षामुख सूत्र" 
्वितीयोध्याय, सूत्र १२ की प्रमेयकमलमार्तण्ड टीका एवं अष्टसहस्ी आदि का यह प्रकरण पठनीय है ॥ २१ ॥ 


इसप्रकार अनन्तज्ञान-सुख स्थापनमें पहली गाथा तथाकेवलिभुव्तिनिराकरणमे दूसरी गाथा- इसप्रकार ` 

चतुर्थ स्थलमे दो गाथाये पूर्ण हुई । | | | 
इसप्रकार सात गाथाओं वाले चार स्थलोकेद्रारा “व्रामान्य से सर्वसिद्धि" नामकदूसराअन्तराधिकार 

समाप्त हुआ । . । 


अच, "लान प्रपञ्चे^नामक तीसरे अन्तराधिकार में ३३ गाथाये है । वह आठ स्थलहै । उनमें से पहले 
स्थल में केवलज्ञान मे सब रतयक्ष होता है"- इस कथन की मुख्यता से शरिणग्दो खलु "इत्यादि दो गाथाये; 
दूसरे स्थल में {आला ओर ज्ञान के निश्चय से असंख्यात परदेशी होने पर भी व्यवहार से सर्वगतत्व है' इत्यादि 
कथन की मुख्यता से आदा णाणयमाणं इत्यादि पंच गाथाय इसके बाद तीसरे स्थल में ज्ञान ओर ज्ञेय 
का परस्मर गमन निराकरण" की मुख्यता से णाणी णाणव” इत्यादि पंच गाथाये चौथे स्थल मे 
निश्चय व्यवहार केवली का प्रतिपादन" आदि की मुख्यता से जो हि सुदेण'इत्यादि चार गाथाये; पांचवे 
स्थल में "वर्तमान ज्ञान मेँ तीन काल सम्बन्धी पयय की जानकारी" के कथनरूप से तक्कालिमेव सच्छे" - 


= 
दिविखत्यरहितं छदमस्थन्नानमपि, क बन्धकारणमित्यादिनिरूपणमुख्यतया परिणमदि णयं" 
इस्पादिपूत्रपञ्चकम्‌, अथ केवलज्ञान सर्वज्ञान सर्वज्ञत्वेन प्रतिपादयतीत्यादिव्याख्यानमुख्यत्वेन जं तक्कालि- 
यिदरं'इत्यादिगाथापञ्चकम्‌, अथ ज्ञानप्रपञ्चोपसंहारमुखयत्वेन प्रथमगाथा, नमस्कारकथनेन द्वितीया चेति 
ण वि एरिणमदि “इत्यादि गाशादयम्‌। 


एं जञानष्टयज्वाभिधानतृतीयान्तराधिकारे रयस््िंशद्गाथाभिः स्थलाषटकेन समुदायपातनिका । 


इत्यादि पौँच गाथाय; छटे स्थल में "केवलज्ञान तथा रागादि विकल्प रहित छदमस्थ-ज्ञान भी बंध का कारण ` 
नहीं है, किन्तु रागादि बंध के कारण है" इत्यादि निरूपण की मुख्यता से धारिणमदि णयं“ इत्यादि पच 
गाथाये; सातवें स्थल में केवलज्ञान-सर्वश्ञाम को सर्व्ञतारूप से प्रतिपादित करते है" इत्यादि व्याख्यान की 
मुख्यता से जं तक्कालियमिदरं इत्यादि पोच गाथाय; तथा अन्तिम आठवें स्थल में ज्ञान प्रपंच अधिकार" 
के उपसंहार की मुख्यता से पहली गाथा ओर नमस्कार कथनरूप दूसरी गाथा-इसप्रकार. ण वि परिणमदि' 
इत्यादि दो गाथाय है । | 

इसप्रकार आख स्थलों मे विभक्त ३३ गाथाओं में निबद्ध ज्ञानप्रपंच नामक तीसरे अन्तराधिकार की 
समुदायपातनिका (सामूहिक उत्थानिक) समाप्त हुई । । 


ज्ञान प्रच संज्ञक तृतीयान्तराधिकार-स्थल विभाजन (गाथा २२ से ५४) 


स्थल क्रम | स्थल प्रतिपादित संश्चिपत विषय वस्तु | गाथाये कलसे कहँ तक| कुल गाथाये 
प्रथम केवलज्ञान के सर्व प्रतयक्षरै . 


द्वितीयः आत्मा ओर ज्ञान-निश्चय से आत्मगत, । 
व्यवहार से सर्वगत २४ से.२८ 


॥ ~ 
२९२२ __ 





५ 

| 
सप्तम । 
अष्टम _ | ` उपसंहर मस्र पक _ | ५२्वभ४ | २ | 








। सम्यग्ज्ञान अधिकार/४१ 
तद्यथा- अथातीद्ियनज्ञानपरिणतत्वात्केवलिनः सर्द प्रत्यक्षं भवतीति प्रतिपादयति- 


परिणमदो खलु णाणं पच्चक्खा सव्वदव्वपज्जाया । ( २१ ) 
सो णेव ते विजाणदि उग्गहपुव्वाहिं . किरियाहिं ॥ २२॥ 


पच्चक््खा सव्वदव्वपज्जाया सर्वद्रव्यपर्यायाः प्रत्यक्षा भवन्ति। कस्य ¦ केठलिनः । किं कुर्वतः । 
परिणमदो परिणममानस्य ! खलु स्फुटम्‌। किम्‌। णाणं अनन्तपदार्थपरिच्छित्तिसमर्थं केवलज्ञानम्‌ । तर्हि किं 
क्रमेण जानाति। सो णेव ते विंजाणदि उग्गह्पुव्वाहिं भिरियाहि स च भगवाननैव तान्‌ जानात्यवग्रहपूर्वाभिः 
क्रियाभि, कितु युगपदित्य्थः । 


2 -- अनाद्यनन्तमहेतुकं 0 केवल- 
। शुक्लध्यानसंजेन यदायमात्पा 
परिणयति, तदा स्वसंवेदनज्ञानफलभूतकेवलज्ञानपररिच्छित्याकारपरिणंतस्य तस्मिनेव क्षणे क्रमप्रवृत्तक्षायो- 


पशमिकन्वानाभाधादङरपसमाक्रान्तसपस्तदरव्यशचेत्रकालभावतया सर्वद्रव्यगुणपर्याया अस्यात्मनः प्रत्यक्षा 
भवन्तीत्यभिप्रायः ॥ २२॥ ' 


(अब. यहीं .केवलज्ञान सर्वप्रत्यक्षहे- इस कथनपरक दो गाथाओं वाला, तीसरे अन्तराधिकार का पहला 
स्थल प्रारम्भ होतारै) 


वह इसप्रकार-- 

अब्‌,अतीन्ियज्ञानरूपसे परिणत होने के कारणकेवलीके सभी प्रत्यक्ष है यहं प्रतिपादन कसेहै- 
प्रत्यक्ष ह सब द्रव्य पर्यय ज्ञान परिणत ईश को । 
पर अवग्रहादि क्रिया से नहिं जानते वे ज्ञेय को ॥ २२॥ 


गाथार्थ- वास्तवमेज्ञानरूपसे परिणतकेवली भगवानके सभी दरव्य-पययिंपरत्यक्षहे ओर वेने अवग्रह 
पूर्वक क्रियाओं से नहीं जानते है 

टीकाथ- यच्चक्खा सव्वदव्वयज्जाया-सभीद्रव्य-पययिंपरतयक्षदै । सभीद्रव्य-पययिं किनकेप्रत्यक्ष 
हे ? केवली भगवान के । वे क्या करते हुये केवली के प्रत्यक्ष है ? परिणमदो-वे परिणमन करेय केवली 
भगवानके प्रत्यक्ष हं । खलु -वास्त्वमें । वे सूर्वद्रव्य-पययिं किसरूप न ये केवलौ के पत्यक्ष 
है ? णाण-अनन्त पदा 11 † केव प्रत्यक्ष । तो 
क्यावेउरहेक्रमसेजानतेहे ?.सो णेव ते विजाणदिऽग्गहपुव्वाहिं हृओरवे भगवानउन्हं अवग्रह 
पूर्वक क्रियाओं से नहीं जानते है, वरन्‌ एक साथ जानते है -यह अर्थहे । 

य इसका विस्तार करते है-अनादयनन्त, अदतुक ज्ञानानन्द एक स्वभावी निज शुद्धात्मा को उपादेय 
कर केवलज्ञान की उत्पत्ति के बीजभूत आगम-भाषा की अपिक्षा शुक्लध्यान नामक रागादि विकल्प जाल 
रहित स्वसंवेदनज्ञान रूपं से जब यह आत्मा परिणमित होता है, तब स्वसंवेदनज्ञान के फलभूत केवलज्ञान 
स्वरूप जानकारी रूप से परिणत उस आत्मा के उसी क्षण क्रम से प्रवृत्ति करने वाले क्षायोपशमिकन्ञान का 
अभाव होने से; एक साथ स्थित सम्पूर्ण दरव्य,कषेत्र. काल, भाव रूप से सभी द्रव्य-गुण-पययिं प्रत्यक्ष होती 
है-यह अभिप्राय है ॥ २२॥ | ; 





क 1 
अथ सर्व प्रत्यक्षं भवतीत्यन्वयरूपेण पूर्वसूत्रे भणितमिदानीं तु परोक्षं किमपि नास्तीति तमेवार्थं 
व्यतिरेकेण दृढयति- | 
. णत्थि परोक्खं किचि वि समंत सव्वक्खगुणसमिद्धस्स ।८ २२ ) 


अक्खातीदस्स सदा सयमेव हि णाणजादस्स ॥ २३ ॥ 
णत्थि परोक्खं किंचि वि अस्य भगवतः परोक्षं किमपि नास्ति। किविशिष्टस्य। समति 
सतव्वक्खगुणसपिद्धस्य समन्ततः 1 : सामस्त्येन वा स्पर्शरमगन्धवर्णशब्दपरिच्छि्तिरूप- 
सर्वेन्दियगुणसपृद्धस्य । तर्हि किमक्षसहितस्य । नैवम्‌। अक्खातीदस्स अक्षातीतस्येन्दियव्यापाररहितस्य \ अ- 
थवा द्वितीयव्याख्यानम्‌-अक््णोति ज्ञानेन व्याणोतीत्यक्ष त 1 सदा सर्वदा सर्वकालम्‌। 
पुनरपि किरूपस्य । सयप्रेव हि णाणजादस्स स्वयमेव हि स्फुटं जातस्य परिणतस्येति। 


तद्यथा - 1 विपरीतानि क्रमप्रवृत्तिहे ¦ जगत्रय- 
कालत्रयवर्तिसमस्तपदार्थयुगपत्मत्यक्षप्रतीतिसमर्थमविन्वरमखण्डैकप्रतिभासमयं केवलज्ञान परिणतस्यास्य 
भगवतःपरोक्षं किमपि नास्तीति भावार्थः ॥ २३॥ 

एवं केवलिनां समस्तं प्रत्यक्षं भवतीति कथनरूपेण प्रथमस्थले गाथाद्रयं गतम्‌! 


अब, पूर्वं गाथा (नाईसवीं गाथा) मेँ सब प्रत्यक्ष है- एेसा अन्वय (अस्ति-विधि) रूप से कथन किया 
था; यतँ परोक्ष कुछ भी नही है, इसप्रकार उसी अर्थं को व्यतिरेक (नास्ति-निषेध) रूप से दृट्‌ कसते है- 
सर्वतः सर्वाक्षि गुणसम्पन इन्धियरहित है। 
कुछ भी परोक्ष नहीं स्वयं ही ज्ञान परिणत नित रहें ॥ २२॥ 
. गाथार्थ- वास्तव में सर्वं ओर से सर्व इन्द्रिय गुणों से अथवा सर्वआत्मगुणो से समृद्ध स्वयं ही हमेशा 
अतीन्द्रिय कान रूप से परिणत उन केवली भगवान के कुछ भी परोक्ष नही है । । 
टीकार्थ- णत्थि परोक्खं किंचि वि-उन भगवान के कुछ भी परोक्ष नहीं है । किस विशेषता वाले 
उन भगवान के कुछ भी परोक्ष नहीं है ? स्मत सव्वक्खगुणसमिद्धस्स- सभी आत्मप्रदेशों से अथवा 
पूर्णरूप से स्पर्श, रस्‌, गंध वर्ण शब्द की जानकारी रूप सभी इन्द्िय के गुणों से समृद्ध उन केवली भगवान 
के कुछ भी परोक्ष नहीं है । तो क्या इन्द्रियसहित केवली के, भी परोक्ष नही है ? एेसा नहीं है । 
अक्खातीदस्स- इन्दिय व्यापार से रहित केवली के, कुछ भी परोक्ष नहीं हे । 
अथवा दूसरा व्यख्यान-जो ज्ञान से व्याप्त होता है, जान॒ता है र आत्मा है; उस आत्माके गुणो से 
समृद्ध ५५५ य व्यापार से रहित केवली भगवान कु भी परोक्ष नहीं है । सदाहमेशा ही उन कु भी 
परोक्ष नहीं है । वे केवली भगवान्‌ किस विशेषता वाले है 2 सयमेव हि णाणजादस्स- स्वयं ही वास्तव 
मे केवलज्ञान रूप से परिणत उन केवली भगवान के कुछ भी परोक्ष नहीं है । 
वह इसप्रकार-अतीन्दरिय स्वभावी परमात्मा से विपरीतृ क्रम से ५ इन्दियों से रहित 
तीन्‌ लोक, तीनकालवतीं समस्त्‌ पदार्थो को एक साथ-जानने में समर्थ "अखण्ड ५ प्रतिभासमय 
(ज्योतिस्वरूप्‌) केवलज्ञानरूप से परिणत उन भगवान के कुछ भी परोक्ष नहीं है-यह भाव है । 


सम्यग्ज्ञान अधिकार/४३ 
अथात्मा ज्ञानप्रमाणो भवतीति ज्ञानं च व्यवहारेण सर्वगतमित्युपदिशति- 


आदा णाणपमाणं णाणं णेयप्यमाणमुदिद्रं ।( २३ ) 
. एेयं लोयालोयं तम्हा णाणं तु सव्वगयं ॥ २४ ॥ ` 
आदा णाणपमाणं ज्ञानेन सह हीनाधिकत्वाभावादात्मा ज्ञानप्रमाणो भवति। 





तथाहि- समगुणपयायिं रव्यं भवतिः ' इति वचनादर्तमानमनुष्यभवे वर्तमानमनुष्यपर्यायप्रमाणः, तथैव 
मनुष्यपर्यायप्रदेशव्िं्ञानगुणप्रमाणश्च प्रत्यक्षेण दृश्यते यथायमात्मा, तथा निश्चयतः सर्वदेवाव्याबाथाक्षय- 
सुखाद्यनन्तगुणाधारभूतो योऽसौ केवलज्ञानगुणस्तत्ममाणोऽयमात्मा । 


विशेषार्थ- इस गाथा की (तत्त्व प्रदीपिका" टीका में (आचार्य अमृतचन्द्र' ने अतीद्धिय शब्द को स्पष्ट 
करते हुये इन्दियों को निम्न प्रकार से परिभाषित कियाहै- 


सांसारिक जानकारी की उत्पत्ति मे बलाधान की कारणभूत, अपने-अपने निश्चित विषय को 
ग्रहण करने वाली इन्िर्यो---- ।* ॥ २३॥ 
इसप्रकार केवली के सभी प्रत्यक्ष है- इस कथनरूप से प्रथम स्थल में दो गाथाये पूर्ण हई । 


(अब, आत्मा ओर ज्ञान के निश्चय से आत्मगत पना तथा व्यवहार से सर्वगत-पना बताने वाली पोच 
गाथाओं मे निबद्ध दूसरा स्थल प्रारम्भ होता है } 


अब्‌, आत्मा ज्ञान प्रमाण है ओर ज्ञान व्यवहार से सर्वगत हैःेसा उपदेश्च देते है- 
है जीव ज्ञान प्रमाण वणित ज्ञान ज्ञेय प्रमाण हे । 
है ज्ञेय लोकालोक इससे सर्वगत भी ज्ञान है ॥ २४॥ 


गाथार्थ- आत्मा ज्ञान प्रमाण है ओर ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, एेसा (जिनेन्द्र भगवान ने) कहा है. ज्ञेय 
लोकालोक है, अतः ज्ञान भी सर्वगत है । 


टीकार्थ- आदा णाणपमाण्ज्ञान के साथ हीनाधिकता का अभाव होने से आत्मा ज्ञान प्रमाण है । 

वह इसप्रकार-श्रमगुणपयायं द्रव्यं भवति" गुण-पययिं के बराबर द्रव्य होता है एेसा वचन होने 
से, जेसे यह आत्मा वर्तमान मनुष्य भव में वर्तमान मनुष्यपर्याय के बराबर है, ओर वैसे ही मनुष्य पर्याय के 
प्रदेशवतीं ज्ञानगुण के बराबर प्त्यक्षरूप से दिखाई देता है; उसीप्रकार यह आत्मा निश्चय से सदैव अव्याबाध 
अक्षयसुख आदि अनन्त गुणों के आधारभूतं केवलज्ञानगुण के बराबर है । 


१- प्रवचनसार गाथा २२.तत््वप्रदीपिका टीका । 
२- पंचाध्यायी, प्रथमोऽध्याय, पद्य ७३,उत्तरार्ध । 


~ 

णाणं णेयप्यमाणमुद्ं दाहनिष्टदहटनवत्‌ ज्ञानं जेयप्रपाणमुदिषटं कथितम्‌। णेयं लोयालोवं जेयं 
लोकालोकं भवति। शुद्धबुद्धैकस्वभावसरव॑प्रकारोपदेयभूतपरमात्मद्रव्यादिषड्रव्यात्पको लोकः, 
लोकाद्रहिभगि प तच्च लोकालोकद्रं स्वकीयस्वकीयानन्तपर्यायपरिणतिसू्पेणानित्यमपि 
द्रव्यार्थिकनयेन । तम्हा णाणं तु सव्वगयं यस्मानििश्चयरलत्रयात्मकशुद्धोपयोगभावनाबलेनोत्पनं 
+ तडड्कोत्कीणांकारन्यायेन निरन्तरं पूर्वोक्तज्नेयं जानाति, तस्मादयवहारिण तु ज्ञानं सर्वगतं 
भण्यते । 

ततः स्थितमेतदात्मा ज्ञानप्रमाणं ज्ञानं सर्वगतमिति ॥ २४॥ 


अथात्मानं जञानप्रमाणं ये न मन्यन्ते तत्र हीनाधिकत्वे दूषणं द्दाति- 
णाणण्पमाणमादा ण हवदि जस्सेह तस्स सो आदा ।( २४) 
हीणो वा अहिओ वा णाणादो हवदि धुवमेव ॥ २५॥ 
णाणं णेवप्यमाणमुदिद्ध-ईधन निष्ठ अग्नि के समान ज्ञान ज्ञेयो के बराबर कहा गया है । णेयं 
लोयालोय- ज्ञेय लोकालोक है । सर्व प्रकार से आश्रय करने योग्य शुद्ध-बुद्ध एक स्वभावी परमात्मदरव्य 
आदि छह द्रव्य स्वरूप लोक है, लोक से बाह्य भाग में शुद्ध (मात्र) आकाश अलोक है, ओर ये लोक एवं 
अलोक दोनों अपनी-अपनी अनन्त पर्याये रूप से परिणमन करने के कारण अनित्य भी है ओर द्रवयार्थिक 
नयसे नित्य भी हैं । त्हा णाणं तु सव्यगयःजिस कारण से निश्चय रलत्रय स्वरूप शुद्धोपयोग की भावना 


के बल से उत्पन्न्‌ ज केवलज्ञान, वह रंकोत्कीर्ण (यौकी से उकेरे गये) आकार को जानने रूप न्याय से हमेशा 
ज्ञेयो को जानता दै, उसकारण व्यवहार से ज्ञान सर्वगत कहा गया है । 


इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है ओर ज्ञान सर्वगत है । 
भावार्थ- गुण-पययिं के बराबर द्रव्य होता है-एेसा वस्तु-स्वरूप होने से, जैसे यह आत्मा वर्तमान 
मनुष्य भव में मनुष्य पर्याय एवं मनुष्य पर्याय के प्रदेशवतीं जञानगुण के बराबर प्रत्यक्ष दिखाई देता है; उसी- 
प्रकार निश्चय से यह आत्मा ज्ञान के साथ हीनाधिकता का अभाव होने से हमेशा ही अन्यानाध, अनन्त सुख 
आदि अनन्त गुणे के आधारभूत केवलज्ञान गुण के बराबर है । | 
ओर जैसे अग्नि जलने योग्य दाह्य पदार्थोके बराबर होती हैःउसीप्रकार निश्चय रतनत्रयरूप शुद्धोपयोग 
के बल से प्रगट केवलज्ञान यथावस्थित नित्यानित्य स्वभावी लोकालोक को एक साथ जानने की अपेक्षा उसके 
बराबर कहा गया है,अतः व्यवहार से ज्ञान सर्वगतहै। ` 
इसप्रकार आत्मा ज्ञान के बराबर ज्ञान ज्ञेय के बराबर तथा ज्ञेय लोकालोक है५अतः ज्ञान भी 
लोकालोकगत-सर्वगत है- यह स्पष्ट हुआ ॥ २४॥ 
अनुजो आत्मा को ज्ञान प्रमाण नहीं मानते हैः वह हीनाधिकता मेँ दोष देते है- ` 
नहिं जीव ज्ञान प्रमाण है जिसके यहोँ यह मान्यता । 
उससे अधिक वा हीन निश्चित ज्ञान से हो आत्मा ॥ २५॥ 


सम्यग्न्ञान अधिकार /४५ 


णाणप्यमाणमादा णहवदि जस्येह ज्ञानप्रमाणमात्मा न भवति यस्य वादिनो मतेऽत्र जगति तस्स सो आदा 
तस्य मते स आत्ा हीणो वा अहिओ वा णाणादो हृवदि शृवमेव हीनो वा अधिको वा ज्ञानात्सकाशाद भवति 
न्व्वितमेवेति ॥ २५॥ 


हीणो जदि सो आदा तण्णाणमचेदणं ण जाणादि।( २५) 


अहिओ वा णाणादो णाणेण विणा कहं णादि ॥ २६॥ 


हीणो जदि सो आदा तं णाणमचेदणं ण जाणादि हीनो यदि स आत्मा तदाम्नेरभावे सति उच्णगुणो यथा 
शीतलो भवति तथास्वाश्रयभूतचेतनात्कद्रव्यसमवायाभावात्तस्यात्मनो ज्ञानमचेतनं भवत्सत्‌किमपिन जानाति । 


गाथार्थ- इस लोकम जिसके मत में आत्मा ज्ञान के बराबर नहीं माना गया है उसके मत में वह आत्मा 
निश्चित ही ज्ञान से कम या ज्यादा होता है । 

टीकार्थ- णाणवप्यमाणमादा ण हवदिं जस्पेह- इस लोक में जिस वादी के मतमें ज्ञानके बराबर 
आत्मा नहीं है । तस्स सो आदा-उसके मत में वह आत्मा, हीणो वा अहिओ वा णाणादो हवदि 
धुवगरेव- निश्चित ही ज्ञान से कम अथवा ज्यादा है । 

भावार्थ- यदि (कत्र की अपेक्षा) (२४ वीं गाथा के अनुसार) आत्मा को ज्ञान के बराबर न मानकर ज्ञान 
से कम या अधिक माना जवि तो निश्चित ही इस मान्यतानुसार आत्मा को ज्ञान से अधिक मानने पर (षतरपक्षा) 


ज्ञान कम ओर आत्मा अधिक, तथा आत्मा को ज्ञान से कम मानने पर षत्रिक्षा) ज्ञान अधिक ओर आत्मा कम 
होगा ही ॥ २५ ॥ 


(अन, २५ वीं गाथामें कहे हुये तथ्य को ही स्पष्ट कसते है) 
हो हीन चेतन ज्ञान से तो अचेतन जाने नहीं। 
यदि ज्ञान सेहो अधिक तो भी ज्ञान विन जाने नहीं ।॥ २६ ॥ 


गाधार्थ- यदि वह आत्पा ज्ञान से कम हो तो ज्ञान अचेतन हो जाने से जानता नहीं है, तथा यदि वह 
आत्मा ज्ञान से अधिक हो तो ज्ञान के चिना वह कैसे जान सकता दै अर्थात्‌ नहीं जानता है । 


टीकार्थ- हीणो जदि सो आदा तं णाणमचेदणं ण जाणादिन्जैसे अग्नि का अभाव होने पर 
` उसका उष्णगुण ठंडा हो जाता है; उसीप्रकार यदि आत्मा को ज्ञान से कम माना जवे तो अपने आधारभूत 
चेतनात्मकद्रव्य के संयोग का अभाव हो जने से,उस आत्मा का ज्ञान अचेतन होता हुआ कुछ भी नही जानता 


प्रवचनसार/४६ 


अहिओ वा णाणादो णाणेण किणा कहं णादि अधिको वा ज्ञानात्सकाञ्ात्त्हि यथोष्णगुणाथवेऽग्निः शीतलो 
भवन्सन्‌ दहनक्रियां प्रत्यसमर्थो भवति तथा ज्ञानगुणाभावे सत्यात्पाप्यचेतनो भवन्सन्‌ कथं ` जानाति, न 
कथमपीति । अयमत्र भावार्थः - ये 0 |, श्यामाकतण्डुलमात्रं, वटककणिकादिपात्रं 
वा मन्यन्ते ते निषिद्धाः येऽपि समुदघातसप्तकं विहाय देहादधिकं मन्यन्ते तेऽपि निराकृता इति ॥ २६ ॥ 


हे । अहिओ वा णाणादो णाणेण विणा कहं णादि-ओर जैसे उष्ण गुणके नहीं होने पर अग्न ठंडी होती 
हुई जलने का कार्य कसे मे असमर्थ है; उसीप्रकार यदि आत्मा को ज्ञान से अधिक माना जावे, तो ज्ञान गुणके 
बिना आत्मा भी अचेतन होता हुआ कैसे जानने मेँ समर्थ हो सकता ह, अर्थात्‌ जानने मेँ समर्थ नहीं हो सकता । 

यहौँ भाव यह है कि जो कोई आत्मा को अगूठे के पर्व (पोर) जितना, श्यामाक (साव) चावल जितना 
अथवा वटक कणिका (छोटे पिण्ड के अत्यन्त छोटे हिस्से) जित्ना-इत्यादि आकार वाला मानते है; उन सभी 
की मान्यताओं का इस कथन से निराकरण हुआ तथा जो सात समुदघातों को छोडकर देह प्रमाण से भी अधिक 
प्रमाणवाला आत्मा को मानते है उनकी मान्यतां का निराकरण भी इस कथन से हो गया । 


भावार्थ- द्रव्य ओर उसके गुणों के परदेशं सदैव परस्पर मे अभिन एक ही प्रमाण वाले होते ह~ यह 
वस्तुस्वरूप है । एेसा न मानकर यदि उन्हँ हीनाधिक माना जाये तो अग्नि ओर उष्णता की भोति वस्तु अपना 
कार्य करने मेँ समर्थ नहीं हो सकती । 

वह इसप्रकार । त 

यदि आत्मा को ज्ञान से कम माना जावे तो आधारभूत आत्मा से रहित शेष ज्ञान जानने का कार्य नहीं कर 
सकेगा; तथा यदि आत्मा को ज्ञान से अधिक माना जवे ते ज्ञान से रहित आत्मा अचेतन हो जाने से, जानने का 
कार्य नहीं कर सकेगा । 

अतः यह निष्कर्ष निकला कि कषतर की अपिक्षा आत्मा ओर ज्ञान एक ही प्रमाण वाले हँ । 

इसीप्रकार संसार दशा मेँ समुदघात दशा को छोड़कर शेष दशार्ओं मे आत्मा प्राप्त देह प्रमाण ही होता 
हे। | । 
विशेषार्थ- “आदा णाणयमाण- “प्रस्तुत चौवीसवीं गाथा मेँ ज्ञान को सर्वगत कहा था । यहं 
२५-२६ वी गाथाम आत्मा ओर ज्ञान को हीनाधिक मानने पर आने वाली भापत्ियो को बतलाकर आत्मा ओर 


ज्ञान को क्षेत्र की अपक्षा सम-पमाण सिद्ध किया है । इससे सिद्ध दै कि ज्ञान को मात्र जानने की अपेक्षा सर्वगत 
कहा गया है । क्षेत्र की अपेक्षा तो वह अपने आधारभूत आत्मा के असंख्यात प्रदेशो मे ही स्थित है- आत्मगत 


हीरै ॥२६॥ 


सम्यग्ज्ञान अधिकार/४७ ------------ 
अथ यथा ज्ञानं पूरव सर्वगतमुक्तं तथैव सर्वगतन्नानपिक्षया भगवानपि सर्वगतो भवतीत्यविदयति- 


सव्वगदो जिणवसहो सव्व वि य तम्गया जगदि अदा ।( २६)... ` 


णाणमयादो य जिणो विसयादो तस्स ते भणिदा ॥ २७॥ 


सव्वगदो सर्वगतो भवति । स कः कर्ता । जिणवसहयो जिनवृषभः सर्वज्ञः । कस्मात्‌ सर्वगतो भवति। 
जिणो जिनः णाणमयादो यज्ञानमयत्वाद्धेतोः स्वे वि य तम्या जगदि अधा सर्वेऽपि च ये जगत्यर्थास्ते दर्पणे 
विम्बवद्‌ व्यवहारेण तत्र भगवति गता भवन्ति। कस्मात्‌। ते थणिया तेऽथास्तत्र गता भणिताः विसयादो 
विषयत्वात्परिच्छेद्यत्वात्‌ ज्ञेयत्वात्‌ । कस्य । तस्स तस्य भगवत इति । । 


तथाहि- यदनन्तज्ञानमनाकुलत्वलंक्षणानन्तसुखं च तदाधारभूतस्तावदात्मा । इत्यंभूतात्मप्रमाणं 
ज्ञानमात्मनः स्वस्वरूपं {भवति । इत्थंभूतं स्वस्वरूप] देहगतमपरित्यजनेव लोकालोकं परिच्छिनत्ति ततः 
कारणाहयवहरेण सर्वगतो भण्यते भगवान्‌। येन च कारणेन नीलपीतादिबहिःपदार्था आदर्शे बिम्बवत्‌ 
परिच्छित््याकारेण ज्ञाने प्रतिफलन्ति ततः कारणादुपचारिणार्थकार्यभूता अर्थाकारा अप्यथां भण्यन्ते । ते च ज्ञाने 
तिष्ठन्तीत्युच्यमाने दोषो नास्तीत्यभिप्रायः ॥ २७॥ 





अव,जैसे पहले (२४ वीं गाथा मे) ज्ञान को सर्वगत कहा था, उसीप्रकार सर्वगत ज्ञान की अपेक्षा भगवान 
भी सर्वगत हैः य ज्ञान करते है- 
है सर्वगत जिनवर जगत्‌ के अर्थं सब जिनगत सदा । 
- इस ज्ञानमयता विषयता से सर्वगत उनको कहा ॥ २७॥ 

. गाधार्थ- ज्ञानमय होने से गणधरादि में प्रधान सर्वज्ञ भगवान सर्वगत है; तथा उन सर्वज्ञ भगवान के 
जञेयरूप विषय होन से वे सभी जगत में स्थित पदार्थं सर्वज्ञगत है-रेसा कहा गया है । 

` टीकार्थ- स्रव्वगदो- सर्वगत है । कर्तारूप वे सर्वगत कौन दै ? जिणवसहये-सर्व्ञ सर्वगत है । 
सर्वज्ञ सर्वगत क्यों है 2 जिणो णाणमयादो य~ सर्वज्ञजिन ज्ञानमय होने के कारण सर्वगत हैं । सव्वेवि 
य तग्यया जगदि अद्धा- ओर वे जगत्‌ के सभी पदार्थ दर्पण मेँ निम्ब के समान, व्यवहार से उन भगवानमें 
गये हैं । वे पदार्थं भगवान मे गये है, यह कैसे जाना ? ते भणिया-वे पदार्थ वहौँ गये है एेसा कहा गया है । 
विषयादो-ज्ञान के विषय-ज्ञेय होने से वे पदार्थं भगवान मे गये है-एेसा कहा गया है । किसके ज्ञेय हने सेवे 
गये हुये कहे गये है ? त्स्फ-उन भगवान के जेय होने से वे भगवान मेँ गये हुये कहे गये है । 


वह इसप्रकार-- जो अनन्तज्ञान ओर अनाकुलता लक्षण अनन्तसुख का आधार है वह आत्मा है । 


` . एेसा होने से आत्मप्रमाण ज्ञान आत्मा का अपना स्वरूप है । एसे अपने स्वरूप को तथा शरीर में रहने 
रूप स्थिति को नहीं छोड़ते हये ही वे सर्वज्ञ लोकालोक को जानते हे । इसलिये व्यवहार से भगवान सर्वगत 
कहे गये हे । ओर दर्पण मे बिम्ब के समान क्योकि नीले, पीले आदि बाह्य पदार्थं जानकारीरूपसे ज्ञाने ` 


-- प्रवचनसार्‌/४८ 
अथ ज्ञानमात्मा भवति, आत्मा तु ज्ञानं सुखादिकं वा भवतीति प्रतिपादयति 


णाणं अप्प त्ति मदं वहृदि णाणं विणा ण अप्पाणं ।( २७ ) 
तम्दा णाणं अप्पा अषप णाणं व अण्णं वा॥ २८॥ 


णाणं अव्य त्ति मदेज्ञानमात्मा भवतीति मतं सम्मतम्‌ । कस्मात्‌ वट्धदि णार्णं विणा ण अप्यार्णं जञानं कर्त 
विनात्मानं जीवमन्यत्र घटपटादौ न वर्तति । तष्ा णाणं अप्या तस्मात्‌ ज्ञायते कथंचिच््ानमात्मेव स्यात्‌। इति 
गाथापादत्रयेण ज्ञानस्य कथंचिदात्मत्वं स्थापितम्‌। अप्य णाणं व अण्णं काआत्मा तु ज्ञानघर्मदररेण ज्ञानं भवति, 
सुखवीयादिषररेणा्द्वानिवमो नासीति। _________ _ 
प्रतिबिम्बित होते है (लकते है) इसलिये पदार्थो के कार्यभूत पदार्थाकार भी पदार्थं कहलाते है, ओर वे जञानमे 
स्थित है-एसे कथन मे दोष नहीं है- यह अभिप्राय ह । 
~“ “भावार्थ- जैसे दर्पण की स्वच्छता दर्पण के स्वरूप तथा दर्पण के आकार के बराबर है, उसे छोडे 
विना दर्पण यथायोग्य पदार्थो की परतिबिम्बित्‌ करता है, तथा उन पदार्थो मे प्रतिबिम्बित होने कां स्वभाव होने 
से अपने स्थान को छोड़ बिनां ही वे दर्पण मेँ प्रतिनिम्बितं हो जाते हैः उसीप्रकार ज्ञानानन्द के आधारभूत 
आत्मा का जन गाला के स्वरूप तथा आत्मा के आकार के बराबर है, उसे छोडे बिना ही वे सर्ग परमात्मा 
ठ जान लेते हं । तथा सर्व लोकालोकं ज्ञान का विषय होने से-जेय स्वभावी होने से,वे भी 
अपने स्थान को छोड़ बिना ही ज्ञान मे प्रतिबिम्बित हो जते है । त 
जैसे दर्पण मेँ प्रतिबिम्बित व बाहां स्थित मयूर का प्रतिबिम्बरूप कार्य होने से मयूर ही कहलाता 
है, उसप्रकार्‌ ज्ञान में प्रतिनिम्बित सरवे लोकालोक बाह्य स्थित लोकालोक का प्रतिबिम्ब रूपं कार्य होने से 
सर्व लोकालोक ही कहलाता है । अतः सर्वं को जानने की अपेक्षा आत्मा सर्वगत है, ठेसा कहागया है । 
जिसप्रकार ज्ञान स्व॒भावी सर्वज्ञ ज्ञानमय स्वक्षेत्र से बाहर गये बिना ही सर्वगत है उसीप्रकार शरीर 
स्थित सर्वज्ञ (१३ वैँ १४ वे गुणस्थानव्तीं अरहंतं परमात्मा) शरीर से बाहर गये बिना ही सर्वगते हं । 
इसप्रकार आत्मा की ज्ञानमयता तथा पदार्थो की ज्ञेयमयता के कारण अपने-अपने क्षत्र का त्याग किये 
, बिना ही क्रमशः सर्वज्ञ सर्वगत तथा पदार्थ सर्व्ञगत है, एेसा व्यवहार से कहा गया है ॥ २७ ॥ । 
अबु.ज्ञान आत्मा है, परन्तु आत्मा ज्ञान अथवा सुखादि भी है, सा प्रतिपादित करते है- 
है ज्ञान आत्मा जैनमत में ज्ञान आत्मा विन नहीं । 
हे ज्ञान आत्मा ही तथा वह ज्ञान भी है अन्य भी ॥ २८॥ 


गाथार्थ- ज्ञान आत्मा है, एसा जिनेन्द्र भगवान का मत है । आत्मा के बिना ज्ञान नहीं होता, अतः ज्ञान 
आत्मा है; परन्तु आत्मा ज्ञान भी है, ओर अन्य सुखादिक भी हे । 

टीकार्थ- णाणं अप्य त्ति मदंज्ञान आत्मा है, यह स्वीकृत है । ज्ञान आत्मा है- एेसा क्यों स्वीकार 
किया गयाहै ? वदि णाणं विणा ण अप्याण्ञानरूप कर्ता स्वजीव के बिना अन्यत्र घडे, कपड़े आदि 
मँ नहीं रहता दै । तम्हा णाणं अय्याइससे जाना जाता है कि कथंचित्‌ ज्ञान आत्मा ही है । इसप्रकार गाथा 
के तीन चरणों से ज्ञान का कथंचित्‌ आत्मत्व स्थित हुआ । अप्या णाणं क अण्णं वा- आत्मा ज्ञानधर्म की 
अपिक्षा ज्ञान है; सुख, वीर्य आदि धर्मो की अपेक्षा अन्य भी है; नियम नहीं है । 


~~~ सम्यग्ान अधिकारा ४९ 

तद्यथा- यदि पुनरेकान्तेन ज्ञानमात्मेति भण्यते तदा ज्ञानगुणमाप्र एवात्मा प्राप्तः सुखादिधर्माणामवकाजो 
नास्ति। तथा सुखवीर्यादिधर्मसमूहाभावादात्माभावः, आत्मन आघधारभूतस्याभावादाधेयभूतस्य ज्ञानगुणस्या- 
प्यभावः, इत्येकान्ते सति दयोरप्यभावः । तस्मात्क्थचिज््ञानमात्मा न सर्वयेति। 


अयमत्राभिप्रायः-आत्या व्यापको ज्ञानं व्याप्यं ततो ज्ञानमात्मा स्यात्‌ आत्मा तु ज्ञानमन्यद्रा भवतीति। 
तथा चोक्तम्‌ - व्यापकं तदतनिष्ठं व्याप्यं तनिष्ठमेव च " * ॥ २८ ॥ 
इत्यात्मज्ञानयोरेकत्यं, ज्ञानस्य व्यवहारेण सर्वगतत्छमित्यादिकथनरूपेण द्वितीयस्थले गाथाप्ञ्वकं 
गतम्‌। 
` अथ ज्ञानं जेयसमीपे न गच्छतीति निश्चिनोति- 


वह इसप्रकार-यदि एकान्त से “ज्ञान आत्मा है यह कहा जाय तो ज्ञान गुण मात्र ही आत्मा प्राप्त होता 
है, सुखादि धर्मो के लिये स्थान नहीं रहता । एेसी स्थिति में सुख, वीर्य आदि धर्म-समूहों का अभाव होने से 
आत्मा का अभाव होगा । आधारभूत आत्मा का अभाव होने पर आधेयभूत ज्ञानगुण का भी अभाव होगा 
-इसप्रकार एकान्त मानने पर दोनों का ही अभाव हो जायगा । इसलिये आत्मा कथंचित्‌ ज्ञान है, सर्वथा नहीं । 


ययँ अभिप्राय यह है कि आत्मा व्यापक है ओर ज्ञान व्याप्य; इसलिये ज्ञान आत्मा हे, परन्तु आत्मा ज्ञान 
भीहै ओर अन्यभीहै। । 


वैसा ही कहा भी है - "व्यापक तद्‌ ओर अतद्‌ दोनों मे रहता है परन्तु व्याप्य मात्र तद्‌ मेँ ही रहता है ।' 


 भावार्ध- प्रत्येक द्रव्य अनन्त गुणात्मक होने से जीव द्रव्य भी अनन्त गुणात्मक है । अन्य द्रव्यो से 
भिन करने के लिये ज्ञान मात्र आत्मा है-एेसा कहा है । परन्तु यह एकान्त नहीं है क्योकि ज्ञान तो मात्र आत्मा 
ही है,किन्तु आत्मा ज्ञान भी है तथा सुखादि अनन्तानन्त गुणमय भी है । 

यदि एेसा न माना जाये तो आधेयभूत गुणों के अभाव मेँ आधारभूत गुणी आत्माके ही अभाव का प्रसंग 
आयेगा, जो असम्भव ॥ २८ ॥ 

इसप्रकार (कषेत्रापिक्षा) आत्मा ओर ज्ञान का एकत्व तथा व्यवहार से ज्ञान का सर्वगतत्व इत्यादि कथन रूप 
से दूसरे स्यलमें पाच गाथाय पूर्ण हई । 

(अब ज्ञान ओर ज्ञेय का परस्पर गमन-निराकरण प्रतिपादक (एक दूसरे मे जाने के निषेध परक). पाच 
गाथाओं मे निबद्ध तीसरा स्थल आरम्भ होता है ।) 


अवज्ञान ज्ञेय के समीप नहीं जाता; यह निश्चित करते है- 


¦ * सिद्धि विनिश्चय टीका,षष्ठ प्रस्ताव ,रेतुलक्षण सिद्धि कारिका २ कौ टीका । 


प्रवचनसार^५० 
णाणी णाणसहावो अड णेयप्यगा हि णाणिस्स ।( २८ ) 


रूवाणि व चक्खूणं णेवण्णोण्णेसु वहंति ॥ २९॥ 
णाणी णाणसहावो ज्ञानी सर्वज्ञः केवलन्ञानस्वभाव एव । अदा णेवप्यगा हि णाणिस्स जगत्रयकाल- 
त्रयवर्तिपदार्था ज्ञेयात्पका एव भवन्ति न च ज्ञानात्मकाः । कस्य । ज्ञानिनः । स्वाणि व चक्खूणं णेवण्णोण्णेसु 
वति ज्ञानी पदार्थाश्चान्योन्यं परस्परमेकत्वेन न वर्तन्ते । कानीव केषां संबधित्वेन । रूपाणीव चश्ुषामिति। 


तथाहि- यथा रूपिद्रव्याणि चश्ुषा सह परस्परं संबन्थाभावेऽपि स्वाकारसमर्पणे समर्थानि, चधूंषि च 
तदाकारग्रहणे समर्थानि भवन्ति. तथा त्रेलोक्योद्रविवरवर्तिपदार्थाः कालत्रयपर्यायपरिणता ज्ञानेन सह 
परस्परप्देशसंसर्गाभावेऽपि स्वकीयाकारसमर्पणे समर्थां भवन्तः अखण्डैकप्रतिभासमयं केवलज्ञान तु 
तदाकारग्रहणे समर्थमिति भावार्थः । २९॥ । 


्ञायक स्वभाव ज्ञानि ्ञेयात्मक पदार्थं है ज्ञानि के। 
नहिं वर्तते ज्यों रूप नेत्र परस्पर अन्योन्य के ॥ २९॥ 


गाथार्थ- ज्ञानी ज्ञानस्वभावी है, पदार्थ ज्ञानी के लिये ज्ञेयस्वभावी है; जिसप्रकार नेत्र रूपी पदार्थामें 
प्रवृत्ति नहीं करता, उसीप्रकार ये दोन भी परस्पर एक दूसरे में परवृत्ति नहीं करते हं । 

टीकार्थ- णाणी णाणसहयवो- ज्ञानी सर्वज्ञ केवलज्ञान स्वभावी ही है । अका णेयप्यया हि 
णाणिस्य- तीनलोक, तीनकालवतीं पदार्थ ज्ञेयस्वरूप ही है ज्ञानस्वरूप नहीं है । वे सभी पदार्थ किसके ` 
्ञेय स्वरूप है ? वे ज्ञानी के ज्ञेय स्वरूप है । रूवाणि व चक्खूणं णेवण्णोण्णेसु वट्धति- ज्ञानी ओर ` 
पदार्थ परस्पर मे एकपने से प्रवृत्ति नहीं कसते । ज्ञानी ओर पदार्थ किसके समान, किससे सम्बन्धित परस्पर 
मे प्रवृत्ति नहीं करते ? जैसे नेत्र ओर रूप परस्पर मे प्रवृत्ति नहीं करते, उसीप्रकार वे दोनों आपस में परवृत्ति 
नहीं करते हैँ । | । 

वह इसप्रकार जैसे रूपी द्रव्य नेत्र के साथ परस्पर मे सम्बन्ध का अभाव होने पर भी अपने आकार 
को सगर्पित कसे में समर्थ है ओर नेत्र भी उनके आकार को ग्रहण करने में समर्थं है' उसीप्रकार तीन लोक 
रूपी उदरविवर (छिद्र) मे स्थित, तीनकाल सम्बन्धी पर्यायो से परिणमित पदारथ ज्ञान के साथ परस्पर प्रदेशों 
का सम्बन्ध नहीं होने पर भी अपने आकार को समर्पित करने में समर्थ है अखण्ड एक प्रतिभासमय केवलज्ञान 
भी उनके आकारो को ग्रहण करने मे समर्थ है- यह भाव है । 

भावार्थ- जैसे रूपी पदार्थ नेत्र को स्पर्श किये बिना ही अपना ज्ञान कराने में समर्थ ह, तथानेत्र भी 
उनके साथ सम्पर्क किये बिना ही उनका ज्ञान करने मेँ समर्थ है ; उसीप्रकार तीनकालवरतीं सर्वं पयं सहित 
समस्त लोकालोक क्षेत्र की अपेक्षा केवलज्ञान के साथ सम्पर्क किये बिना ही अपना ज्ञान करने मेँ समर्थ है, 
तथा केवलज्ञान भी स्पर्शं किये बिना ही सर्व पदार्थो का ज्ञान करने मेँ समर्थ हे । 

इससे निश्चित हुआ कि ज्ञानस्वभावी ज्ञानी ओर जञेय-स्वभावी सर्वलोकालोकवततीं पदार्थ परस्पर 
ेत्र-अपिश्षा एक दूसरे के पास गये बिना ही क्रमशः ज्ञान करने तथा ज्ञान कराने मे समर्थ हं ॥ २९ ॥ 


------------ सम्यम्ान अधिकार/५१---~ 
अथज्ञानीज्ञेयपदार्थेषु निश्चयनयेनप्रविषटोऽपिव्यवहारिण प्रविष्ट इव प्रतिभातीति शक्तिवैचित्रं दर्शयति- 


ण पविह्ो णाविडो णाणी णेयेसु रूवमिव चक्खु ।( २९ ) 


जाणदि पस्सदि णियदं अक्खातीदो जगमसेसं ।॥। २० ॥ 

ण ५4 त 17 च ६ च । सकः व । 
णाणी ज्ञानी । केषु मध्ये । यपदार्थेषु । किमिव । रूवपिव चश्चरिव त कि 
करोति। जाणादि पस्सदि पश्यति च। णियदं निश्चितं सरह १ । किविशिष्टः सन्‌। अतयत 
अक्षातीतः । कि जानाति पश्यति । जगमसेदयं जगदशेषमिति। 


तथा हि- यथा लोचनं कर्त रूपिद्रव्याणि यद्यपि निश्चयेन न स्पृशति तथापि श 

प्रतिभाति लोके । तथायमात्मा मिध्यात्वरागाद्यास्चवाणामात्यनश्च संबन्धि 

तेनोत्यन्नं यत्केवलज्ञानदर्शनदयं व स्पृशति, तथा 

स्पृशनिव ज्ञानेन जानाति दर्शनेन पश्यति च । कथंभूतस्सन्‌। अतीन्दियसुखास्वादपरिणतः सन्नक्षातीत इति। 
ततो ज्ञायते निश्चयेनाप्रवेश इव व्यवहारेण ज्ञेयपदार्थषु प्रवेशोऽपि घटत इति ॥ ३०॥ 


अब, निश्चयनय से ज्ञानी शेयपदार्था मे प्रविष्ट नहीं हुआ होने पर भी व्यवहार से प्रविष्ट की भति ज्ञात 
होता हैः एेसी शवित कौ विचित्रता को दिखाते है- 


नहि अप्रविष्ट-प्रविष्ट अक्षातीत ज्ञानी ज्ञेय में । 
निश्चित सभी को जाने देखे नेत्र जैसे रूप मे ॥ ३० ॥ 


गाथार्थ- जैसे प्रवेश ओर अप्रवेश से रहित नेत्र रूपी पदार्थो को मात्र देखता है, उसीप्रकार ज्ञेयो मे 
प्रवेश ओर अप्रवेश से रहित इन्द्रियातीतं ज्ञानी सम्पूर्णं जगत्‌ को निश्चित रूप से जानते ओर देखते है । 


टीकार्थ-- ण यविदधो- निश्चयनय से प्रविष्ट नहीं है । णाविढ़ी- व्यवहार से अप्रविष्ट नही; वरन्‌ 
प्रविष्ट ही है । परविष्ट-अप्रविष्ट नहीं होने वाला कर्तारूप वह कौन है ? णाणी- ज्ञानीरूप कर्ता प्रविष्ट ओर 
अप्रविष्ट नहीं है । ज्ञानी प्रविष्ट-अप्रविष्ट किनमे नहीं है? णेयेसु- वह जेष पदार्थो मे प्रविष्ट-अप्रविष्ट नही 
ज्ञानी किसके समान उनमें प्रविष्ट-अप्रविष्ट नहीं है 2 रूकमिवचक्रू- रूप के सम्बन्ध में नेत्र के समान 
ज्ञानी उनमे प्रविष्ट-अप्रविष्ट नहीं है । सा होता हुआ ज्ञानी क्या करता है ? जाण॒दि पस्खदि- उन्हे जानता 
ओर देखता है । 8 वह उन संशयरहित जानता-देखता है । वह जानने-देखने वाला ज्ञानी किंस 
विशेषता वाला है ? वह्‌ अक्षातीत-इन्दरिय रहित है । वह किसे जानता-देखता है ? 
जगमसेसं- वह सम्पूर्णं जगत्‌ को जानता-देखता हे । 


वह्‌ इसप्रकार जसे नेत्रूपी कर्ता यद्यपि निश्चय से रूपी द्रव्यो को स्पर्शं नही करता, तथापि व्यवहार 

से लोक में स्पर्शं करते हये के समान ज्ञात होता है; उसीप्रक्र यह आत्मा केवलज्ञान से पूर्व मिथ्यात्वरागादि 

आखव ओर आत्मा के ८6 मे होने बाले विशिष्ट भेदुज्ञान से उत्यन होने वाले केवलज्ञान ओर केवलदर्शन 

से तीन लोक ओर तीनकालवतीं पदार्था को निश्चय से स्पर्श नहीं करता हआ भी व्यवहार से स्पर्शं करता दै, 

त॒था स्पर्श कुरते हये के समान ज्ञान से जानता ओर दर्शन से देखता है । वह आत्मा कैसा होता हभ जानता 

ओर देखता है ? अीन्धिय आस्वाद से परिणत (स्वाद का आस्वादी) होता हुआ, अक्षातीत होता 
हुआ उन सबको जानता ओर देखत हे। | 


इससे ज्ञात होताहै किनिश्चय से अप्रवेश के यमानज्ञेय पदारथोमें व्यवहार से प्रवेश भी घटित होताै ॥ ३० ॥ 


~= ष 
अथ तमेवार्थं दृष्टानद्वारेण दृढयति- 
रयणमिह इन्दणीलं दुद्धज्सियं जहा सभासाए ।( ३० ) 
अभिभूय तं पि दुद्धं वहूदि तह णाणमडेसु ॥ ३१ ॥ 
रयणं रतनं इह जगति । कनाम । इदणीलं न््रनीलसं्ञम्‌। (4 इखन्डरसियं दुग्धे न 
जहा यथा सभा्ाएस्वकीयप्रभया अभिभूय तिरस्कृत्य । किम्‌। तं पिदुदं दुग्धमपि कड़दि वतते । 
इति दृष्टान्तो गतः । तह णाणमत्येसु तथा ज्ञानमर्थेषु वर्तत इति। । 
तद्यथा- यथेद्धरनीलरलं कर्व स्वकीयनीलप्रभया करणभूतया दुग्धं नीलं कृत्वा . वर्तते, तथा 
निश्चयरतनत्रयात्मकपरमसामायिकसंयमेन यदुत्यनं केवलज्ञान तत्‌ स्वपरपरिच्छित्तिसामर्थ्येन सम- 
स्ताज्ञानान्धकारं तिरस्कृत्य युगपदेव सर्वपदार्थेषु परिच्छित्याकारेण वर्तते । ु 
अयमत्र भावार्थः- कारणभूतानां १ कार्यभूता परिच्छि्याकारा उपचारेणार्था भण्यन्ते, तेषु 
च ज्ञानं वर्तत इति भण्यमामेऽपि व्यवहारेण दोषो नास्तीति ॥ ३९ ॥ । 
अब्‌, उसी अर्थ को दृष्टान्त से दृढ करते है- | 
ज्यों दूध मे रह इन्द्रनील रतन उसे स्वप्रभा से। 
अभिभूत कर वरते वहीं त्यो अर्थं होते ज्ञान से ॥ २९ ॥ 
गाथार्थ- जैसे इस लोकमें भ मे पड़ा हुआ इन्द्रनील रल अपनी कांति से दूध को अभिभूत कर 
प्रवर्तित होता है; उसीप्रकार ज्ञान पदार्थ मे प्रवर्तित होता है । 
टीकार्थ-! रयणं- रल, इह-इस लोक मे ।इस लोकम किस नाम्‌ वालारल्‌ ? उदणील- दनील 
नामकंरल्‌ । वह इन्द्रनील नामकरल किस विशेषता वालाहै ? दुखज्छ्रसिय-द्‌धमें पड़ा हुआडन््रनीलर्ल, 
जहा-जैसे सभासाए्-अपनीप्रभासे स कर । इन्द्रनील रल अपनी प्रभा सेकिसेतिरस्कृत 
कर्‌ ? तं पिदुद्ध-वहरल्‌अपनीप्रभासेः दुधकोतिरस्कृतकर, वट्दि-~वर्तताहे ।इसम्रकार दृष्टान्त. 
पर्णहंओ । तरह णाणमत्धेसु- उसीप्रकार ज्ञान पदा्थोमे वर्तता हे । 
` वह इसप्रकार- जैसे इन्द्रनील रल रूप कर्ता अपनी नील प्रभा रूप साधन्‌ से दूध को नीला करके 
वर्तता है, उसीप्रकार निचय रलत्रय स्वरूप परमसामायिक संयम से उत्पन हुओं जो केवलज्ञान वह स्व्‌-पृर 
को जाननैरूप्‌ सामर्थ्यं से सम्पूर्ण अज्ञान रूपी अन्धकार को तिरस्कृत कर एक साथ ही सभी पदार्थो मे 
ज्ञानाकाररूप से वर्तता है । 
यँ भव यृह है- कारणभूत सभी पदार्थो के कार्यभूत ज्ञानाकार उपचार से “अर्थ' कहलाते है ओर 
उनभे ज्ञान वर्तता है ; अतः अर्थो मे ज्ञान वर्तता है- इस कथने मँ भी व्यवहार से दोष नहीं है ।. 
, भावार्थ- केवली भगवान का केवलज्ञान अपनी स्वपस्प्रकाशक सामर्थ्यं से सम्पूर्णं अज्ञानान्धकार 
को तिरस्कृत करता हुआ सभी पदार्थो मेँ एक साथ ज्ञानाकाररूप से प्रवृत्ति करता हं । 
यद्यपि वे ज्ञानाकार ज्ञानगुण के ही परिणमन है, तथापि स््ञेय उनमें निमित्त होने से, निमित्त कारणका 
नैमित्तिक कार्य मे उपचार करके ज्ञान पदार्थो मे प्रवृत्ति करता है- एसा व्यवहार से कहा जाता है । 
इसप्रकार निश्चय से ज्ञान जेयो मे प्रविष्ट हुये विना ही व्यवहार से प्रविष्ट है, यह सिद्ध हु ॥ ३१ ॥ 


--------- सम्य्ज्ञान अधिकार/५२ 
अथ पूर्वसूत्रेण भणिते ज्ञानमर्थषु वर्तते व्यवहरेणात्र पुनरर्थ ज्ञाने वर्तन्त इत्युपदिशति- 


जदि ते ण संति अड़ा णाणे णाणं ण होदि सव्वगयं ।( ३१ ) 


सव्वगयं वा णाणं कहं ण णाणड्िया . अटा ॥ ३२ ॥ ` 
जड़ यदि चेत्‌ ते अदा ण सि ते पदार्थाः स्वकीयपरिच्छित्याकारसमर्पणद्वरेणादरशे विग्बवन्न सन्ति । 
क्व। णाणे केवलज्ञान । णाणं ण होदि सव्वगयं तदा ज्ञानं सर्वगतं न भवति । सव्वगरयं वा णाणं व्यवहारेण 
1 सम्मतं चेदभवतां कहं ण णाणडधिवा अदा तहिं व्यवहारनयेन स्वकीवज्ञेयाकारपरिच्छित्ति- 
समरणद्वरेण जञानस्थिता अर्थाः कथं न भवन्ति कितु भवन्त्येवेति। | 
अत्रायमभिग्रायः- यत एव व्यवहारेण ज्ञेयपरिच्छित्याकारग्रहणदारेण ज्ञानं सर्वगतं भण्यते, तस्मादेव 
जञेयपरिच्छित्याकारसमर्पणद्वारेण पदार्था अपि व्यवहारेण ज्ञानगता भण्यन्तं इति ॥ ३२ ॥ 


पूर्व गाथा मेँ व्यवहार से ज्ञान पदार्थो म वर्तता है- यह कहा था, अन इस गाथा मे पदरथ ज्ञान में वर्तति 
है ; एेसा उपदेश देते है- | 


यदि अर्थ हे ना ज्ञान मेंतोज्ञान सवगत हेनहीं। ` 
पर सर्वगत है ज्ञान तो वे ज्ञान स्थित क्यों नहीं 2 ॥ ३२ ॥ 


गाथार्थ- यदि वे पदार्थ ज्ञान मेँ न हों तो ज्ञान सर्वगत नहीं हो सकता, ओर यदि ज्ञान सर्वगत है तो 
पदार्थ ज्ञान मे स्थित कैसे नहीं होगे 2 अर्थात्‌ अवश्यं होगे । । | 


_टीकार्थ- जट्- यदि ते अदा ण सन्ति- वे पदार्थ अपने ज्ञानाकार्‌ समर्पण की अपेक्षा दर्पणे 
बिम्बके समान नही हें । दर्पण मेँ बिम्ब के समान वे पदार्थ कहो नहीं है 2. णाणे- यदि वे पदार्थ केवलज्ञान 
मे नहीं हं । णाणं ण होदि प्व्वशयं- तो ज्ञान सर्वगत नहीं हो सकता । सव्वगयं वा णाणं- यदि आपको 
व्यवहार से सर्वगतज्ञान स्वीकृत है, कटं ण णाणद्धिया अद्वा- तो अपने ज्ञेयाकारो को जानकारी रूप से 
समर्पित करने की अपिक्षा व्यवहारनय से वे पदार्थ ज्ञान मेँ स्थित कैसे नही है, वरन्‌ है ही । 


यहोँ अभिप्राय यह है कि जिस कारण व्यवहार से जेय सम्बन्धी ज्ञानाकारो को ग्रहण करने की अपेक्षा 
ज्ञान ध कहलाता है, उसी कारण व्यवहार से ज्ञेय सम्बन्धी ज्ञानाकार समर्पण की अपिक्षा पदार्थ भी ज्ञानगत 
कहलाति हं | 


भावार्थ- जसे दर्पण मे दिखमेवाला प्रतिबिम्ब व्यवहार से दर्पण में ही स्थित है, उसीप्रकार केवलज्ञान 
म ज्ञात होनेवाला लोकालोक व्यवहार से केवलज्ञान में ही स्थित है । यदि यह न माना जवि तो व्यवहार से 
भी केवलज्ञान क सर्वगत नहीं कह सकते । उन्तीसवी गाथा के कथनानुसार क्षत्र की अपिक्षा परस्पर गमन 
स्वभाव न होने से, मात्र सभी को जानने की अपिक्षा ज्ञान को सर्वगत कहा गया है ; इसी दृष्टि से ज्ञात होने की 
अपिक्षा ज्ञेयो को भी ज्ञान में स्थित ~ ज्ञानगत व्यवहार से कहा गया है । 


अतः ज्ञान के सर्वगतत्व के समान व्यवहार से ज्ञेयो की ज्ञान मे स्थिति भी स्पष्ट सिद्ध है ॥ ३२ ॥ 


1.1.14 
अथ ज्ञानिनः पदार्थैः सह यद्यपि व्यवहरिण ग्राहग्राहकसम्बन्धोऽस्ति तथापि संश्लेषादिसप्बन्धो नास्ति 
-तेन कारणेन जेयपदार्थैः सह भिनत्वमेवेति प्रतिपादयति- । 


गेण्हदि णेव ण मुंचदि ण परं परिणमदि केवली भगवं । ( ३२ ) 


पेच्छदि समंतदो सो जाणदि सव्वं णिरवयेसं ।॥ २२ ॥ 


गेण्दि णव ण मुंचदि गृहणाति नैव मुंचति नैव ण परं परिणमदि परं परद्रव्य ्ञेयपदार्थं नैव परिणमति! 
सकः कर्ता । केवली भगवं केवली भगवान्‌ सर्वज्ञः । ततो ज्ञायते परट्रवयेण सह भिनत्वमेव । तर्हि कि परद्रव्यं 
न जानाति.। पेच्छदि स्प॑तदो सो जाणदि सव्वं णिरवसेसं तथापि व्यवहारनयेन पश्यति समन्ततः 
सर्वदरव्यकषत्रकालभावेर्जानाति च सर्वं निरवशेषम्‌ । 


अथवा द्वितीयव्याख्यानम्‌-अभ्यन्तरे कामक्रोधादि वहिर्विषये प॑चेन्धियविषयादिकं बहिर्रव्यं न 
गृहणाति, स्वकीयानन्तज्ञानादिचतुष्टयं च न मुंचति यतस्ततः कारणादयं जीवः केवलक्ञानोत्यत्तिक्षण एव 
युगपत्सर्व जानन्सन्‌ परं विकल्ान्तरं न परिणमति । तथाभूतः सन्‌ किं करोति । स्वततत्वभूतकेवलज्ञानज्योतिषा 
जात्यपणिकल्पो निःकंम्पचैतन्यप्रकाशो भूत्वा स्वात्मानं स्वात्मना स्वात्मनि जानात्यनुभवति । 


अब्‌, यद्यपि व्यवहार से ज्ञानी का पदार्थोकि साथ ग्राह्यग्राहदक-जञेयज्ञायक सम्बन्ध है, तथापि संश्लेषादि 
सम्बन्ध नहीं है, अत शेय पदार्थो के साथ उसकी भिनता ही है; एेसा प्रतिपादित करते है- 


जो अन्य को ना ग्रहण करते छोड़ते ना बदलते । 
वे केवली सब ओर से सब जानते वा देखते ॥ २२ ॥ 


गाथार्थ- केवली भगवान पर को ग्रहण नहीं करते, छोडते नहीं है परिणमन नहीं करते 1 वे मात्र पर्ण 
रूप से सर्व को,सभी ओर से जानते ओर देखते है । 


टीकार्थ- गेण्हदि णेव ण मुचदि- ग्रहण नहीं करते, छोड़ते नहीं है, ण परं परिणमदि- परद्रव्य 
रूप ज्ञेय पदार्थो का परिणमन नहीं करते । ग्रहण करने, छोड़ने ओर परिणमन करेरूप क्रिया को नहीं कसे 
वाले कर्तारूप वे कौन है 2 केवली भगवं- केवली भगवान-सर्वज्ञ परद्रव्य को ग्रहण नहीं करते, छोड़ते 
नहीं है परिणमन नहीं करते । इससे ज्ञात होता है कि परद्रव्य के साथ भिनता ही है । तो क्या वे सर्वज्ञ परद्रव्य 
को जानते नहीं है ? पेच्छदि सम॑तदो सो जाणदि सव्वं णिरकसेसं- तो भी वे सर्वज्ञ व्यवहारनय से अशेष 
सर्व को सर्व द्रव्य, कषतर, काल, भावरूप से जानते ओर देखते है । | 
अथवा दूसरा व्याख्यान-यतः सर्वज्ञ अन्तरंग मे कामक्रोधादि को एव्‌ बाह्य विषयों मे पंचेन्भिय 
विषयादिक बाह्य दरव्य्‌ को ग्रहण नहीं करते, अपने अनन्त ज्ञानादि चतुष्टय क छोड़ते नहीं हैः अतः ये जीव 
केवलज्ञान की उत्पत्ति के समय से. ह एक साथ सबको जानते इ विकल्परूप परिणमित नहीं होते । 


एसे होते हये वे केवली क्या कसते है ? आत्मतत्त्‌ से उत्यन्‌ ज्योति द्वार स्फटिक मणि 
समान अत्यन्तस्थिर चैतन्य्रकाशरूप होकर अपने आत्मा को, अपने आत्मा द्वारा, अपने आत्मा मे अनुभव 


करते हें । 


--------------------- सम्यग्ज्ञानं अधिकार्‌/५५ 
तेनापि कारणेन परढ्वयैः सह भिननत्वमेवेत्यभिप्रायः ॥ ३३ ॥ 


एवं ज्ञानं ज्ञेयरूपेण न परिणमतीत्यादिव्याख्यानरूपेण तृतीयस्थले गाथाप॑चकं गतम्‌ । 


अथ वथा निरावरणसकलव्यवितलक्षणेन केवलज्ञननात्मपरिजञानं भवति तथा सावरणैकदेशव्यकिति- 
लक्षणेन केवलज्ञानोत्पत्तिबीजभूतेन स्वसंवेदनज्ञानरूपभावश्रुतेनाप्यात्मपरिज्ञानं भवतीति निश्चिनोति । 


अथवा द्वितीयपातनिका ~ यथा केवलन्नानं प्रमाणं भवति तथा केवलज्ञानप्रणीतपदार्थप्रकाश्चकं 
्रुतज्ञानमपि परोक्षप्रमाणं भवतीति पातनिकाद्रयं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति- 


इस कारण भी परद्रव्य के साथ ज्ञानी की पृथक्ता ही है यह अभिप्राय है । 


भावार्थ केवली भगवान परद्रव्य को प्रहण नहीं करते, छोडते नहीं है उसका परिणमन नहीं करते, मत्र 
अपने सर्व द्रव्यकषत्र काल, भाव से सभी को जानते है ओर देखते है ; अतः निस्चव से वे पर से भिन है । 


केवली भगवान सम्पूर्णं पदार्थो को युगपत्‌ जानते हुये भी कामक्रोधादि तथा पंचेन्धियःविषयों को ग्रहण 
नहीं करते है, अपने अनन्त चतुष्टयादि गुणो को छोडते नहीं है तथा किसी भी अन्य विकंल्परूप से परिणमित 
नहीं होते है, मात्र स्वयं से स्वयं का ही अनुभव करते है अतः स्पष्ट है कि व्यवहार से पर के साथ जञेयज्ञायक 
सम्बन्ध होने पर भी निश्चय से संश्लेषादि सम्बन्धो का अभाव होने सेवे परसेभिनन ही हैः ॥ ३३ ॥ 


इसप्रकार ज्ञान ज्ञेयरूप से परिणमित नहीं होता, इत्यादि व्याख्यान रूप तीसरे स्थल में पाच गाथाये पूर्णं 
ड । । 

(अन, निश्चय-व्यवहार केवली के प्रतिपादन की मुख्यता वाला चार गाथाओं मे निबद्ध चौथा स्थल 
प्रारम्भ होता है ।) 


अन, जैसे निरावरण, परिपूर्ण प्रगट स्वरूप केवलज्ञान से आत्मा का परिज्ञान होता है,उसीप्रकार सावरण, 
अल्पप्रगटस्वरूप केवलज्ञान की उत्पत्ति के बीजभूत, स्वसंवेदन ज्ञान रूप भाव-श्रुतज्ञान से भी आत्मा का 
परिज्ञान होता है यह निश्चित करते है । 


अथवा द्वितीय पातनिका- जैसा केवलज्ञान प्रमाण है, उसीप्रकार केवलज्ञान द्वारा दशयि गये पदार्थोको 
प्रकाशित करने वाला श्रुतज्ञान भी परोक्ष प्रमाण है । इसप्रकार दोन पातनिकाओं को मनम धारण कर इस गाथा 
का प्रतिपादन करते है- 


१ ध भरकरणर्मे "आचार्य कुन्दकुन्द' ने समयसार गाथा ७६,७७,७८ व ७९ कै द्वारा इसी तथ्य को विशेषरूपसे 
स्पष्ट किया हे | 


प्रवचनसार/५६ 
जो हि सुदेण विजाणदि अप्पाणं जाणगं सहावेण ।८ ३३ ) 
तं सुदकेवलिमिसिणो भणति लोगप्पदीवयरा ॥ ३४॥ 


जोयः कर्ता हिसफुटं य तपरिणामेन विजाणदि विजानाति विशेषेण 
जानाति क । कम्‌। 
अग्याणं निजात्मद्रव्यम्‌। जाणगं ज्ञायकं । केन कृत्वा । सहावेण समस्तविभावरहितस्व- 


स्वभावेन तं सुयकेवलिं तं महायोगी श्रुतकेवलिनं भर्णति कथयन्ति । के कर्तारः । इधिणो ऋषयः । 
किंविशिष्टाः । लोवग्यदीकयरा लोकप्रदीपकरा लोकप्रकाशका इति। । 

अतो विस्तर - युगपत्परिणतसमस्तचैतन्यशालिना केवलज्ञानेन अनाद्ानन्तनिष्कारणान्यद्रव्यासाधारण- 
स्वसंवेदमानपरमचैतन्यसामान्यलक्षणस्य परद्रव्यरहितत्वेन केवलस्यात्मन आत्मनि स्वानुभवनाद्यथा भगवान्‌ 
केवली भवति, तथायं गणधरदेवादिनिश्चयरलत्रयाराधकजनोऽपि पूरवोक्तिलक्षणस्यात्मनो भावश्रुतज्ञानेन 
स्वसंवेदनान्निश्चयश्रुतकेवली भवतीति । 


जो जानते श्रुतज्ञान से ज्ञायक स्वभावी स्वयं को। 
है लोकज्योतिकर ऋषी श्रुतकेवली कहे उन्हीं को ॥ ३४ ॥ 


गाधार्थ- वास्तव मे जे श्रुतज्ञान द्वारा ज्ञायक स्वभावी आत्मा को जानते है, उन लोक के प्रकाशक 
ऋषीगण श्रुतकेवली कहते है । 


टीकार्थ- जो-जो कर्ता, हि- स्पष्टरूप से, चुदेण- निर्विकार स्वसंवेदनरूप भाव-्रुत परिणाम द्वारा 
विजाणदि- विशेषरूप से जानता है-विषय सुख सम्बन्धी आनन्द से विलक्षण निज शुद्धात्मा की भावना से 
उत्पन परमानन्द एक स्वरूपी सुरखरस के आस्वाद रूप अनुभव करते हें । भाव-श्रुत परिणाम द्वारा किसका 
अनुभव करता है ? अप्पाणं- निजात्मद्रव्य का भावशरुतज्ञान द्वारा अनुभव करता है 1 एेसे निजात्म्रव्य का 
अनुभव कैसे करता टै ? सहाकेण- सम्पूरणं विभाव रहित अपने स्वभावे से अनुभव करता हे । तं 
सुयकेवलिं- उन आत्मानुभवी महायोगीन्दर को ्रुतकेवली भणंतिकहते हे । उनहै श्रुतकेवली कतीरूप 
कौन कहते है 2 उचिणो- ऋषी उने श्रुतकेवली कहते है । वे ऋषीं किस विशेषता वाले हे ? 
ल्ोयप्पदीकयरा-वे लोक को प्रकाशित करने वाले हे । । 


यहो विस्तार कसते है परद्रव्य से रहितपनेरूप एक साथ परिपूर्णं सम्पूर्ण चैतन्य की समृद्धि से सम्पन 
केवलज्ञान द्वारा जैसे, अनाद्यन्त, अहेतुक, अन्य द्रव्यो से असाधारण स्वानुभूतिगम्य परम चैतन्य सामान्य 
स्वरूप वाले मात्र आत्मा का आत्मा में स्वानुभव कसे से भगवान केवली है उसीप्रकार ये गणधरदेव दि 
निश्चय रलत्रय के आराधक मनुष्य भी पूर्वोक्त लक्षण वाले आत्मा का भावश्रुतज्ञान दवार स्वसंवेदन करने से 
निश्चय श्रुतकेवली ह । 


श | 1 

किंच-यथा कोऽपि देवदत्तः. आदित्योदयेन द्विसे पश्यति, रात्रो किमपि प्रदीपेनेति। 
तथादित्योदयस्थानीयेन केवलज्ञानेन दिवसस्थानीयमोक्षपर्याये भगवानात्मानं पश्यति, संसारी विवेकिजनः 
पुनर्निशास्थानीयसंसारपर्यायि प्रदीपस्थानीयेन रागादिविकल्परहितपरमसमाधिना निजात्मानं पश्यतीति । 


अयमत्राभिप्रायः-आत्पा परोक्ष, कथं ध्यानेक्रियतेइति सन्देहं कृत्वापरमात्मभावना न त्याज्येति ॥ २४ ॥ 


विरोष यह है कि जैसे कोई देवदत्त दिन में सूर्य का उदय होने से देखता है,रत्रिमे दीपक से कुक देखता 
है ; उसीप्रकार केवली भगवान सूर्य के उदय के समान केवलज्ञान से दिन के समान मोक्ष पर्याय मे भगवान 
आत्मा को देखते है तथा संसारी ज्ञानी जन रात्रि के समान संसार पर्याय मे दीपक के समान रागादि विकल्पों से 
रहित परम समाधि से निजात्मा को देखते है । 


यहौँ अभिप्राय यह है कि आत्मा परोक्ष है, कैसे ध्यान कर सकते है एसे संदेह को धारण कर परमात्म-. 
भावना नहीं छोडना चाहिये । - 


भावार्थ- जिसप्रकार केवली भगवान परम चैतन्य स्वरूप निज शुद्धात्मा का केवलज्ञान द्वारा अनुभव 
करते है उसीप्रकार छद्स्थ भी वैसे ही निज आत्मा का श्रुतज्ञान द्वारा अनुभव करते है; इसलिये केवली भगवान 
उन्हे श्रुतकेवली कहते है । 


इसप्रकार दोन दशाओं मे होने वाले आत्मानुभवमे मात्र साधन की अपेक्षा अन्तर्‌ है, अनुभव के विषय 
ओर अनुभव मेँ अन्तर नहीं है; अतः साधन को गौण करके अतीन्द्रिय आनन्दमय आत्मानुभव सम्पन निज 
परमात्म-भावना ही कर्तव्य है । 


विशेषार्थ- १- इस गाथा की टीका मे केवली तथा श्रुतकेवली दोनों को ही मात्र निजात्मा का अनुभव 
करनेवाला बताते हुये आचार्य अमृतचन्दर निष्कर्षरूप मे लिखते है- | 


“विशेष आकांक्षा सम्बन्धी क्षोभ से बस हो (हम तो) स्वरूप निश्चल ही रहते है ९।“ 


२- प्रवचनसारपगाथा ३४.तततवप्रदीपिका टीका मे आचार्य अमृतचन्द्र लिखते है कि “यदि जानकारी के 
माध्यमक गौणकियाजाय तो आंत्मानुभव की दशाम केवली ओ. श्रुतकेवली समान ही है अतः ज्ञान के श्रुत 
उपाधिकृत भेद नहीं है ।“ 


३- आचार्य कुन्दवुन्द ने 'समयसार' नौवी, दसवीं गाथा मे व्यवहार से निश्चय की प्रतिपादकता सिद्ध 
करने के लिये निश्चय-व्यवहार श्रुतकेवली.-स्वरूप को उदाहरणरूप मे प्रस्तुत किया है । 


प २ समयसारुगाथा १४३ कौ आत्मख्याति टीका मे भी आचार्य अमृतचनद्र ने उपर्युक्त तथ्य को स्पष्ट 
याहे ॥ ३४ ॥ 


१- प्रवचनसार गाथा ३३.तत्तवप्रदीपिका रीका 1 


प 
अथ शब्दरूपं द्रव्यश्रुतं व्यवहारेण ज्ञानं निश्चयेनार्थपरिच्छिततिरूपं भावश्रुतमेव ज्ञानमिति कथयति । 


अथवात्मभावनारतो निश्चयश्रुतकेवली भवतीति पूर्वसूत्रे भणितम्‌। अयं तु व्यवहारश्रुतकेवलीति 
कथ्यते- 


सुत्तं जिणोवदिदं पोग्गलदव्वप्पगेर्हि वयणेर्हि ।( ३४) 
तं जाणणा हि णाणं सुत्तस्स य जाणणा भणिया ॥ ३५ ॥ 
सुत्तं द्रव्यश्रुतम्‌। कथम्भूतम्‌। जिणोवदिदुं जिनोपदिष्टम्‌। कै: कृत्वा । पोग्गलदव्वणगेहि कयणेहिं 
पुद्गलद्रव्यात्मकैर्दिव्यध्वनिवचनैः । तं जाणणा हि णाणं तेन पूरवोक्तशब्धश्रुताधरेण ज्ञपिरर्थपरिच्छित्तिञानं 
भण्यते हि स्फुटम्‌। ुत्तस्स य जाणणा भणिवा पूरवोक्तदरव्यश्रुतस्यापि व्यवहारेण ज्ञानव्यपदेशो भवति न तु 
निश्चयेनेति । 
तथा हि- यथा निष्चयेन शुद्धबुदधैकस्वभावो जीवः पश्चादयवहारेण नरनारकादिरूपोऽपि जीवो 
भण्यते; तथा निश्चयेनाखण्डेकप्रतिभासरूपं समस्तवस्तुप्रकाशकं ज्ञाने भण्यते, पश्चाहयवहारेण मेघपटला- 
अन्‌, व्यवहार से शब्दरूप दरवयश्रुत ज्ञान है, तथा निश्चय से पदार्थो की जानकारीरूप भावशरुत ही ज्ञान 


है,एेसा कहते है 1 


अथवा, आत्मभावना में लीन निश्चय श्रुतकेवली है, एेसा पिछली गाथा (गाथा २४) मेँ कहा था । इस 
गाथा में ये व्यवहासश्रुतकेवली है, एेसा कहते है- 


हे सूत्र जिन उपदिष्ट पुद्गल द्रव्यमय जिन वचन से । 
जो जानकारी ज्ञान है वा सूत्र-ज्ञप्ति कटे उसे ॥३५॥ ` - 
गाथार्थ- वास्तव मे जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे हुये पुद्गल द्रव्यात्मक वचनमय सूत्र की जानकारी 
ज्ञान है, ओर उस ज्ञान को सूत्र की जानकारी कहा गया है । 


टीकार्थ- सुत्त द्रव्यशरुत । वह द्रवयश्रुत कैसा है ? जिणोकदिद्- जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया 
है । वह द्रवयश्रुत जिनेन्द्र भगवान ने कैसे कहा है ? योग्गलदय्वष्यगे्हिं कवणेर्हि- पुद्गल द्रव्यात्मक 
दिव्यध्वनि रूप वचनों से वह द्रव्यश्रुत जिनेन्र भगवान ने कहा है । तं जाणणा हिणाण- उस पूर्वोक्त 
शब्दश्रुत के आधार से ज्ञप्त-पदार्थो की जानकारी ज्ञान कहलाती है, हि~ वास्तव मेँ! छुक्तस्स य जाणणा 
भणिया- इसलिये व्यवहार से पूर्वोक्त द्रवयश्रुत की भी ज्ञान संज्ञा है,परन्तु निश्चय से नहीं । 

वह इसप्रकार जैसे निश्चय से शुद्ध-बुद्ध एक स्वभाव सम्पन्न जीव है, पश्चात्‌ व्यवहार से नर 
नारकादिरूप भी जीव कहा जाता है, उसीपभ्रकार निश्चय से समस्त वस्तुओं को जाने वाला अखण्ड एक 
प्रतिभासरूप ज्ञान कहा गया है, पश्चात्‌ व्यवहार से मेषसमूह से ठ्के हये सूर्य की विशिष्ट अवस्था के समान 


सम्यग्ज्ञान अधिकार/५९ 


न मतिज्ञानश्रुतक्ञानादिव्यप देशो भवतीति 
भावार्थः ॥ ३५॥ 


अथ भिनन्ञानेनात्या ज्ञानी न भवतीत्युपदिशति- 
जो जाणदि सो णाणं ण हवदि णाणेण जाणगो आदा ।( २३५ ) 


णाणं परिणमदि सयं अड़ा णाणह्िया सव्ये ॥ ३६ ॥ 


जो जाणदि सो णाणं यः कर्ता जानाति स ज्ञानं भवतीति । तथा हि- यथा संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि 
सति पश्चादभेदनयेन दहनक्रियासमर्थेष्णगुणेन परिणतोऽग्निरप्ुष्णो भण्यते, तथार्थक्रियापरिच्छित्तिसमर्थ- 
ज्ञानगुणेन परिणत आत्मापि ज्ञानं भण्यते । 

तथा चोक्तम्‌- "जानातीति ज्ञानमात्मा" ण हदि णाणेण जाणगरो आदा सर्वथैव भिन्नज्ञनेनात्मा ज्ञायको 
न भवतीति । ज्जघमतम्‌-यथा भिननदात्रेणलावको भवति देवदद्तस्तथा भिन ज्ञानेन ज्ञायको भवतु को दोष इति। 





कर्मसमूह से ठके हुये अखण्ड एक ज्ञानरूप जीव के मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदि नाम होते है यह भाव है । 
भावार्थ- कर्मोकि क्षयोपशम की दशा मेँ जीव का ज्ञान मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदि नामों से कहा जाता है । 
इस मति, श्रुतज्ञान रूप दशा गे जिनेन्द्र भगवान द्वारा उपदिष्ट पुद्गल द्रव्यात्मक दिव्यध्वनि रूप वचनमय 
द्रव्यशरुत के माध्यम से पदार्थो की जो जानकारी होती है, वह जानकारी निश्चय से ज्ञान है तथा वचनमय द्रव्यशरुत 
व्यवहार से ज्ञान कहलाता है ॥ ३५ ॥ 
अब्‌भिन्न ज्ञान से आत्मा ज्ञानी नहीं होता, ठेसा उपदेश देते हे- 
जो जानता वह ज्ञान, ज्ञानी ज्ञान से ज्ञायक नहीं । 
है स्वेयं परिणत ज्ञानमय है ज्ञानगत सब अर्थं भी ॥ ३६ ॥ 


गाथार्थ- जो जानता है वह ज्ञान है, आत्मा (भिन) ज्ञान से ज्ञायक नहीं है, अपितु स्वयं ज्ञान रूप 
परिणमित है, तथा सर्व पदार्थ ज्ञान मे स्थित है । 


टीकार्थ- जो जाणदि सो णाणं- कर्तारूप (जानने की क्रिया करनेवाला) जो जानता है वह ज्ञान है । 
वह इसप्रकार- जैसे नाम, लक्षण, प्रयोजन आदि के भेद होने पर भी अभेदनय से जलाने की क्रिया करने में 
समर्थ उष्णगुण से परिणत अग्नि भी उष्ण कहलाती है, उसीप्रकार पदार्था को जानने सम्बन्धी क्रिया कसे मे 
समर्थ ज्ञान गुण से परिणत आत्मा भी ज्ञान कहलाता है । 


वेसे ही कहा है- “जानातीति ज्ञानमात्या- जो जानता है वह ज्ञान-आत्मा है ।” ण हवदि णाणेण 
जाणगो आदा- आत्मा सर्वथा ही भिन ज्ञान से ज्ञानी नहीं है । यहौँ कोई कहता है- जैसे देवदत्त स्वयं से 
भिन दात्र हंसिया) से लावक (काटने-छेदने वाल है, उसीप्रकार आत्मा भी भिन ज्ञान से ज्ञायक हो, क्या दोष 


111 
नैवम्‌। 1 भन्नं भवतु, अभ्यन्तरोपकरणं तु देवदत्तस्य छेदनक्रियाविषये 
शक्तिविशोषस्तच्चाभिनमेव भवति, न थ तथाभिनमेव भवति 
उपाध्यायप्रकाशादिवहिरंगोपकरणं तदिभनमपि भवतु दोषो नास्ति। यदि च भिन्न्नानेन ज्ञानी भवति तर्हि 
परकीयज्ञानेन सर्वेऽपि कुम्भस्तम्भादिजड्पदार्था भवन्तु, न च तथा। 

णाणं परिणमदि स्यं यत एव भिनज्ञानेन ज्ञानी न भवति तत एव धटोत्यत्तौ मृिष्ड इव 
स्वयमेवोपादानरूपेणात्मा ज्ञानं परिणमति । अद्धा णाणद्धिया स्ये व्यवहारेण ज्ञेयपदार्था आदर्शे विम्बमिर 
परिच्छित्याकारेण ज्ञाने तिष्ठन्तीत्यभिप्रायः ॥ ३६ ॥ 


है ? आचार्य कहते है- एेसा नहीं है । छेदन क्रिया के विषय मे बहिरंग साधन रूप दात्र देवदत्त से भिन (भले 
ही) हो, परन्तु छेदन क्रिया के विषय मेँ अंतरंग साधन रूप देवदत्त की शक्ति विशेष उससे अभिन ही है 
उसीप्रकार पदार्थो की जानकारी के विषय मेँ अंतरंग साधनरूप ज्ञान आत्मा से अभिन ही रै, बहिरंग साधन- 
रूप उपाध्याय-अध्यापक प्रकाश आदि आत्मा से भिन भी ह दोष नहीं है । ओर यदि भिन ज्ञान से आत्मा: 
ज्ञानी है तो दूसरे के ज्ञान से घडे, खम्भे आदि सभी जड पदार्थं भी ज्ञानी हो जवे, परन्तु व ज्ञानी नहीं होते । 


णाणं परिणमदि स~ क्योकि भिन ज्ञान से आत्म ज्ञानी नही ह, इसलिये घट की उत्पत्ति मँ मिद्ध 
के पिण्ड समान उपादान रूप से स्वयं जीव ही ज्ञानरूप परिणमन करता है । अद्धा णाणद्धियो सव्वे- दर्पण 
मँ ्ललकने वाले विम्ब के समान व्यवहार से ज्ञेय पदार्थ जानकारीरूप से ज्ञान म स्थित है - यह अभिप्राय हे । 


भावार्थ- जैसे दात्र (हंसिय) आदि बाह्य साधन छेदक (काटने-छेदने वाले) व्यक्ति से पृथक्‌ होने पर 
भी छेदन क्रिया मेँ समर्थ अंतरंग साधनरूप शिति विशेष छेदक व्यक्ति से अपृथक्‌-अभिन ही होती है; उसी- 
प्रकार अध्यापक प्रकाश आदि बाह्य साधन ज्ञायक आत्मा से पृथक्‌ होने पर भी जानने की क्रिया में समर्थ 
अंतरंग साधनरूप ज्ञान ज्ञायक आत्मा से अपृथक्‌-अभिन ही होता है । स्वयं घडेरूप परिणमित मिद्ध के ` 
समान ज्ञायक आत्मा स्वयं ज्ञानरूप से परिणमित होता हुआ ज्ञान से अभिन्न ही है, यदि एेसा न मानकर सर्वथा. 
भिन्नज्ञान से आत्मा को ज्ञानी माना जावे तो भिन ज्ञान से आत्मा के ज्ञानी होने के समान घडे, खम्भे आदि जड 
पदार्थ भी ज्ञानी क्यों नहीं हो जायेगे ? अवश्य हो जाना चाहिये, परन्तुवे ज्ञानी नही होते, अतः स्पष्ट है कि आत्मा 
भिन्न ज्ञान से ज्ञानी नहीं ह, अपितु स्वयं ज्ञानरूप परिणमता हुआ ज्ञानी है । 
जैसे नाम, लक्षण, प्रयोजन आदि भेद होने पर भी अभेदनय से जलाने मेँ समर्थं उष्ण गुण से परिणत 
अग्नि उष्ण कहलाती है; उसीप्रकार नाम, लक्षण, मयोजन आदि भेद होने पर भी अभेदनय से जानने मेँ समर्थ 
ज्ञान गुण से परिणत आत्मा ज्ञान कहलाता है । 
जैसे दर्पणमें प्रतिबिम्बित पदार्थ दर्पण में स्थित कहे जते है; उसीप्रकार जञेयरूप सभी पदार्थ व्यवहारनय 
से जानकारीरूप से ज्ञान में स्थित कटे जति है । 


~~~ अम्वा थिका (4९ 
अथात्मा ज्ञानं भवति शेषं तु ज्ञेयमित्यावेदयति- 


तम्हा णाणं जीवो णेयं दब्ं तिहा समक्खादं । ८ ३६ ) 


दव्वं ति पुणो आदा परं च परिणामसंबद्धं ॥ २७॥ ` 
तहा णाणंः जीवो यस्मादात्मैवोपादानरूपेण ज्ञानं एरिणमति तथेव पदार्थान्‌ परिच्छिनत्ति, इति भणितं 
पूर्वसूत्र, तस्मादात्मैव ज्ञानं । णयं दव्वं तस्य ज्ञानरूपस्यात्मनो जञेयं भवति। किम्‌ द्रव्यम्‌ तिहा समद्खादं 
तच्च द्रव्यं कालत्रयपर्यायपरिणतिरूपेण द्रव्यगुणपर्यायरूपेण वा तथेवोत्पादव्ययधोव्यरूपेण च त्रिधा 
समाख्यातम्‌। दव्वं ति पुणो आदा परं च तच्च जञेयभूतं द्रव्यमात्मा भवति परं च । कस्मात्‌ । यतो ज्ञानं स्वं 


इसप्रकार यह फलित हुआ कि आत्मा सर्वथा भिन् ज्ञान से ज्ञानी नहीं है, अपितु ज्ञानरूप परिणमताहुआ 
स्वयं ज्ञानी है, तथा व्यवहार से सभी पदार्थ ज्ञानाकार रूप से ज्ञान मे स्थित हँ । 


१- आत्मा ओर ज्ञान की अभिन्नता सिद्ध करते हुये निष्कर्षरूप मेँ ˆआचार्य अमृतचन्द्र' 
लिखते ह॑ 


“ज्ञाता ओर ज्ञान के विभाग सम्बन्धी क्लेशमयी कल्पना से क्या प्रयोजन 2 अर्थात्‌ ज्ञाता ओर ज्ञान 
दोनों अभिन है ।९ 

२- लोकम प्रचलित एक मान्यता (वैशेषिक मान्यता) द्रव्य ओर गुण को सर्वथा भिन-भिन स्वीकारती 
हुई बाद मे समवाय सम्बन्ध के माध्यम से गुण को द्रव्यके साथ सम्बन्धित बताकर द्रव्य को अमुक-अमुक गुण 
वाला-मानती हे । प्रस्तुत गाथा एवं टीका के माध्यम से द्रव्य -गुण- पर्याय सम्बन्धी भेदाभेद वस्तु- 
व्यवस्था के सम्यक्‌ निरूपण से उक्त विपरीत मान्यता निराकृत हई है ॥ ३६ ॥ 


अन, आत्मा ज्ञान है ओर शेष ्ेय है ेसा निरूपण करते है- 
है जीन इससे ज्ञानमय है ज्ञेय द्रव्य त्रिधा कथित । 
परिणाम सदभावी सभी हँ आत्मा वा अन्य सत्‌ ॥ ३७॥ 


-गाथार्थ- इसलिये जीव ज्ञान है, तीन प्रकार से कहे गये द्रव्य ज्ञेय है ओर फिर परिणमन स्वभावी वे द्रव्य 
आत्मा ओर पर है । । 


टीकार्थ- तम्य णाणं जीवो- क्योकि आत्मा ही उपादान रूप से ज्ञानरूप परिणमित है, उसी प्रकार 
पदार्थो को जानता है, एेसा पहले गाथा (३६) मे कहा था, अतः आत्मा ही ज्ञान है । आत्मा काज्ञेय कौन है ? 
` द्रव्य आत्मा का ज्ञेय है । तिहा समक्खादं- ओर वह द्रव्य तीन कालवतीं पययोँ की परिणतिरूप से अथवा 
द्रव्य-गुण-पर्याय रूप से ओर उसीप्रकार उत्पाद-व्यय-्रौव्य रूप से तीन प्रकार का कहा गया है । दव्वति 
` पुणो आदा परं च- ओौर वह ज्ञेयभूत द्रव्य आत्मा ओर पर है । शेयभूत द्रव्य आत्मा ओर प्र कैसे है ? 





` १.प्रवचनसार.गाथा,२५.तत्तवप्रदीपिका टीका अन्तिम पंक्ति । 


1 11114 म 
जानाति परं चेति प्रदीपवत्‌। तच्च स्वपरद्रव्यं कथंभूतम्‌। परिणामसबद्धं कथंचित्यरिणामीत्यर्थः । 
नैयायिकमतानुसारी कश्चिदाह- ज्ञान ज्ञानान्तरवेदयं प्रमेयत्वात्‌ घटादिवत्‌ । परिहारमाह-प्रदीपेन व्यभिचारः, 
प्रदीपस्तावत्ममेयः परिच्छेद्य ज्ञेयो भवति न च प्रदीपान्तरेण प्रकाश्यते, तथा ज्ञानमपि स्वयमेवात्मानं प्रकाशयति 
न च ज्ञानान्तरेण प्रकाश्यते । यदि पुनर्ानान्तरेण प्रकाश्यते तर्हिं गगनावलम्बिनी महती दुर्निवारानवस्था 
प्राणोतीति सूत्रार्थः ॥ ३७ ॥ 

एवं नि्चयश्रुतकेवलिव्यवहारश्रुतकेवलिकथनमुख्यत्वेन भिन्नज्ञाननिराकरणेनं ज्ञानज्ञेयस्वरूपकथनेन 
च चतुर्थस्थले गाथाचतुष्टयं गतम्‌। 


दीपक के समान ज्ञान स्व ओर पर को जानता है+अतः जञेयभूत द्रव्य स्व ओर पर हे । ओर वे स्व-पर द्रव्य कैसे 
हैं ? परिणामसंबद्धं- वे स्व-पर द्रव्य कथंचित्‌ परिणामी है यह अर्थ है । 


यँ नैयायिक मत का अनुसरण कसे वाला कोई कहता है घट आदि के समान प्रमेयता होने से ज्ञान 
ज्ञानान्तर से (अन्य ज्ञान से) जानने .योग्य है ? आचार्य उसका निराकरण करते हे आपका यह कथन दीपक 
के साथ दोष को प्रप्त है । जिसप्रकार दीपक प्रमेय-परिच्छेदयक्षेय- जानने योग्य होने पर भी दूसरे दीपक से 
प्रकाशित नहीं होता (अपितु स्वयं प्रकाशित हैउसीप्रकार ज्ञान भी स्वयं ही स्वयं को प्रकाशित करता है, दूसरे 
ज्ञान से प्रकाशित नहीं होता । यदि वह ज्ञान स्वयं को प्रकाशित न करता हुआ दूसरे ज्ञान से प्रकाशित हो तो 
आकाश व्यापी महान दुर्निवार अनवस्था प्राप्त होती है- यह गाथा का अर्थ है । . 


भावार्थ- उपादानरूप से स्वयं ही ज्ञानरूप परिणमित होने तथा पदार्थो को जानने से आत्मा स्वयं ही 
ज्ञान है ; परिणाम-स्वभावी स्व ओर पर द्रव्य ज्ञेय हँ । वे द्रव्य तीनकालवर्ती पर्याय सम्बन्धी परिणतिरूपसे, 
अथवा द्रव्य-गुण-पर्याय रूप से, अथवा उत्पाद. व्यय-धौव्य रूप से तीन स्वभाव वाले कहे गये हैं । उनमें से 
आत्मा स्वपरप्रकाशक स्वभावी होने से स्वयं ज्ञेय तथा ज्ञान दोनों है, तथा अन्य द्रव्य मात्रजञेय हं । 

दीपककी तरहस्वपर प्रकाशक होने से आत्मा को स्वयं को जानने केलिये नैयायिको की मान्यता की भति 
अन्यज्ञान की आवश्यकता नहीं होती- वरन्‌ स्वयं स्वपर को जानने मेँ समर्थे । 

विशेषार्थ स्वज्ञायकता के सन्दर्भ मे अत्यन्त पुरुषार्थग्ररक "आचार्य माणिक्यनन्दी' के विचार भी 
द्रष्टव्यहै- ~ ` । 


स्वसन्मुखता से होने वाली जानकारी स्वव्यवसाय है । पदार्थो की सनमुखता से जैसे पदार्था का ज्ञान 
होता है,उसीप्रकार आत्म-सन्मुखता से आत्मा का ज्ञान होता है । पर पदार्थो को जानते समय जैसे- “म स्वयं 
से घड़े को जानता हू इसमे जिसप्रकार घड़े की प्रतीति होती हैः उसीप्रकार कर्ता, करण ओर क्रिया की भी प्रतीति 
होती है । इसप्रकार दीपकके समान आत्माके स्वपरज्ञायकता प्रसिद्ध है ।" अन्त मे व्यंजना पद्धति से आचार्य 
कहते है कि “एेसा कौन होगा जे ज्ञान से ज्ञात पदार्थ को प्रत्यक्ष स्वीकार करता हुभ भी स्वज्ञायकता को 
स्वीकार नहीं करेगा ? अर्थात्‌ विचारक व परीक्षक तो आत्मा को स्व-पर ज्ञायक स्वभावी.स्वीकार करेगा ही, 
इससे भिन्न ही स्वीकार नहीं करेगा ।५९॥ ३७ ॥ । 

इसप्रकार निश्चयश्रुतकेवली-व्यवहारश्रुतकेवलीःकथन की मुख्यता से भिन्न ज्ञान निराकरण ओर जञान- 
ज्ञेय स्वरूप कथन से चौ स्थल मे चार गाथाये पूर्ण हुई । 


९- परीक्षामुख, प्रथम परिच्छेद्‌, क्रमशः सूत्र ६,७, ८, ९, ११ व १२। 


~ सम्यग्जञान अधिकार/६३ 
अथातरीतानागतपर्याया वर्तमानज्ञाने सांप्रता इव दृश्यन्त इति निरूपयति- 


तक्कालिगेव सव्वे सदसव्भूदा हि पज्जया तासि ।( ३७ ) 


वडुन्ते ते णणे विसेसदो दव्वजादीणं ॥ ३८ ॥ 


सत्वे सदसब्भूदा हि पज्जया सर्वे सदभूता असद्रभूता अपि पर्यायाः ये हि स्फुटं वतेते ते पूर्वोक्ताः 
पर्याया वर्तन्ते प्रतिभासन्ते प्रतिस्फुरन्ति । क्व । णाणे केवलज्ञाने । कथंभूता इव तक््कालिगेव तात्कालिकाइव 


वर्तमाना इव । कासां सम्बन्धिनः । 1 । 
व्यवहितसम्बन्धः । कस्मात्‌ । विरेखदो {रविशेषैः संकरव्यतिकरपरिहारेणेत्यर्थः । ` 


किं यथा छदास्थपुरुषस्यातीतानागतपर्याया मनसि चिन्तयतः प्रतिस्फुरन्ति. यथा च चित्रभित्तौ 
बाहुबलिभरतादिव्यतिक्रान्तरूपाणि श्रेणिकतीर्थकरादिभाविरूपाणि च वर्तमानानीव प्रत्यक्षेण दृश्यन्ते तथा 
चित्रभित्तिस्थानीयकेवलज्ञाने भूतभाविनश्च पर्याया युगपद्त्यक्षेण दृश्यन्ते, नास्ति विरोधः । यथायं केवली 











प्रारम्भ होता है) । 
अब,भूतभावि पर्ययिं वर्तमानज्ञानमे विद्यमान वर्तमान की भतिदिखाईदेती हे; एेसानिरूपण करतेहै- 
| सदभूत नासदभूत भी तत्काल पर्ययवत्‌ सभी । . 
सविशेष वर्ते ज्ञान में पर्याय द्रव्यो की सभी ॥ ३८ ॥ 


 गाधार्थ- उन जीवादि द्रव्य-समूहों की सभी विद्यमान-अविद्यमान पर्ययं वास्तव में वर्तमान प्ययं की 
भति विशिष्ट रूप से उस ज्ञानमे वर्तती ह । 


टीकार्थ- सन्ते सदसन्भूदा हि पज्जया-जो सभी विद्यमान ओर अविद्यमान प्ययिं है, हि- वास्तव 
म, कटे ते- वे पूर्वोक्त सभी पययिं वर्ती है प्रतिभासि होती है.ज्ञात होती है । विद्यमान-अविद्यमान वे सभी 
पययिं कर वर्तती है ? णाणे- वे सभी पययिं केवलज्ञान में वर्ती है । वे पययिं किसके समान केवलज्ञानमें 
-वर्तती है 2 तक्कालिगेव-वे वर्तमान प्ययं के समान केवलज्ञान में वर्ती ह । वे पययिं किनसे सम्बन्धित- 
किनकी है ? त्रासं दव्वजादी्णं- उन प्रसिद्ध शुद्ध जीवद्रव्य आदि द्रव्य-जातियो- समूहं की वे पय्यिं है । 
केवलज्ञान मे एक साथ वर्तते हुये भी वे सभी पर्याये परस्पर सम्बन्ध रहित है । युगपत्‌ वर्ती हुई वे पययिं 
सम्बन्ध रहित कैसे है ? विसेसदो- अपने-अपने प्रदेश, काल, आकार रूप विशेषो के द्वारा संकर९, 
व्यतिकर? दोषों के निराकरण रूप रहने के कारण वे सर्व पययिं परस्पर सम्बन्ध रहित है यह अर्थ है । 
जेर विशेष यह है कि जैसे मन मेँ विचार करते हुये छदमस्थ पुरुष के भूत-भावि पययिं स्फुरायमान होती है 
ओर जैसे चिक्रदीवाल पर (दीवाल्‌.पर बने हुये चित्रँ मे) बाहुबली-भरत आदि भूतकालीनरूप ओर श्रेणिक- 
तीर्थकर आदि भाविरूप वर्तमान कँ समान प्रत्यक्ष दिखाई देते है.उसीप्रकार चित्र दीवाल के स्थानीय (समान) 
र मे भूत-भावि पययिं एक साथ प्रत्यक्ष दिखाई देती है, एक साथ दिखाई देने मे कुछ भी विरोध नहीं 

। । 


१- सर्वेषा युगपत्मापि संकरः - सभी की एक साथ प्रापि संकर है ॥ सप्तभंगी तरंगिणी ॥ 
२- परस्परविषयगमनं व्यतिकर - परस्पर एक दूसरे के धर्मो को ग्रहण करना व्यतिकर है ॥ वही ॥ 


प्रवचनसार्‌/६४ 


. भगवान्‌ पर्रव्यपर्योयान्‌ परिच्छित्तिमत्रिणजानाति, न च तन्मयत्वेन, निश्चयेन तु केवलज्ञानादिगुणाथारभूतं 
स्वकीयसिद्धपर्यायमेव स्वसंवित््याकारेण तन्मयो भूत्वा परिच्छिनत्ति जानाति, तथासन्नभव्यजीवेनापि 
निजशुद्धात्मसम्यवश्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपनिश्चयरलत्रयपर्याय एव सर्वतात्प्येण ज्ञातव्य इति तात्पर्यम्‌ ॥ ३८ ॥ 


अथातीतानागतपर्यायाणामसदभूतसंज्ञा भवतीति प्रतिपादयति- 
जे णेव हि संजाया जे खलु णडा भवीय पज्जाया ।( ३८ ) 


ते होति असम्भूदा पञ्जाया णाणपच्चक्खा ॥ ३९ ॥ 
जे णेव हि यंजाया जे खलु णडा भवीय पज्जाया ये नैव संजाता नाद्यापि भवन्ति, भाविन इत्यर्थः । हि 
स्फुटं ये च खलु नष्टा विनष्टाः पर्यायाः । किं कृत्वा । भूत्वा । ते होति असन्धरदा पज्जाया ते पूर्वोक्ता भूता 
भाविनश्च पर्याया अविद्यमानत्वादसदभूता भण्यन्ते । णाणपच्चक्खा ते चाविद्यमानत्वादसदभूता अपि 
वर्तमानज्ञानविषयत्वादयवहारेण भूतार्थ भण्यन्ते, तथेव ज्ञानप्त्यक्षाश्चेति। 


जेसे ये केवली भगवान पटद्रव्य-पर्यायों को जानकारी मात्र से जानते है, त्मयरूप से नहीं निश्चय से 
केवलक्ञानादि गुणों की आधारभूत अपनी सिद्ध-पर्याय को ही केवली-भगवान स्वसंवित्ति आकार से तन्मय 
होकर जानते है, उसीप्रकार आसननभव्य-जीव को भी निज शुद्धात्मा के सम्यवश्रद्धान, सम्यग्जञान, सम्यक्चारिि 
रूप निश्चय रल्त्रय पर्याय ही सर्व प्रयोजन से जानने योग्य है- यह तात्पर्य है । 


विशेषार्थ- यह टीका मेँ आसन भव्य.जीवों को निश्चय रत्नत्रयरूप पर्याय ही सर्व प्रयोजन से जानने 
की प्रेरणा दी गई । एतदर्थ समयसार गाथा १६ की टीका मे प्रदत्त आचार्य अमृतचनदर एवं आचार्य जयसेन के 
विचार मूलतः पठनीय है ॥ ३८ ॥ 


अब्‌, भूत-भावि पर्ययो की असदभूत-अविद्यमान संज्ञा है,एेसा प्रतिपादन करते है 


उत्पन ना जो आज तक उत्पन होकर नष्ट जो.।. 
वे है नहीं सदभूत पर प्रत्यक्ष केवलज्ञारी को ॥ ३९ ॥ 
गाथार्थ- वास्तव मे जो पययिं उत्पन नहीं हुई है तथा जो उत्पन होकर नष्ट हो गई है, वे सभी 
अविद्यमान पययिं भी ज्ञान-पत्यक्ष होती हे । 
टीकार्थ- जे णेव हि संजावा जे खलु णद्धा भवीय पज्जाया- जो आज तक उत्पन नही हई हं 
अर्थात्‌ भविष्यकालीन प्ययं ओर वास्तव मे ष्ट हई पयि । वे पयं क्या करके नष्ट ईह ? उत्यन होक 
वे पययिं नष्ट हई है । ते होति असन्भूदा पज्जाया- वे पूर्वोक्त भूत-भावि पययिं विद्यमान नहीं होने सेः 
असदभूत कही जाती है 1 णाणपच्चक्खा- विद्यमान नहीं होने से वे असदभूतहं तो भी वर्तमान ज्ञान की 
विषय होने के कारण व्यवहार से भूतार्थ कही जाती है ओर उसीप्रकार वे ज्ञान की प्रत्यक्ष भी होती हं । 


सम्यग्ज्ञाने अधिकार/६५ 


यथायं भगवानिश्चयेन परमानन्दैकलक्षणसुखस्वभावं मोक्षपर्यायमेव तन्मयत्वेन परिच्छिनत्ति 
परदरव्यपर्यायं तु व्यवहारेणेति ; तथा भावितात्मना पुरुषेण रागादिविकल्योपाधिरहितस्वसंवेदनपर्याय एव 
तात्पर्येण ज्ञातव्यः, वर्हदरव्यपर्यायाश्च गोणवृत्तयेति भावार्थः । ३९॥ 


अथासदभूतपर्यायाणां वर्तमानज्ञानप्रत्यक्षत्वं दृढयति- 
, जदि पच्चक्खमजादं पञ्जायं पलयिदं च णाणस्स (३९ ) 
ण हवदि वा तं णाणं दिव्वं ति हि के परूवेति ॥ ४० ॥ 


जैसे ये भगवान निश्चय से परमानन्द एक लक्षण सुख स्वभावमय मोक्ष-पर्याय को ही तन्मयतापूर्वक 
जानते हैँ पर द्रव्य-पर्यायों को तो व्यवहार से जानते है; उसीप्रकार आत्पा की भावना करनेवाले ४ के द्रारा 
रागादि विकल्पो की उपाधि रहित स्वसंवेदन पर्याय ही प्रधानता से जानने योग्य है, बाह्य द्रव्य ओर प्ययं तो 
गोणरूप से है- यह भाव है । 


भावार्थ- शू ओर भविष्य कालीन पर्ययं क्रमशः उत्पन होकर नष्ट हो जाने से तथा उत्पन नहीं होने 
से 1 ¦ तथापि वर्तमान ज्ञान की विषय होने से भूतार्थ है सद भूत है; अतः वर्तमान वत्‌ ज्ञान की 
प्रत्यक्ष होती हं । 


तात्पर्य यह है कि जैसे त्रिकालवरती पर्यायो की नियमितता को जानते हुये केवली भगवान स्वरूप-लीन 
है, उसीप्रकार साधक जीव को भी निर्विकल्प-स्वरूप-लीनता ही कर्तव्य है । 


विशेषार्थ- १- भूत-भावि अविद्यमान पर्यायं को विद्यमान बताते हुये "आचार्य अमृतचन्द्र' पयि के 
अकप्प स्वरूप को निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते है- 


“-पाषाणस्तम्भ मेँ उत्कीर्ण भूत ओर भावि देवों (तीर्थकर देवौ) के समान अकम्परूप से स्वस्वरूप 
को अर्पित करती हूरई(वे पयय) विद्यमान ही है ।१* 


२- असदभूत प्ययं की ज्ञान प्रत्यक्षता को आचार्य प्रभाचन्द्र" निम्न हेतु से स्पष्ट करते है- 


“स्वदे्रकालाकारनियतत्वेन तेषां तत्र परिस्फुरणात्‌- 
अपनेक्ित्रुकालञआकार सेनियत होने के कारण उनका वहा परिस्फुरणहोने से वेज्ञान-परत्यक्षै ˆ ॥ ३९ ॥ 
 अब,वर्तमान ज्ञान के असदभूत पर्यायो का प्रत्यक्षपना दृढ़ करते है- 
यदि अनुत्यन विनष्ट पयाये प्रत्यक्ष न ज्ञान के । 
तो ज्ञान है वह "दिव्य' एेसा कौन निश्चय से कहे ।॥ ४० ॥ 


गाथार्थ- यदि अनुत्न्न ओर नष्ट पयं ज्ञान केवलज्ञान) के प्रत्यक्ष नहीं होती तो वास्तव मेँ उस ज्ञान 
को "दिव्य' कौन कहेगा ? (कोई नहीं कटेगा) । 


त 
१- प्रवचनसार,गाथा ३८ ,तत््वपरदीपिका टीका । 
२- प्रवचनसार,गाथा ३७.प्रवचनसार सरोज भास्कर टीका । 


"८ 


प्रवचनसार/६६ 


जड़ पच्चक्खमजायं पज्जायं पल्य च णाणस्स णः हवदि वा ` यदि प्रत्यक्षो न भवति। स कः। 
अजातपर्यायो भाविपर्यायः । न केवलं भाविपर्यायः प्रलयितश्च वा। कस्य । ज्ञानस्य । तं णाण दिवव रिहिके 
परूवेति तदज्ञानं दिव्यमिति के प्ररूपयन्ति, न केऽपीति। 


तथा हि-यदि वर्तमानपर्यायवदतीतानागतपर्यायं ज्ञानं कर्त क्रमकरणव्यवधानरहितत्वेन साक्षाद्मत्यक्षं न 
करोति, तर्हि तत्‌ ज्ञानं दिव्यं भवति । वस्तुतस्तु ज्ञानमेव न भवतीति । 

यथायं केवली परकीयद्रव्यपर्यायान्‌ यद्यपि परिच्छित्तिमात्रेण जानाति, तथापि निश्चयनयेन 
सहजानन्दैकस्वभावे स्वशुद्धात्मनि तन्मयत्वेन परिच्छित्ति करोति, तथा निर्मलविवेकिजनोऽपि यद्यपि व्यवहारेण 
परकीयद्रव्यगुणपर्यायपरिज्ञानं करोति तथापि निश्चयेन निर्विकारस्वसंवेदनप्ययि विषयत्वात्पर्यायेण परिज्ञानं 
करोतीति सूत्रतात्यर्यम्‌ ॥ ४० ॥ 


टीकार्थ- जइ पच्चक्खमजायं पज्जायं पल्य च णाणस्स ण हवदि वा- यदि प्रत्यक्ष नही 
है । वह कौन प्रत्यक्ष नहीं है ? भविष्यकालीन पर्याय । भविष्यकालीन पर्याय ही नही, अपितु भूतकालीन पर्याय 
भी । भूत-भावि पर्याय किसके प्रत्यक्ष नहीं है ? भूत-भावि पर्याय ज्ञान केवलज्ञान) के प्रत्यक्ष नहीं है (तो) । तं 
णाणं दिव्यं ति हि के परर्वेति -उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगें ? कोई भी नहीं करेगे । 
वह इसप्रकार क्रम ओर साधन सम्बन्धी बाधा से रहित होने के कारण यदि ज्ञानरूप कर्ता वर्तमान पर्याय 
के समान भूत-भावि प्यं को साक्षात्‌ प्रत्यक्ष नहीं करता, तो वह ज्ञान दिव्य नहीं है । वास्तव में वह ज्ञान ही 
नहीं है । 
जैसे.केवली-भगवान्‌. यद्यपि परद्रव्य-प्ययिं को जानकारी मात्र से जानते है तथापि निर्चयनय से 
सहजानन्द एक स्वभावी स्वशृद्धात्मा मे तन्मयरूप से उसकी जानकारी कसते हँ ; उसीप्रकार निर्मल भेदज्ञानी 
जीव भी. यद्यपि व्यवहार से पर द्रव्य-गुण-पर्यायों का ज्ञान करते है, तथापि निश्चय से स्व-विषय होने से 
निर्विकार स्वसंवेदन पर्याय में पर्याय द्वारा परिज्ञान करते है-- यह गाथा का तात्पर्य है । 
। “ विशोषार्थ- आचार्य अमृतचनद्र' ने प्रस्तुत गाथा की टीका मे केवलज्ञान ओर पर्ययो के स्वरूप को 
निम्न विशेषणो से स्पष्ट कियाहै- 
“निर्विरोध पूर्ण विकसित, अखण्डित, प्रतापवंतप्रभुशव्ति-सम्पनता से बलात्‌, अत्यन्त आक्रमित 
करके ज्ञान युगपत्‌ स्व-स्व स्वरूप-सर्वस्व को समर्पित करने वाले पर्याय.समूह को- (जानता है) 1” ॥ ४० ॥ 


शप्रवचनसार गाथा ३९ .तत्प्रदीपिका टीका । 


-------- सम्यग्ञान अधिकार/६७ 
अथातीतानागतसृष्ष्ादिपदार्थानिन्दरियज्ञानं न जानातीति विचारयति- 


अत्थं अक्खणिवदिदं ईहापुव्वेर्हि जे विजाणंति।( ४०९ ) 
तेसि परोक्खभूदं णादुमसक्कं ति पण्णत्तं ॥ ४९ ॥ 
इत्यंभूतमर्थ विजाणंति ति रं । तेति परोक्खभूदं 
0.11 ति पण्णततं धा 0 । 
: । ज्ञा 1 


तद्यथा- चश्चरादीन्दरियं घटपटादिपदार्थपा्े गत्वा पश्चादर्थ जानातीति सनिकर्षलक्षणं नैयायिकमते । 
अथवा संकषेपेणेद्ियार्थयोः संबंधः सन्निकर्षः स । स च सनिकर्षं क रतपदार्थेषु 
देशांतरितमेर्वादिपदार्थेषु कालान्तरितरामरावणादिषु तथेवातिसू! - 
पुदगलपरमाण्वादिषु च न प्रवर्तते । कस्मादिति चेत्‌। इन्दियाणां स्थूलविषयत्वात्‌, तथेव । 
ततः कारणादिन्दियज्ञानेन सर्वज्ञो न भवति । 


अन, भूत-भावि सृक्ष्मादि पदार्थो को इन्द्रिय ्गान नहीं जानता है; एेसा विचार करते है- 


ईहादि पूर्वक जानते जो अक्ष निपतित अर्थं को। 
जिनदेव कहते जानना ना शक्य उन्हें परोक्ष को ॥ ४९१ ॥ 


गाथार्थ- जो इन्धिय्ञान-गोचर पदार्थो को ईहादि पूर्वक जानते है उन्हे परोक्षभूत पदार्थो का जानना 
अशक्य है- एेसा जिनेन््रदेव कहते है । 


टीकार्थ- अत्थं- घट, पट आदि ज्ञेय पदार्थ । वे ज्ञेय पदार्थं कैसे है 2 अक्खणिवदिद- इन्दियों से 
सम्बन्धित वे पदार्थं हं । इसप्रकार के पदार्थं को ईहयपुव्वेिं जे विजाणंति- जो पुरुष अवग्रह ईहा, अवाय, 
धारणा आदि क्रम से वास्तव मेँ जानते ह । तेति पंरोक्खभूदं- उनका वह ज्ञान परोक्ष होता हुआ 
णादुमसव््कं ति पण्णत्त- सृक्षमादि पदार्थो को जानने मे असमर्थ है- एेसा कहा है । वह परोकषज्ञान उनको 
जानने मे असमर्थ है- एसा किनने कहा है ? एेसाज्ञानियें ने कहा है । | 


वह इसप्रकार नेत्र आदि इन्द्रियों घर, पर आदि पदारथोकि निकट जाकर बाद में पदार्थ को जानती है 
एेसा सनिकर्ष का लक्षण नैयायिक मत मे कहा गया है । अथवा संक्षेप से इन्दिय ओर पदार्थं का सम्बन्ध ही 
सनिकर्ष है ओर वही प्रमाण है । ओर वह सनिकर्षं आकाशादि अमूर्तिक पदार्थो म दूर देशवर्ती मेर आदि 
पदार्थो मे, दूर कालवतीं राम-रावणादि मे, स्वभाव से अदृश्य भूतादि मे, उसीपरकार अत्यंत सूक्ष्म परकीय 
मनोवृत्ति तथा पुद्रल परमाणु आदि मे प्रवृत्ति नहीं करता । सन्निकर्ष इन विषयं मे प्रवृत्ति क्यो नहीं करता ? 
इन्द्रियो से स्थूल विषय ओर मूर्तिक विषय मग्रज्ञात होने के कारण इन विषयों मे सन्निकर्ष वृत्ति नहीं करता । 
इस कारण इन्दरियज्ञान से सर्वज्ञ नहीं होते है । 


न-पा ९४ - न ~ 

तत एव चातीन्धियन्ञानोत्पत्तिकारणं रागादिविकस्परहितं स्वसंवेदनज्ञानं विहाय पचेन्धियमुखसाधन- 
स नानामनोरथविकल्पजालरूपे मानसज्ञाने च ये रतिं कुर्वन्ति ते सर्वज्ञपदं न लभन्ते इति 
सूत्राभिप्रायः ॥ ४९॥ 


अथातीद्ियज्ञानमतीतानागतसूष््मादिपदार्थान्‌ जानातीत्युपदिशति- 
अपदेसं सप्देसं मुत्तममुत्तं च पञ्जयमजादं । ( ४१ ) 


पलयं गदं च जाणदि तं णाणमर्दिदियं भणियं ॥ ४२ ॥ 

अदेयं अप्रदेशे कालाणुपरमाण्वादि सयदेदं शुद्धजीवास्तिकायादिपंचास्तिकायस्वसूपं दुत्त मूर्त 
पुद्गलद्रव्यं अमुत्तं च अमूर्तं च शुद्धजीवद्रव्यादि पज्जनयमजादं पलयं गयं च पर्यायमजातं भाविनं प्रलयं गतं 
चातीतमेतत्सर्व वक जञेयं वस्तु जाणदि जानाति यदज्ञानं करं त! णाणमर्दिदिवं भणियं तदज्ञानमतीद्धियं 
भणितं, तेनैव सवज्ञो भवति। । । 

इसलिये ही अतीन्द्रिय ज्ञान की उत्पत्ति के कारणभूत, रागादि विकल्प रहित, स्वसंवेदनज्ञान को छोडकर 
जो पंचेन्दियःसुख के साधनभूत इन्दियज्ञानमे ओर विविध इच्छाओं के विकल्प.जालरूप मानस ज्ञान में सेह 
करते है वे सर्व्ञ.पद प्राप्त नहीं करते- यह गाथा का अभिप्रायहै । .. 


ह भावार्थ- इन्द्रिय ज्ञान पदार्थो के साथ सम्बन्धित होकर अवग्रह, ईहा, अवायु, धारणा आदि क्रम से 
पदार्थो को जानता है ; यतः इसका अति स्थूलु.इन्धियगम्य तथा मातर मूर्तिक पदार्थं विषय होने से द्रव्य से 
सृक्षम पुद्गल परमाणु आदि, कत्र से दूरवर्ती मेरु पर्वतादि, काल से दूरवतीं राम-रावणादि, भाव से अदृश्य 
भूतादि तथा अमूर्तिक आकाशादि के साथ सम्बन्ध संभव नहीं है; अतः यह सिद्ध हुआ कि इन्द्ियश्ान से 
सर्वज्ञ नहीं हो सकते, अतीन्द्रिय श्षान से ही सर्वज्ञ होते है । 

इसप्रकार इन्द्रियज्ञान से सर्वजञताश्आप्तिके निषेध से नैयायिक मान्य सन्निकर्ष प्रमाण भी खण्डित हो गया 
॥४१ ॥ 
अब, अतीन्द्रिय ज्ञान भूत-भावि सृष््मादि पदार्थो को जानता है ; एेसा उपदेश देते है- 
जो जानता अग्रदेश वा सप्रदेश मूतं अमूतं को। 
व भूत पर्यय भावि को जाने अतीन्दिय ज्ञान वो ॥ ४२ ॥ 
गाथार्थ- जो ज्ञान अग्रदेशी- एक प्रदेशी, सप्रदेशी-बहुपरदेशी, मूर्तिक. अमूर्तिक पदार्थो को तथा ` 
अनुत्पन ओर नष्ट पयं को जानता है, उसे अतीन्धियज्ञान कहते हं । 
टीकार्थ- अदेसं- अप्रदेशी- कालाणु. परमाणु आदि (एक परदेशी द्रव्य), सयदेसं- शुद्ध 
जीवास्तिकाय आदि पच अस्तिकाय स्वरूप (बहुमदेशी द्रव्य), मुत्त मूर्िक पुद्गल द्रव्य, अमुत्तं च-ओर 
शुद्ध जीव द्रव्यादि अमूर्विक द्रव्य पज्जयगजादं पलयं गयं च~ अनुत्पन भावि तथा नष्ट हुई भूतकालीन 
पययिं- पूर्वोक्त इन सभी ज्ञेय वस्तुओं को, जाणदि- जो ज्ञानरूप कर्ता जानता है, तं णणमादिदिवं 
भणियं- उस ज्ञान को अतीन्िय ज्ञान कहते है, उससे ह सर्वज्ञ होते ह । + 





सम्यग्ज्ञान अधिकार/६९ 


एव च पूर्वगाथोदितमिन्दियज्ञानं मानसन्ञानं च त्यक्त्वा ये निर्विकल्पसमाधिरूपस्वसंवेदनक्ञनि 
सविकार एवपरमाहदेकलक्षणस्वभावं सर्वज्ञपदं लभन्ते इत्यभिप्रायः ।॥४२ ॥ 
एवमतीत्तानागतपर्याया वर्तमानज्ञाने प्रत्यक्षा न॒ भवन्तीति बोद्धमतनिराकरणमुख्यत्वेन गाथात्रयं, 
तदनन्तरमिन्ियज्ञानेन सर्वज्ञो न भवत्यतीन्धियज्ञानेन भवतीति नैयायिकमतानुसारिशिष्यसंबोधनार्थं च 
गाथाद्वयमिति समुदायेन पंचमस्थले गाथापन्चकं गतम्‌ । 


इसलिये पहले (४१वी) गाथा मे कहे गये इन्िय ज्ञान ओर मानसज्ञान को छोड़कर जो समस्त विभाव 
परिणामों के त्याग पूर्वक निर्विकल्प समाधिरूप स्वसंवेदन ज्ञान में प्रति करते है, वे ही परमाह्वाद एक लक्षण 
स्वभाव वाले सर्वज्ञपद को प्राप्त करते है यह अधिप्राय है । 


भावार्थ- अतीन्दरियज्ञान-केवलज्ञान ही एकमप्रदेशी-बहुपरदेशी,मूर्विक-अमूर्तिक आदि सभी प्रकार 
के द्रव्यो, भूत-भावि-वर्तमान सभी पययिं को एक साथ प्रत्यक्ष जानता है । परमानन्दमय एेसा केवलज्ञान 
एकमात्र स्वरूप में निर्विकल्प समाधिरूप स्वसंवेदन ज्ञान से ही प्रगट होता है । 


विशेषार्थ प्रस्तुत गाथा की टीका कसते हुये ' आचार्य अमृतचनद्र' ने इन्दरियज्ञान ओर अतीन्दियज्ञान 
के विषय-सम्बन्ध को सहेतुक तुलनात्मक दृष्टि से प्रस्तुत किया है । वह इसप्रकार 


 “इन्दियज्ञान उपदेश, मन, इन्द्ियादि विरूप कारणता से क्षयोपशम, संस्कार आदि को अंतरंग स्वरूप 
कारणता से ग्रहण कर प्रवृत्त होता है, प्रवृत्त होता हआ स्थूल विषय को जाननेवाला होने से सप्रदेश को ही 
जानता है,अप्रदेश को नही; उसीप्रकार के विषय (मूर्विक विषय) सम्बन्ध का सद्भाव होन से मूर्त को हौ जानता 
है, अमूर्त को नही; विषय-विषयी के सन्निपात क सद्भाव हने से वर्तमान को ही जानता है भूत-भावि को नही; 
परन्तु जैसे विविध प्रकार का ईधन ईधनपने का उल्लंघन नहीं करने के कारण प्रज्वलित अग्नि का दाह्य ही है 
उसीप्रकार अप्रदेश-सप्रदेशःमूर्त- अमूर्त अनुत्पन ओर विनष्ट पर्याय-समूह जञेयता का उल्लंघन नहीं करने से 
अनावरण, अर्तीन्ियज्ञान सम्पन आत्मा के ज्ञेय ही होते है ।*९ ॥४२ ॥ 


इसप्रकार भूत-भावि पर्ययं वर्तमान ज्ञान में प्रत्यक्ष नहीं होती है- इस मान्यता वाले बौद्धमत के 
निराकरण की मुख्यता से तीन गाथाये, ओर उसके बाद नैयायिक मतानुसार शिष्यके सम्बोधन के लिए इन्दिय- 
्ञान से सर्वज्ञ नहीं होते, अतीन्दियज्ञान से सर्वज्ञ होते है- इसप्रकार दो गाथाये इसप्रकार समूहरूप से पौचवें 
स्थल में पोच गाथाये पूर्णं हई । 


१- प्रवचनसार. गाथा ४१.तत्वप्रदीपिका टीका । 


पव 
अथ रागद्रेषमोहाः बन्धकारणं, न च ज्ञानमित्यादिकथनरूपेण गाथापंचकपर्वन्तं व्याख्यानं करोति। 
तद्यथा- 
४ यस्येष्टानिष्टविकल्परूपेण कर्मबन्धकारणभूतेन ज्ञेयविषये परिणमनमस्ति तस्य क्षायिकञ्ञानं नास्तीत्या- 
= 
परिणमदि णेयमटं णादा जदि णेव खाडइगं तस्स! (४२ ) 
णाणं ति तं जिणिदा खवय॑तं कम्पमेतुत्ता ॥ ४३ ॥ 
परिणमरदि णेयमद्धं णादा जदि नीलमिदं पीतमिदमित्यादिविकल्परूपेण यदि ज्ञेयार्थं परिणमति ज्ञातात्मा 
णेव खाइगं तस्स णाणं ति तस्यात्मनः क्षायिकन्ञानं नैवास्ति । अथवा ज्ञानमेव नास्ति । कस्माननास्ति । तं जिर्णिदा 
खवयंतं कम्मेवुत्ता तं पुरुषं कर्मतापन्नं जिनेन््राः कर्तार उक्तवन्तः । किं कुर्वन्तम्‌ । 1 । 
किमेव । कर्मैव । निर्विकारसहजानन्दैकसुखस्वभावानुभवशन्यः सननुदयागतं स्वकीयकर्मेव स भवतोति 
न च ज्ञानमित्यर्थः । 
(अन, छटवंँ स्थल प्रारम्भ होता है } 


अब.राग-दवेष-मोह बंध के कारण है ज्ञान नही इत्यादि कथनरूप से पँच गाथा पर्यन्तच्याख्यान कसते 
है । वह इसप्रकार है- | 
जिसके कर्मबन्ध के कारणभूत हितकारी-अहितकारी विकल्परूप से, जानने योग्य विषये मे परिणमन 
है, उसके क्षायिकज्ञान नही है; एेसा प्रतिपादित करते है 
यदि आत्मा ज्ञेयार्थं परिणमता तो क्षायिक ज्ञान ना। 
वह कर्म कोही भोगता जिनदेवने एेसा कहा ॥ ४३ ॥ 
गाथार्थ- यदि आत्मा ज्ञेय-पदार्थःरूप परिणमन करता है,तो उसके क्षायिक ज्ञान नहीं हे । जिने 
भगवान ने उसे कर्म का ही अनुभव करनेवाला कहा है । 


टीकार्थ- परिणमदि णेयमद्ं णादा जदि- यदि ज्ञाता आत्मा यह नीला, यह पीला इत्यादि विकल्पः 
रूप से ज्ञेय.पदार्थो के प्रति परिणमन करता है, णेव खाड़गं तस्स णाणं ति- तो उस आत्मा को क्षायिक ज्ञान 
नहीं है । अथवा ज्ञान ही नहीं है । जञेयार्थ परिणत उस आत्मा को ज्ञान कैसे नहीं है 2 तं जिणिदा खवयतं 
कम्ममेवुत्ता- उस कर्मतापन् पुरुष को (कर्म कारक मे प्रयुक्त पुरुष को) जिनेन्र-भगवान रूपी कर्ता कहते हं । 
जिनिन्द्र-भगवान उस पुरुष को क्या करता हुभा कहते है ? वे उसे अनुभव करता हुआ कहते हे । वे उसे 
किसका अनुभव करता हुआ ही कहते है ? वे उसे कर्म का अनुभव करता हुआ ही कहते हे । निर्विकार 
सहजानन्द एक सुख-स्वभाव के अनुभव से रहित होता हुआ वह उदय मे आये हुये अपने कर्मो का ही अनुभव 
करता रहता है, ज्ञान का अनुभव नहीं करता- यह अर्थ है । 


सम्यग््ञान अधिकार /^७१ 


. अथवा द्वितीयव्याखयानम्‌- यदि ज्ञाता प्रत्यर्थं परिणम्य पश्चादर्थं जानाति तदा अरथानामानन््यात्सरव- 
पदाथेपरिञानं नास्ति । 


अथवा तृतीयव्याख्यानम्‌-वहिरंगजञेयपदार्थान्‌ यदा छदास्थावस्थायां चिन्तयति तदा रागादिविकल्परहितं 
स्वसंवेदनज्ञानं नास्ति. तदभावे क्षायिकक्ञानमेव नोत्पद्यते इत्यभिप्रायः ॥ ४३ ॥ | 

अथानन्तपदार्थपरिच्छित्तिपरिणमनेऽपि ज्ञानं बन्धकारणं न भवति. न च रागादिरहितकर्मोदयोऽपीति 
निञ्विनोति- 


उदयगदा कम्मंसा जिणवरवसहेहिं णियदिणा भणिया ।( ४३ ) 
तेसु विमूढो स्ततो दुडो वा बंधमणुभवदि॥ ४४॥ 


उदवगदा कम्म॑सा जिणवरवसहेहिं णियदिणा भणिया उदयगता उदयं प्राप्ताः कर्माशा ज्ञानावरणादि- 
मूलोत्तरकर्मप्रकृतिभेदाः जिनवरवृषभर्नियत्या स्वभावेन भणिताः, किन्त स्वकीयशुभाशुभफलं दत्वा गच्छन्ति, 


अथवा दूस व्याख्यान-यदि ज्ञाता पदार्थ के प्रति परिणमन कर बाद में पदार्थ को जानता है तो पदार्थो 
के अनन्त होने से (उसे) सभी पदार्थो की जानकारी नहीं है । 


अथवा तीसरा व्याख्यान- छद्रस्थावस्था मेँ जब बाह्य ज्ञेय पदार्थो का विचार किया जाता है, तन रागादि 
विकल्पं रहित स्वसंवेदन ज्ञान नहीं है, उसके अभाव में क्षायिक ज्ञान ही उत्पन नहीं होता है- यह अभिप्राय 
है। . | 


विशेषार्थ- कर्मो के भोक्ता आत्मा को "आचार्यं अमृतचन््र' ने निम्न शब्दों मे सम्बोधित किया है- 


“क्योकि प्रत्येक पदार्थ रूप से परिणति के माध्यम से मृगतृष्णा मे जल-समूह की संभावना करने वाले 
मन से (वह आत्मा) अत्यन्त दुःसह कर्मभार को ही भोगता है-एेसा जिनेन्द्र देव ने कहा है ।९” ॥ ४३ ॥ 


` अब, अनन्त पदार्थो की जानकारी रूप से परिणत होने पर भी ज्ञान बंध का कारण नही-है, इसीप्रकार 
रागादि रहित कर्म का उदय भी बंध का कारण नहीं है; एेसा निश्चित करते है 


है नियति से जो उदयगत कर्माशि जिनवर ने कहे । 
उनमें विमोही रक्त द्वेषी बंध का अनुभव करे ॥ ४४॥ 


गाथार्थ- स्वभाव से उदय को प्राप्त कर्माश (संसारी जीव के) तीर्थकर देव ने कहे है । उनमें मोह, राग, 
वेष करने बाला जीव बंध का अनुभव करता है । 


टीकार्थ-उदवगदा कम्मंसा जिणवरवसहेहिं णियदिणा भणिया-उदय को प्राप्त ज्ञानावरणादि 
मूल उत्तर कर्म मरकृति भेद वाले कर्माश तीर्थकरो न स्वभाव से कहे है किन्तु वे) अपने-अपने शुभाशुभ फल 
को देकर चले जति है रागादि परिणामो से रहित होने पर बंध नही करते है ।तो फिर जीव व॑ध कैसे करतार ? 


१- प्रवचनसार.गाथा ४२ ,तत्वप्रदीपिका टीका । 


2 
` न च रागादिपरिणामरहिताः सन्तो बन्धं कुर्वन्ति। तर्हि कथं बन्धं व जीवः इति चेत्‌ । तेतु विमृढो स्तो 

या बन्धमणुभवदि तेषु उदयागतेषु सत्सु कर्माशिषु मोहरागदरेषविल ५ 
विशेषेण मूढो रक्तो दुष्टो वा भवति सः केवलक्ञानाह्यनन्तगुणव्यक्तिलक्षणमोक्षाद्रिलक्षणं 


प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदभिनं बन्यमनुभवति। 
ततः स्थितमेतत्‌ ज्ञानं बन्धकारणं न भवति कर्मोदयोऽपि, कितु रागादयो बन्धकारणमिति ॥ ४४॥ 
अथ केवलिना रागा्यभावाद्धरमोपदेशादयोऽपि बन्धकारणं न भवन्तीति कथयति- 


 ठाणणिसेज्जविहारा धम्मुवदेसो य णियदयो तेसि ! (४४) 


अरहंताणं काले मायाचारो व्व ॒-इत्थीणं ॥ ४५ ॥ 
`  गणणितेम्गविहारा श्पुकदेसो य स्थानमूरध्वस्थितिर्िवद्या चासनं श्रीविहारो धरमोपिदेश्व शिवदवो 
एते व्यापारा नियत्य: स्वभावा अनीहिताः। केषाम्‌ । तेसं अरहृताणं तेषामर्हतां निदोषिपरमात्मानम्‌। क्व । 
काले अहंदवस्थायाम्‌। क इव । मायाचारो व्व इत्थीणं मायाचार इव स््ीणामिति। | 


यदि यहे प्रन हो तो ? तेसु विमूढो रत्तो दुद्र वा बन्यमणुभवदि- मोह, राग, द्वेष से विलक्षण निज 
शुद्धात्मतत्त्व की भावना से रहित होता हुजआ उदय मेँ अये हये कर्माशों मेँ विशेषरूप से मोह, रागद्वेष रूप 
होता है, वह केवलज्ञानादि अनन्त गुणो की प्रगटतता स्वरूप मोक्ष से विलक्षण प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर 
प्रदेश भेद वाले बंध का अनुभव करता है । 

इससे यह निश्चय हुआ कि ज्ञान बंध का कारण नही! इसी प्रकार कर्मं का उदय भी बंध का कारण नही 
है; किन्तु सगादि बंध के कारण है ॥ ४४ ॥ 


अब्‌ केवली के रागादि का अभाव होने से धर्मोपदेशादि भी बंध के कारण नही है यह कहतेहे- 


धर्मोपिदेश विहार आसन स्थान श्री `अरहंत के । 
होते सहज उस समय में ज्यों मायाचारी नारि के ॥ ४५ ॥ 


 भाथार्थ- खियों मे मायाचार के समान उन अरहन्तों के समय पर खड़े होना, बैठना, विहार ओर 
धर्मोपदेश य ्रियाये) स्वाभाविक ही होती हँ । 
। दकाथ  ठाणणिसेज्जविहयरा म्मुवदेसो य~ स्थान--ऊपर स्थिति-खड़ा होना, निषद्या 
` आसन-बैठना, श्रीविहार ओर धर्मोपदेश णियदयो- ये क्रियाये स्वाभाविक--बिना इच्छाके होती है । ये 
क्रियाय स्वाभाविक किनके होती है ? तेति अररहताणं- उन अरहन्त निर्दोषी"परमात्मा के ये क्रियायें 
स्वाभाविक होती है । उनके ये कब होती हँ 2 काले- अरहन्त अवस्था मँ उनके ये क्रियाय होती ह । उनके 
ये (५ किसके समान होती है ? मायाचारो व्व इत्थीण- सियो के मायाचार के समान उनके ये क्रियाय 
होती हे । ; 


सम्यग्ज्ञानं अधिकार/^७३ -------___-_~ 
` तथा हि- यथा सीणां स्रीवेदोदयसद्भावादयलाभावेऽपि मायाचारः प्रवर्तते, तथा भगवतां 
शुद्धात्मतत्तवप्रतिपक्षभूतमोहोदयकार्येहापूवप्रयत्नाभावेऽपि श्रीविहारादयः प्रवर्तते । मेधानां स्थानगमनगर्जन- 
जलवर्षणादिवद्वा । । 
ततः स्थितमेतत्‌ मोहाद्यभावात्‌ क्रियाविशेषा अपि बन्धकारणं न भवन्तीति ॥ ४५ ॥ 
अथ पूर्व यदुक्तं रागादिरहितकर्मोदयो बन्धकारणं न भवति विहारादिक्रिया च, तमेवार्थं प्रकारान्तरेण 
दृढयति- 
पुण्णफला अरहंता तेसि किरिया पुणो हि ओदडया ।( ४५) 


मोहादीरहिं विरदहिदा तम्हा सा खाइगं त्ति मदा ॥ ४६ ॥ 
 पुण्णफला अरहा पंचमहाकल्याणपूजाजनकं त्रैलोक्यविजयकरंयतीर्थकरनामपुण्यकर्म तत्फलभूता 
अर्हन्तो भवन्ति। तेसं किरिवा पुणो हि ओदट्टया तेषां या दिव्यध्वनिरूपवचनव्यापारादिक्रिया सा निः- 
क्रियशुद्धात्यतत््वविपरीतकर्मोदयजनितत्वात्सर्वाप्यौदयिकी भवति हि स्फुटम्‌। मोहादीहिं विरहिदा 
निर्मोहशुद्धात्मतत्छप्रच्छादकपममकाराहंकारोत्यादनसमर्थमोहादिविरहितत्वाद्यतः तम्हा सा खायग न्ति मदा 
तस्पात्‌ सा यद्प्योदयिकी तथापि निर्विकारणशुद्धात्मतत््वस्य विक्रियामकुर्वती सती क्षायिकीति मता। 


वह इसप्रकार जसे खीवेद के उदय का सदभाव होने से सियो के प्रयल के बिना भी मायाचार होता 
है, उसीप्रकार शुद्धात्मतत्व के विरोधी मोह के उदय मे होने वाले इच्छा पूर्वक प्रयलरूप कार्य का अभाव 
होने पर भी भगवान के श्रीविहारादि होते है । अथवा बादलों के ठहरने, गमन करने, गरजने, पानी बरसाने 
आदि के समान भगवान के ये क्रियायें सहज होती है । 


इससे यह सिद्ध हुआ कि मोहादि का अभाव होने पर क्रिया विशेष भी बंध का कारण नहीं है ॥ ४५ ॥ 


अन, रागादिरहित कर्मोदय तथा विहारादि क्रिया बंध का कारण नहीं है- एेसा जो पहले (४४-४५वीं 
गाथा म) कहा था; उसी अर्थं को अन्य प्रकार से दृढ़ करते है- 


हे पुण्यफल अरहंत उनकी क्रिया ओदयिकी कही । 
मोहादि विरहित है इसी से .क्षायिकी मानी गई । ४६ ॥ 


गाधार्थ- अरहन्त भगवान ९ युक्त हैँ ओर वास्तव मे उनकी ओदयिकी क्रिया मोहादि से 
रहित है, इसलिये वह क्षायिकी है एेसा माना गया है । । 


टीकार्थ- पुण्यफला अरहंता-महाकल्याणक पूजा को उत्पन करने वाला, तीनों लोको मे विजय को 
करने वाला जो तीर्थकर नामक पुण्य नामकर्म, उसके फलस्वरूप अरहन्त तीर्थकर हेते है । तेसं किरिया 
पुणो हि ओदड़वा- उनकी जो दिव्यध्वनिरूप वचन व्यापारादि क्रिया, वह 0 शुद्धात्मततत्व से विपरीत 
कर्मदय से उत्यन होने के कारण वास्तव मेँ सब ही ओदयिकी है । मोहादीहिं विरहिदा- क्योकि निर्मोह 
शुद्धात्मतत्व को आवृत्त करने वाले ममकार-अहंकार को उत्यन कसे मे समर्थ मोहादि से रहित है तहा सा 
खायग तति मदा- इसलिये यद्यपि वह ओदयिकी है. तथापि निर्विकार शुद्धात्मततत्मे विकारोत्पादक नहीं होने 
से क्षायिकी मानी गई हे । 


प्रवचनसार/७'४ : 


अत्राह शिष्यः- “ओदयिका भावाः बन्यकारणम्‌” † इत्यागमवचनं तर्हिं वृथा भवति। परिहारमाह- 
ओदयिका भरावा बन्धकारणं भवन्तिः परं कितु मोहोद्यसहिताः। ट्रव्यभेहोदयेऽपि सति यदि 
शुद्धात्मभावनाबलेन भावमोहेन न परिणमति तदू बंधो न भवति । यदि पुनः कर्मोद्यमत्रेण अन्धो भवति ति 
संसारिणां सर्वदैव कर्मोदयस्य विद्यमानत्वात्‌ स्वदेव बन्य एव, न मोक्ष इत्यभिप्रायः ॥ ४६॥ ` 

अथ यथार्हतां शुभाशुभपरिणामविकारो नास्ति तथैकान्तेन संसारिणामपि नास्तीति सांख्यमतानुसा- 
रिशिष्येण पूर्वपक्षे कृते सति दूषणद्वारेण परिहारं ददाति - 


जदि सो सुहो ब असुहो ण हवदि आदा सयं सहावेण ।( ४६ ) 
संसारो विण विज्जदि सव्वेसिं जीवकायाणं ॥ ४७ ॥ 


यं शिष्य कहता है (तीर्थकर की मदयिकी क्रिया बंप-कारक नही हेन से कषयिकौ मान पठ 

“ओदयिक भाव बंध के कारण है" यह आगम वचन व्यर्थ है । - 
आचार्य इसका निराकरण करते है- ओदयिक भाव बंध के कारण है, कितु मोह के उदय से सहितः 

ओदयिक भाव ही; अन्य नहीं । द्रव्य मोह का उदय होने पर भी यदि शुद्धात्म-भावना के बल से भाव मोहरूप 
परिणमन नहीं करता तो बंध नहीं होता । यदि पुनः कर्मोदय मात्र से ब॑ध होता तो संसारियों के सदैव कर्मके | 
उदय की विद्यमानता होने से सदैव-भर्वदा बंध ही होगा,(कभी भी) मोक्ष नहीं हो सकेगा- यह अभिप्राय है । 

भावार्थ- अरहन्त भगवान के सर्वोत्कृष्ट पुण्यमयी तीर्थकर नामक नामकर्म के उदय मेँ होनेवाली 
दिव्यध्वनि आदि क्रियाय ओदयिकी होने पर भी मोहादि से रहित होने के कारण विकारोत्पादक न होने सेवे 
सभी क्षायिकी मानी गई है । | 

इससे स्पष्ट है कि सभी ओदयिक भाव बन्ध के कारण नहीं होते है वरम्‌ मोहादि सहित होने पर ही वे 
बन्ध कारक है । यदि कर्मोदय मात्र से बंध होता हो तो संसारी जीवों के सदैव कर्मोदय विद्यमान होने से मुक्ति ' 
का प्रसंग ही नहीं बन सकेगा । । । 

विशेषार्थ- 'पुण्यफला" को "आचर्य प्रभाचन्द्र" ने निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है- 

शुण्यफला ~ शयुभावुर्नमियोत्र लक्षणवुण्ययरिपाकवन्तोऽरहनतः । 
$ पुण्य फल अर्थात्‌ शुभओआयु, शुभनाम, शुभगौत्र रूप पुण्य प्रकृतियों के उदय से सहित अरहंत भगवान 
हे” ॥ ४६ ॥ । । | 
` अब्‌ जैसे अर्हन्तो के शुभाशुभ परिणामरूप विकार नहीं है उसीप्रकार एकान्त से संसारियो के भी नहीं 
है- सांख्यमतानुसारि शिष्य द्वारा इसप्रकार शंका की जाने पर, उसमे दोष दिखाते हुये निराकरण करते ह 
` यदि आत्मा शुभ अशुभ स्वयं स्वभाव से होता नहीं 
तो सर्वं जीव समूह के संसार .भी बनता नहीं ॥ ४७॥ , 

गाथार्थ- यदि यह आत्मा स्वयं स्वभाव से शुभ या अशुभ रूप नहीं होता तो सभी जीव समूहो के 
संसार भी नहीं होता । । 
१- धवला, पुस्तक ७,१्‌.९ । 
२- प्रवचनसारःमाथा धय ,प्रवचनसार सरोज भास्कर टीका । 








सम्यम्तञान अधिकार^७५ --------------- 

व श ण हवदि आदा चवं सहावेण यथेव शुद्धनयेनात्मा † न परिणमति 

न व स्वभावेनाशुद्धनिश्चयसत्पेणापि गि पणः न परिणंमति तदा । कि 

भवति । संसारो वि ण विज्जदि निस्संसारणशुद्धात्मस्वरूपाखतिपक्षभूतो व्यवहारमयेनापि संसारो न 
तित । केषाम्‌। सव्वेसिं जीक्कायाणं सर्वेषां जीवसंधातानामिति । 

तथा हि-आत्मा तावत्परिणामी, स च कर्मोपाधिनिमित्ते सति 1 ग धि 

भूषणम । नैवम्‌। 


कारणात्संसाराभावो न भवति । अथ मतम्‌ ~ संसाराभावः ति न भवति, 
संसाराभावो हि मोक्षो भण्यते, स च संसारिजीवानां न दृस्यते, प्रत्य भावार्थः ॥ ४७ ॥ 


एवं रागादयो बन्धकारणं, न च ज्ञानमित्यादिव्याख्यानमुख्यत्वेन षष्ठस्थले गाधापंचकं गतम्‌। 


टीकार्थ- जदि सो सुद्ये ब असुहो ण हवदि आदा सयं सह्वेण- जेसे शुद्धनय से आत्मा 
शुभाशुभरूप परिणमित नहीं होता, उसीप्रकार यदि च से भी स्वयं अपने उपादान कारण स्वभाव रूप 
अशुद्ध निश्चय से भी नहीं परिणमता तो । अशुद्धनय से भी शुभाशुभरूप न परिणमने मे क्या दोष होता 2 
संसासे वि ण विज्जदि- निःसंसार शुद्धात्यस्वरूप से विपरीत संसार व्यवहारनय से भी नहीं होता । 
अशुद्धनय से भी उसरूप न परिणमने पर संसार किनके नहीं होता ? स्वेति जीवकायाणं- सभी जीव 
समूहों के संसार नहीं होता । 


वह इसप्रकार्‌- प्रथम तो आत्मा परिणामी है, ओर वह कर्मोपाधि का निमित्त होने पर स्फटिक मणिके 
समान उपाधि को ग्रहण करता है, इस कारण संसार का अभाव नहीं होता । ओर यदि एेसा मतो कि सांख्यो 
के लिये संसार का अभाव दोष नहीं वरन्‌ भूषण गुण ही है; तो ेसा भी नहीं है । संसार का अभाव ही मोक्ष 
कहलाता है ओर वह प्रत्यक्ष विरोधरूप से संसारी जीवों के दिखाई नहीं देता- यह भाव है । 


भावार्थ- आत्मा शुद्धनय से शुभाशुभरूप परिणत नहीं होने पर भी कथंचित्‌ परिणाम-स्वभावी हने 
से स्फटिक मणि के समान अशुद्धनय से कर्मोपाधि का निमित्त होने पर स्वयं ही स्वभाव से विकार रूप उपाधि 
को ग्रहण करता हे । यदि इस तथ्य को अस्वीकृत कर्‌ आत्मा को सांख्यमतानुसीर रागादि परिणामों से सर्वथा 
रहित ही माना जाये तो सभी जीवं के संसार का अभाव स्वीकृत करना होगा, परन्तु यह तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है । 
क्योकि मोक्ष संसार पूर्वक होता है,अतः संसार के अभाव मे मोक्ष का भी अभाव मानना पड़ेगा (परन्तु यह भी 
प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम विरुद्ध है 


विशेषार्थ १- सांख्य पुरुष (आत्मा) को सर्वथा नित्य अपरिणामी स्वीकार करते है । परन्तु वस्तुमात्र 
का स्वभाव अपरिणामी-परिणामी है, अतः इस गाथा-टीका में कथंचित्‌ परिणाम स्वभाव को सिद्ध कसते हुये, 
इस वस्तुगत स्वभाव को न मानने पर आने वाली आपत्तियों का दिग्दर्शन किया गया है । 


२- इस गाथा-टीका के निष्कर्षरूप में (आचारय प्रभाचनद्र' लिखते है कि- 


तस्यात्‌ संसारमोक्षव्यवस्थामिच्छता संसारिणामोपश्नमिकादयः पचभावः प्रतिपत्तव्याः । 
मुक्तात्मनां तु क्षाविकपारिणामिकाविति ।! 


इसलिये संसार-मोक्षव्यवस्था चाहनेवालों को संसारिय के ओपशमिक आदि पंच भाव स्वीकार करना 
चाहिये । मुक्तात्माओं के तो क्षायिक ओर पारिणामिक ही है" ॥ ४७ ॥ 


ˆ १- प्रवचनसार गाथा ४५. प्रवचनसार सरोज भास्कर टीका । 


भ या (1 ८.1 
अथ प्रथमं तावत्‌ केवलज्ञानमेव सर्वजञस्वरूपं, तदनन्तरं सर्वपरितनाने सति एकपरिननाने, `एकपरिच्ाने 
- सति स्व॑परिज्ञानमित्यादिकथनसूपेण गाथाप॑चकपर्यन्त व्याख्यानं करोति । तद्यथा- 
अत्र ज्ञानप्रपंचव्याख्यानं प्रकृतं तावत्तदयस्तुतमनुसुत्य पुनरपि केवलज्ञानं सर्वज्ञत्वेन निरूपयति- 
जं तक्कालियमिदरं जाणदि जुगवं समंतदो सव्यं ।( ८७ ) 
अत्थं विचित्तविसमं तं णाणं खाडइयं . भणियं ॥ ४८ ॥ 
जंयल््ञानं कर्तृ जाणादि जनाति । कम्‌। अत्थं अथं पदार्थमिति विरोष्यपदम्‌ । किविशिष्टम्‌ । तक्कालि- 
यमिदरं तात्कालिकं वर्तमानपितरं चातीतानागतम्‌ । कथं जानाति । जुगवं युगपदेकसमये समतदो समन्ततः 
सर्वात्मप्रदेशैः सर्वप्रकारेण वा । कतिसंख्योपेतम्‌ । सव्यं समस्तम्‌ । पुनरपि किविशिष्टम्‌ । विचिक्तंनानाभेद- 
भिन्नम्‌ । पुनरपि किरूयम्‌ । विततम मूरतामू्तचेतनाचेतनादिजात्यन्तरविशेषैर्विसदृशं । तं णाणं खाड़यं भणियं 
इसप्रकार रागादि बंध के कारण है ज्ञान बंध का कारण नहीं है- इत्यादि व्याख्यान की मुख्यता से छठवें 
स्थल में पाच गाथाये पूर्ण हई । त 
(अब, सातवँ स्थल प्रारम्भ होता है } | 
अन, सर्वप्रथम केवलज्ञान ही सर्वजञ-स्वरूप है, इसके बाद सभी की जानकारी होने पर एक की जानकारी, 
एक की जानकारी होने पर सर्वं की जानकारी- इत्यादि कथनरूप से पोच गाथा पर्यन्त व्याख्यान करते हं । वह 
इसप्रकार- 
व 
करते हं- अ । 
जो तात्कालिक इतर युगपद्‌ विषम सवं पदार्थं को । 
जाने विचित्र समन्तत क्षायिक कहे उस ज्ञान को ॥ ४८ ॥ | 
गाथार्थ- जो सब ओर से तात्कलिक-अतात्कलिक(वर्तमान-भूत ओर भावि) विविध प्रकार के विषमं 
पदार्थो को एक साथ जानता है, उसे क्षायिकज्ञान कहा गया है । । 
टीकार्थ- जं-जो ज्ञानरूप कर्ता जाणदि- जानता है । ज्ञान किसे जानता है ? अत्यान पदारथको 
जौनता है । यहं पदार्थ यह विशेष पद है । किस विशेषतावाले पदार्थं को जानता है ? तक्कालियमिदर- 


ध वर्तमान, इतस्-भूत -भावि काल सम्बन्धी पदार्थो को जानता है । ज्ञान इन पदार्थो को कैसे जानता 
है ? जुगवं- एक साथ एक समय मे ओर सम॑तदो- सब ओर से- सर्व आत्म्देशों से अथवा सर्वं मकार 


से ज्ञान उनको जानता दै । ज्ञान कितनी संख्या वाले पदाथा को जानतां है ? स्वं - सम्पर्ण पदार्थौ को वह 
जानता है । ओर किस विशेषता वाले पदार्थो को जानता है ? विचिक्तं-विविध भेद वाले पदार्थो को जानता 
है । वे पदार्थ ओर कैसे है 2 विसम-मूर्त-अमूर्त चेतन-अचेतन आदि विविध जति विशेषों से असमान उन 


सभी पदार्थो को जानता हे । तं णाणं खाडव भणियं- जो इसप्रकार के गुणो से विशिष्ट ज्ञान है, वह ञान 


सम्यग्ज्ञानं अधिकार /७७ : 


यदेवंगुणविशिष्ं ज्ञान तत्क्वायिकं भणितम्‌ अभेदनयेन तदेव सर्वज्ञस्वरूपं तदेवोपदेयभूतानन्तसुखाद्यनन्त- 
गुणानामाधारभूतं सर्वप्रकारोपदेयरूयेण भावनीयम्‌ -इति तात्यर्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 


अथ यः सर्व न जानाति स एकमपि न जानातीति विचारयति- 
जो ण विजाणदि जुगवं अव्थे तिक्कालिगे तिहुवबणव्थे । ( ४८ ) 
णादुं तस्स ण सक्कं सपज्जयं दव्वमेगं वा॥ ४९॥ 


जो ण विजाणदि यः कतौ नैव जानाति। कथम्‌। जुगरवं युगपदेकक्षणे । कान्‌। अत्थे अर्थान्‌। 
कथंभूतान्‌ । तिक्कालिगे त्रिकालपर्यायपरिणतान्‌। पुनरपि कर्थभूतान्‌। विहुवणत्येत्रिभुवनस्थान्‌। णाद तस्य 
ण सक्कं तस्य पुरुषस्य सम्बन्धि ज्ञानं ज्ञातुं समर्थं न भवति । किम्‌। दव्वं जेयद्रव्यम्‌। किंविशिष्टम्‌ । सपज्जयं 
अनन्तपर्यायसहितम्‌। कतिसंख्योपेतम्‌। एगं वा एकमपीति। 


क्षायिक कहा गया है । अभेदनय से वही सर्वज्ञ-स्वरूप है, वही उपादेयभूत अनन्त सुखादि अनन्त गुणों का 
आधारभूत ज्ञान सर्व प्रकार उपादेयरूप से भावना करने योग्य है- यह तात्पर्य है । 


भावार्थ- जो ज्ञान भूत्‌-वर्तमान-भावि त्रिकालवतीं समस्त पर्यायो को, विविध भेद वाले सभी पदार्थो 
को तथामूर्त 4 चेतन-अचेतन्‌ आदि असमानजातीय सर्व पदार्थो को सम्पूर्णं आत्प-प्रदेशों से एक साथ 
जानताहैःउसे कहते है । यह क्षायिकृन्ञान ही अभेदनय से सर्वज्ञ स्वरूप तथ उपादेयभूत अनेन्त 
सुखादि अनन्त गुणों का आधारभूत होने से सर्वथा उपादेयरूप से भावना करने योग्य है । 


विशेषार्थ- क्षायिक ज्ञान का विषय बताते हुये "आचार्य अमृतचन््र' ने गाथा गत सभी विशेषणो को 
सहेतुक सिद्ध किया है, जो मूलतः पठनीय है ॥ ४८ ॥ 


अब, जो सबको नहीं जानता, वह एक को भी नही जानता; एेसा विचार करते है- 
जाने नहीं युगपत्‌ त्रिकाल त्रिलोकवतीं अर्थं को। 
वह जानने में शक्य न पर्याययुत इक द्रव्य को ॥ ४९॥ 


गाधार्थ- जो तीनलोक में स्थित त्रिकालवतीं पदार्थो को एक साथ नहीं जानता है, वह पर्याय सहितं 
एक द्रव्य को जानने में भी समर्थं नहीं हो सकता है । 


टीकार्थ- जो ण विजाणदि- कर्तारूप जो (इस वाक्य मेँ कर्ता कारक मे प्रयुक्त जो) नही जानता 

है । जो कैसे नहीं जानता है ? जुगरवं- जो एक साथ एक समयमे नहीं जानता है । एक साथ किन्हे नही 

जानता है ? अत्थे- जो पदाथा को एक साथ नहीं जानता है । कैसे पदार्थो को नहीं जानता ? 

तिक्कएएलिगे-ज्रिकालवतीं पर्ययृरूप परिणत पदारथू को जो नही जानता है । ओर कैसे पदार्थो को नहीं 

जानता है ? तिहवणत्थे- तीनलोक में स्थित पदार्था को नही जनता है । णां तस्स ण सक्कं- उस 

पुरुष का ज्ञान जानने मे समर्थ नहीं है । किसे जानने में समर्थ नहीं है ? दव्वं- जञेयद्रव्य को जानने में समर्थ 

नहीं है। किस्‌ विशेषता वाले ज्ञयद्रव्य को जानने मे समर्थं नहीं है ? सयज्जयं- अनन्त पर्याय सहित ज्ञेय 

द्रव्य को जानने मे समर्थं नहीं है । कितनी संख्या सहित शेय द्रव्य को जानने मे समर्थ नही है ? गं वा- 
एक भी जेयद्रव्य को जानने मे समर्थ नहीं है । 


१- प्रवचनसार,गाथा ४७,तत्वप्रदीपिका टीका | 


प्रचनसा२^७८ --------------~- 
तथा हि- आकाशद्रव्यं तावदेकं, धर्मदरव्यमेकं, तथेवाधर्मदरव्यं च लोकाकाश्प्रमितासंख्येयकाल- 
द्रव्याणि, ततोऽनन्तगुणानि ` जीवद्रव्याणि, तेभ्योऽप्यनन्तगुणानि पुद्गलद्रव्याणि। तथेव सर्वषां 

प्रत्येकमनन्तपर्यायाः, एतत्सर्व ज्ञेयं तावत्तत्रकः विवषितं जीवद्रवयं ज्ञात्‌ भवति । एवं तावदस्तुस्वभावः। 
तत्र यथा दहनः समस्तं दाह्यं दहन्‌ सन्‌ समस्तदाहहेतुकसमस्तदाह्याकारपर्यायपरिणतसकलैक- 
6 (स्वकीयस्वभावं) परिणमति, तथायमात्मा सभस्तं जञेयं जानन्‌ 
† स्वकीयमात्मानं परिणमति जानाति 

परिच्छिनति । 


यथैव च स पर्वोक्तलक्षणं दाहापदहन्‌ सन्‌ तदाकारेण न परिणमति, तथाऽऽत्मापि 
पूर्वोक्तलक्षणं समस्तं पूर्वोक्तलक्षणमेव सकलैकाखण्डन्ञानाकारं स्वकीयमात्मानं न परिणमति 
न जानाति न परिच्छिनत्ति। , 

अपरमप्युदाहरणं दीयते-यथा कोऽप्यन्धक आदित्यप्रका्यान्‌ पदार्थानपश्यनादित्यमिव्‌, 
प्रदीपप्रकाश्यान्‌ पदार्थानपश्यन्‌ प्रदीपमिव, दर्पणस्थबिम्बान्यपश्यन्‌ दर्पणमिव, स्वकीयदृष्टप्रकाश्यान्‌ 
पदार्थानयश्यन्‌ . हस्तपादाद्यवयवपरिणतं स्वकीयदेहाकारमात्मानं स्वकीयदृष्ट्या न पश्यति. तथायं 
विवक्षितात्मापि केवलज्ञानप्रकाश्यान्‌ पदार्थानजानन्‌ सकलाखण्डैककेवलज्ञानरूपमात्मानमपि न जानाति। 

तत एतत्स्थितं य: सर्व न जानाति स आत्मानमपि न जानातीति ॥ ४९ ॥ 


वह इसप्रकार- आकाश द्रव्य एक, धर्म द्रव्य एक ओर इसी प्रकार अधर्म द्रव्य एक, लोकाकाश प्रमाण 
असंख्यातकालाणु,उससे १ णे जीव द्रव्य ओर उससे भी अनन्तगुणे पुद्रल द्रव्य है । उसीप्रकार सभी 
मे से प्रत्येक की अनन्त पययिं ; ये सब ज्ञेय है तथा उनमें से एक विवक्षित जीव द्रव्य ज्ञाता है । इसप्रकार 
वस्तु का स्वभाव है । | 


वहौँ जैसे अग्नि समस्त जलाने योग्य पदार्थो को जलाती हुई सम्पूर्णं दाह्य के निमित्त से होने वाले 
सम्पूर्ण. दाह्याकार पर्याय रूप से परिणत सम्पूर्णं एक दहन-स्वरूप उष्णरूप से परिणत घास-पत्ते आदि के 
आकार रूप स्वयं को परिणत करती है, उसीप्रकार यह आत्मा सम्पूर्ण ज्ञेयो को जानता हज सम्पूर्ण ञो के 
निमित्त से होने वाले सम्पूर्ण ज्ञेयाकार पर्यायरूप से परिणत सकल एक अखण्ड ज्ञानरूप अपने आत्मा ` को 
परिणमित करता है, जानता है, निश्चित करता है । 

ओर जैसे वही अग्नि पूर्वोक्त लक्षण दाह्य को नहीं जलाती हुई उस आकार रूप परिणत नहीं होती, 
उसीप्रकार आत्मा भी पूर्वोक्त लक्षण वाले सर्व जेयो को नहीं जानतां हुआ 1 लक्षण वाले सकल एक 
अखण्ड ज्ञानाकार रूप अपने आत्मा को परिणमित नहीं करता, जानता नही, श्वत नहीं करता है । 

भी उदाहरण देते है जैसे कोई अन्धा सूरय से प्रकाशित पदार्थो को नहीं देखता हुआ सूर्य को 

नहीं खनके समान; दीपक से प्रकाशित पदार्थो को नहीं देखता हुआ दीपक को नहीं देखने के समान दर्पण 
मं स्थित निम्ब को नहीं देखते हये दर्पण को नहीं देखने के समान; अपनी दृष्टि से प्रकाशित पदार्था को नही 
देखता हुआ हाथ-पैर आदि अंगों रूप से परिणत अपने शरीराकार स्वयं को अपनी दृष्ट से नहीं देखताःउसी- 
प्रकार यह विवक्षित आत्मा भी केवलज्ञान से प्रकाशित पदार्था को नहीं जानता हुआ सम्पूर्णं अखण्ड एक 
केवलज्ञान रूप आत्मा को भी नहीं जानता है । । 


इससे यह निश्चित हुआ कि जो सबको नही जानता, वह आत्मा को भी नहीं जानता ॥ ४९ ॥ 


सम्यगज्ञान अधिकार ^७९ 
अथैकमजानन्‌ सर्वं न जानातीति निष्चिनोति- 


टव्वं अणंतपञ्जयमेगमणंताणि . दव्वजादीणि।( ४९ ) 


ण विजाणदि जदि जुगवं किध सो सव्वाणि जाणादि ॥ ५० ॥ 


ठव्वं दरव्यं अणतयज्जयं अनन्तपर्यायं एगं एकं अ्णताणि दव्वजादीणि अनन्तानि द्रव्यजातीनि जो ण 
िजाणदि यो न विजानाति अनन्तद्रव्यसमूहान्‌ किथ सो सव्वाणि जाणादि कर्थं स सर्वान्‌ जानाति जुगवं 
युगपदेकसमये, न कथमपीति । 

. तथा हि- आत्मलक्चणं तावच््ानं तच्चवाखण्डप्रतिभासमयं सर्वजीवसाधारणं महासामान्यम्‌। तच्च 
महासामान्यं ज्ञानमयानन्तविशेषव्यापि। ते च ज्ञानविशेषा अनन्तद्रव्यपर्यायाणां विषयभूतानां ज्ेयभूतानां 
परिच्छेदका ग्राहकाः । अखण्डैकप्रतिभासमयं यन्महासामान्यं तत्स्वभावमात्मानं योऽसौ प्रत्यश्चं न जानाति स 
पुरुषः प्रतिभासमयेन महासामान्येन ये व्याप्ता अनन्तज्ञानविशेषास्तेषां विषयभूताः येऽनन्तदरव्यपर्यायास्तान्‌ कथं 
जानाति ? न कथमपि। 


अब्‌, एक को नहीं जानता हुआ सबको नहीं जानता है,एेसा निश्चित कसते है- 
जो एक द्रव्य अनंत पर्यय नन्तद्रव्य समूह को । 
नहिं जानता युगपत्‌ यदि वह कैसे जाने सर्व को ॥ ५० ॥ 


गाथार्थ -यदि वह आत्मा अनन्त पर्यायो वाले एक द्रव्य (आत्मद्रव्य) को तथा अनन्त द्रव्य समूह को 
एक साथ नहीं जानता है तो वह सभी को कैसे जान सकेगा ? नहीं जान सकेगा । 


प्रकारान्तर से गाथार्थ - यदि यह आत्मा अनन्त पर्याय युक्त एक द्रव्य को नहीं जानता है तो वह सर्वं 
अनन्त द्रव्य समूह को एक साथ कैसे जान सकेगा 2 नहीं जान सकेगा । 





` टीकार्थ- दव्य द्रव्य अणंतयज्जयं- अनन्त पर्याय एग. एक अ्णत्ाणि दव्वजादीणि- अनन्त 
द्रव्य समूह को जो ण विजाणदि- जो नही जानता है, किंथ सो उव्वाणि जाणादि-वह सबको कैसे जान 
सकता है 2 जुगर्वं - युगपत्‌- एक समय मे, किसी भी तरह नहीं जान सकता है । 


वह इसप्रकार- ज्ञान आत्मा का लक्षण है ओर वह अखण्ड प्रतिभासमय सभी जीवों मेँ सामान्यरूप से 
पाया जाने वाला महाःसामान्यरूप है । ओर वह महासामान्य ज्ञानमय अनन्त विशेषे मे व्याप्तहै । ओर वे ज्ञान 
विशेष विषयभूत, ञेयभूत अनन्त द्रव्य-पर्ययंं के ज्ञायक-ग्राहक-जानने वाले है । अखण्ड एक प्रतिभासमय 
जो महासामान्य उस स्वभाव वाले आत्मा को जो वह प्रत्यक्ष नहीं जानतो वह पुरुष प्रतिभासमय महासामान्य 
से व्याप्त जो अनन्त ज्ञानविशेष.उनके विषयभूत जो अनन्त द्रव्य-पययि उन्हे केसे जान सकता ? किसी भी 
प्रकार नहीं जान सकता । 


` ग. ___-____~-_~~_~__---- "9-4-90 9 23; 


प्रवचनसार/८० 

अथ एतदायातम्‌-यः आत्मानं न जानाति स सर्व न जानातीति । तथा चोक्तम्‌- 
“को भावः सर्वभावस्वभावः सरवे भावा एकभावस्वभावाः । 
एको भावस्तत्वतो येन बुद्धः , स्वे भावास्तत्त्वतस्तेन बुद्धाः ”॥ 


अत्राह शिष्यः-आत्मपरिज्ाने सति सर्वपरिज्ञानं भवतीत्यत्र व्याख्यातं, तत्र तु पूर्वसूत्रे भणितं 
सर्वपरिजाने सत्यात्मपरिज्ञानं भवतीति! यदेवं तर्हिं छद्मस्थानां सर्वपरिज्ञानं नास्त्यात्मपरिन्नानं 
कथं भविष्यति ? आत्पपरिज्ञानाभावे चात्पभावना कथं ? तदभावे केवलज्ञानोत्यत्तिर्नस्तीति। 

परिहारमाह परोक्षप्रमाणभूतश्रुतज्ञानेन सर्वपदार्था ज्ञायन्ते । कथमिति चेत्‌- लोकालोकादिपरिकानं 
व्यापिज्ञानरूपेण छदास्थानामपि विद्यते, तच्च व्यातिज्नानं परोक्षाकारेण केवलज्ञानविषयग्राहकं कथंसिदात्मैव 
भण्यते ! अथवा स्वसंवेद्नज्ञानेनात्मा ज्ञायते, ततश्च भावना क्रियते, तया . रागादिविकल्परहितस्वसंवे- 
दनभावनया केवलज्ञान च जायते-इति नास्ति दोषः 11 ५० ॥ ` 


अथ क्रमप्रवृततज्ञानेन सर्वज्ञो न भवतीति व्यवस्थापयति- 
उप्पज्जदि जदि णाणं कमसो अड पड्च्च णाणिस्स । (५० ) 
तं णेव हवदि णिच्चं ण खाइगं णेव सव्वगदं 1 ५९ ॥ 


इससे यह निश्चित हुआ कि जो आत्मा को नहीं जानता वह सर्व को नहीं जानता । वैसाही कंहाहै- 

“एकभाव सर्वभावस्वभावृ वाला है, सभी भाव एकभावुःस्वभाव वाले हैः अतः जिसके द्वारा एक भाव 
वास्तविकरूप से जान लिया गयाहै,उसके द्वारा सभी भाव वास्तविकरूपसे जान लिये गेह ।” ` 

यह शिष्य कहता है- आत्मा की विशिष्ट जानकारी होने पर सभी की जानकारी होती है- एसा यहौँ कहा 
गया है, वहं पहले ४९ वी गाथामे) सर्व की जानकारी होने पर आत्मा की जानकारी होती है-एेसा कहा था । यदि 
एसा तोछस्थजीवों को तो सभी की जानकारी नही है.उन्दै आत्मा की जानकारी कैसे होगी ? आत्मा की जानकारी 
केअभावमे आत्मभावनाकैसे होगी ? ओर उसके अभावमें केवलज्ञान की उत्पत्ति नही होती है । 

व श्रुतज्ञान द्वारा सभी पदार्थजनि जति हँ । श्रुतज्ञान दरार 
सभी पदार्थकैसेजाने जतिहै ? 1 रै छब्रस्थो के भी व्यापिज्ञान(अनुमान ज्ञान) रूपसे 
लोकालोकादि की जानकारी पाई जाती है । तथा केवलज्ञान सम्बन्धी विषय को ग्रहण केवला वह व्यपिज्ञान 
परोक्षरूपसे कंथचित्‌ आत्मा ही कहा गयाहै । अथवास्वसंवेदनज्ञान से आत्माजानाजाता है ओर्‌ उससे भावना 
की जाती है, ओर उसरागादि विकल्प रहितस्वसंवेदनजञानरूप भावना से केवलज्ञान उत्यन होता है इसप्रकार 
दोषनहींहै ॥५० ॥ क 

अव,क्मुवृत्त क्रम से पदार्थो को जानने वाले) ज्ञान से सर्वज्ञ नहीं होते है, पेसी व्यवस्था करते है -एेसा 
निश्चित करते हे 

यदिज्ञान ज्ञानी का प्रगट हो क्रमिक अर्थालम्बसे। 


तो नहीं होता नित्य क्षायिक सर्वगत उस ज्ञान से॥५९१॥ 


व । 
एवं सर्वगत नहीं होता दे । 


------- ~~ सम्यग्ज्ञानं अधिकार/८१ 

` उणज्जदि जदि णाणं उत्पद्यते ज्ञानं यदि चेत्‌। कमयो क्रमशः सकाशात्‌। किं कृत्वा । अदे पटुच्व 
ञेयार्थानाग्रित्य । कस्य । णाणिस्स ज्ञानिनः आत्मनः तं णेव हवदि णिच्चं उत्यत्तिनिपित्तभूतपदार्थविनाशे तस्यापि 
विनाश इति नित्यं न भवति । ण खां ज्ानावरणीयकरम॑क्षयोपशमाधीनत्वात्‌ क्षाविकमपि न भवति। णेव 
सव्वगद॑यत एव पूर्वोक्तिप्रकारेण पराधीनत्वेन नित्यं न भवति, क्षयोपशमाधीनत्वेन क्षायिकं च न भवति, तत 
एव युगपत्समस्तद्रव्यकषेत्रकालभावानां परिज्ञानसामर्ध्याभावात्सर्वगतं न भवति। 

अत एतत्स्थतं यदज्ञानं क्रमेणार्थन्‌ प्रतीत्य जायते तेन सवज्ञो न भवति इति :॥ ५९ ॥ 


अथ युगपत्परिच्छित्तिरूपज्ञानेनैव सर्वज्ञो भवतीत्यावेदयति- 
तिक्कालणिच्चविसमं सयलं सव्वत्थसंभवं चित्तं । ( ५१ ) 


जुगवं जाणदि जोण्डं अहो हि णाणस्स माहं ॥ ५२ ॥ 

- टीकार्थ- उप्यज्जदि जदि णाणं- यदि ज्ञान उत्पनन होता है । कमसो-क्रम से । ज्ञान क्रम से क्या ` 
करके उत्पन होता है ? अदे पडुच्च- ज्ञेय पदार्थो का आश्रय कर यदि ज्ञान उत्यन होता है ? णाणिस्स- 
` ज्ञानी आत्मा का ज्ञान यदि क्रमशः जेयो का आश्रय कर उत्पन होता है तो तं णेव हवदि णिच्चं- उत्प्तिके 
निमित्तभूत पदार्थो का विनाश होने पर उसका भी विनाश हो जाता हैः अतः वह ज्ञान नित्य नहीं है । ण खाट 
ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम की पराधीनता होने से क्षायिक भी नहीं है । णेव सव्वगदं- क्योंकि पूर्वोक्त 
प्रकार से पराधीन होने के कारण नित्य नही है, क्षयोपशम के अधीन होने के कारण क्षायिक नहीं है ; इसलिए 
एक साथ सम्पूर्ण द्रव्य कषतर, काल, भावो, की जानकारीरूप सामर्थ्यं का अभाव होने से सर्वगत नही हे । 


| त ४ आश्रय लेकर उत्पन होता है, उस ज्ञान से सर्वज्ञ 
नहीं होते हे । | 


भावार्थ ज्ञानी आत्मा का जो ज्ञान क्रमशः पदार्थो का आश्रय लेकर उत्न होता है वह ज्ञान, पदार्थो 
के नष्ट हो जाने पर नष्ट हो जाने से नित्य नहीं है ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम के अधीन होने से क्षायिक नही 
है तथा नित्य ओर क्षायिक नही होने से सर्व पदार्थो के द्रव्य त्र. काल, भाव को एक साथ जाने में असमर्थ 
होने से सर्वगत नहीं है । 


` अतः यह तथ्य फलित हुभा कि क्रमशचवृत्क्षयोपशमज्ञान से आत्मा सर्वज्ञ नहीं होता है ॥ ५१ ॥ 
अब्‌, एक साथ जानकारी रूप ज्ञान से ही सर्वज्ञ होते है एेसा आवेदन करते हं- 

त्रैकाल्य नित्य विषम सकल सर्वत्र स्थित विविध को। 

जिन-ज्ञान का माहात्म्य यह जो जानता युगपद्‌ अहो ॥ ५२ ॥ 


 गाथार्थं -त्रिकालव्ती, सदा विषम सर्वकषेत्र के. विविध प्रकार के, सर्व पदार्थो को जिनदेव का ज्ञान एक 
साथ जानता है, अहो ! यह ज्ञान का माहात्य है । 


11 

जाणदिजानाति । किं कवं । जोण्टंजनज्ञानम्‌। कथम्‌ । व ये । अहो हि णाणस्स माहं 
. अहो हि स्फुटं जैनज्ञानस्य माहात्म्यं॑पश्यताम्‌। कि । अर्थमित्यध्याहारः । कथेभूतम्‌। 
तिक्कालणिच्चविसयं त्रिकालविषयं त्रिकालगतं नित्यं सर्वकालम्‌ । पुनरपि किविशिष्टम्‌ सलं समस्तम्‌। 
पुनरपि कथंभूतम्‌। सव्वत्थ संभवं सर्वत्र लोके संभवं समुत्यननं स्थितम्‌। पुनश्च किरूपम्‌। चित्ते 
नानाजातिभेदेन विचित्रमिति। । 

तथा हि- युगपत्सकलग्राहकन्ञानेन सर्वज्ञो ` भवतीति ज्ञात्वा किं कर्तव्यम्‌। 
ज्योतिष्कमन््रवादरससिदघ्यादीनि यानि खण्डविज्ञानानि मूढजीवानां चित्तचमरत्कारकारणानि 
परमात्मभावनाविनाशकानि चे तत्राग्रहं त्यक्त्वा जगल्रयकालत्रयसकलवस्तुयुगपल्मकाशकपविनश्वरम- 
खण्डैकप्रतिभासरूपं सर्व्ञशब्दवाच्यं यत्केवलज्ञानं तस्येवोत्पत्तिकारणभूतं यत्समस्तरागादिविकल्पजालेन 
रहितं सहजशुद्धात्मनोऽभेदज्ञनं तत्र भावना कर्तव्या, इति तात्पर्यम्‌ ॥ ५२॥ 

एवं केवलज्ञानमेव सर्वज्ञ इति कथनरूपेण गथेका तदनन्तरं सर्वपदार्थपरिज्ञानात्परमात्मज्ञानमिति 
प्रथमगाथा परमात्मन्ञानाच्च सर्वपदार्थपरिज्ञानपिति द्वितीया चेति । ततश्च क्रमप्रवृ्तज्ञानेन सर्वज्ञो न भवतीति 
प्रथपगाथा, युगपद्राहफेण स भवतीति द्वितीया चेति समुदायेन सप्तमस्थले गाथापंचकं गतम्‌। ` 


टीकार्थ- जाणदि-जानता है । इस क्रिया का कर्ता कौन है ? कौन जानता है ? जोण्डं - जिनेदध 
भगवान का ज्ञान जानता है 1 उनका ज्ञान कैसे जानता है ? जुगवं - एक साथ-एक समय मेँ जानता है । अहो 
हि णाणस्स माह्य- अहो स्पष्ट रूप से यह जैन-ज्ञान केवलज्ञान की महिमा देखो । वह ज्ञान किसे 
जानता है ? पदार्थं को जानता है । यन अर्थ (पदार्थ) शन्द अध्याहार है अर्थात्‌ पूर्वं गाथा से लिया गया है। 
वे पदार्थकैसे है ? तिक्कालणिच्चविसयं-तीन काल सम्बन्धी विषय-सर्वकाल स्थित है । वे पदार्थ ओर 
किस विशेषता वाले है ? सयलं~ सम्पूर्ण है । वे पदार्थं ओर कैसे है ? सन्ठत्यसम्भवं- लोक में सर्वर 
स्थित हे । वे ओर कैसे है ? चित्तं-अनेक जातियों के भेद से विचित्रै । 

वह इसप्रकार-एक साथ सम्पूर्ण पदार्थो को जानने वाले ज्ञान से सर्वज्ञ होते है-एेसा जानकर क्या करना 
चाहिये ? अज्ञानी जीवों के चित्त को चमत्कृत कसे के कारण ओर परमात्मा सम्बन्धी भावना को नष्ट कले 
वाले जो ज्योतिष्क, मन्रवाद, रससिद्धि आदि खण्ड-विज्ञान-एकदेशङ्ञान-क्षयोपशम-जञान है वरहा आग्रह 
छोडकर तीन लोक-तीन कालवतीं सम्पूर्णं वस्तुओं को एक साथ प्रकाशित करने वाले अविनश्वर, अखण्ड, 
एक प्रतिभासमय सर्वज्ञ शब्द से वाच्य जो केवलज्ञान उसकी उत्पत्ति का कारणभूत ज समूर्ण रागादि विकल्प 
जाल रहित सहज शुद्धात्मा से अभेदरूप ज्ञान उसकी ही भावनाः करना चाहिये- यह तात्पर्य है ॥५२ ॥ 


इसप्रकार केवलज्ञान ही सर्वज्ञ है-ईइस कथनरूप से एक गाथा, इसके बाद सर्व पदाथो की जानकारी से 
परमात्मज्ञान होता है-इस कथन परक पहली गाथा ओर परमात्मजञान से सभी पदार्थो की जानकारी होती है 
इसप्रकार दूसरी गाथा है । इसकेबाद क्रमप्रवृत्त्ञान से सर्वज्ञ नहीं होते है- इसप्रकार पहली गाधा तथा एकं 
साथ सबको जानने वाले ज्ञान से सर्वज्ञ होते है-इस प्रकार दूसरी गाथा-इसप्रकार सामूहिकरूप से सातवें स्थलं 
मे पोच गाथाये पूर्णं हुई । ` , 


सम्यगञान अधिकार/८२ --------- 
अथ पूर्व यदुक्तं पदारथपरिच्छित्तिसद्भावेऽपि रागद्ेषमोहाभावात्‌ केवलिनां बन्धो नास्तीति तमेवार्थं 
प्क ताराधिप रे 
ण वि परिणमदि ण गेण्हदि उप्यज्जदि णेव तेसु अडेसु । (५२ ) 
जाणण्णवि ते आदा अबंधगो तेण पण्णत्तो ।॥ ५३ ॥ 


ण वि परिणमदि यथा स्वकीयात्मप्रदेणः सपरसीभावेने सह परिणप्रति तथा ज्ञेयरूपेण न परिणपरति। 


९ तथा सेयरूपं न गृहणाति ! उणज्जदि 
णेव तेतु १1 सु यथा च नि्तिकारपरमानम्दैकसुखरूपेणं तथेव च जञेयपदार्थेषु 


नोत्पद्यते । कि कुर्वन्नपि । 1 जाननपि। स कंः कर्तां ।आदा 
मुक्तात्मा । अबंधगो तेण पण्णत्तो ततः कारणात्कर्मणामबन्धकः प्रज्ञप्त इति । 


तद्यथा -- रागादिरहितज्ञानं बन्धकारणं न भवतीति ज्ञात्वा. शुद्धात्मोपलम्भलक्षणमोक्षविपरीतस्य 
नारकादिदुःखकारणकर्मवन्धस्य कारणानीन्दरियमनोजनितान्येकदेशविज्ञानानि त्यक्त्वा सकलविमलकेवल- 
ज्ञानस्य कर्मबन्धाकारणभूतस्य यद्रीजभूतं निर्विकारस्वसंवेदनन्ञानं तत्रैव भावना कर्तव्येत्यभिप्रायः ॥ ५३ ॥ 


(अन्‌ ज्ञान प्रपंचाधिकार उपसंहार परक एक गाथावाला आठर्वो स्थल प्रारम्भ होता है ।) 


अब, । पदार्थो की जानकारी का सद्भाव होने पर भी राग-द्रेष-मोह का अभाव होने से केवली 
के बंध नहीं ह पूर्वोक्त इसी अर्थ को दूसरे रूप में दृढ़ करते हुये ज्ञान प्रपंच अधिकार का उपसंहार करते 
है 





ना परिणमन ना ग्रहण ना उत्पन अर्थं समूह में । 
जो मात्र जानें अर्थ को इससे अबंधक जिन कटे ॥ ५३ ॥ 


गाथार्थ-केवली भगवान) ८. भीउसरूपपरिणमितनहींहोते,उन्दं ग्रहणनहीं करते 
तथाउनरूप सेउत्यन नहींहोकतेइसलिये अबंधक कहे गयेहे। = .. 

टीकार्थं - ण वि परिणमदि-जेसे अपने आत्म-प्रदेशों के साथ समरसी भाव से परिणत होते है 
वैसे ज्ञेयरूप्‌ से परिणत नहीं हँ । ण गेण्दि.ओर जैसे अनन्त-ज्ञानादि चतुष्टय-स्वरूप स्वयं को स्वयं से 
ग्रहण करते हे वैसे जञेयरूप को ग्रहण नही कसते है । उयज्जदि णेव # | अद्धेसु-ओर जेसे निर्विकार परमानंद 
एक सुखरूप अपनी सिद्ध पर्याय से उत्पन होते है वैसे ही ज्ञेय पदार्था मे उत्पन नही होते । क्या करते हुये 
भी ये सन नहीं करते है 2जाणण्णवि ते-स्वयं से पृथक्‌रूप उन ज्ञेय पदार्थो को जानते हये भी.उनरूप 
परिणमन आदि क्रियाओं को नहीं कसते हँ । उनको जानते हुये भ.उन रूप परिणमन आदि. कौन नहीं कसते 
-इस क्रिया का कर्ता कौन है ? .आदा-मुक्तात्मा-केवली भगवान.उन्हे जानते हुये भ. उन रूप परिणमन 
आदि नहीं करते हे । अक्धगो तेण पण्णक्तो- इस कारण उन्हे कर्मो का अबंधक कहा है । 


वह इसप्रकार रागादि रहित ज्ञान बन्धःका कारण नहीं है-एेसा जानकर १ द्धात्मा की परिपूर्ण प्राचि 
लक्षण मोक्ष से विपरीत नारकादि दुःखों के कारणभूत कर्मबन्ध के कारण इन्दरिय-मन से उत्यन एकदेशःविज्ञाग 
को छोड़कर कर्मब॑ध के अकारणभूत परिपूर्ण निर्मल केवलज्ञान के बीजभूत निर्विकार स्वसंवेदन-ज्ञान मे ही 
भावना करना चाहिये- यह अभिप्राय है । । | 


~~ प्रतचनसार(८४ -~-------~------------------- 
क एवं रागदवेषमोहरहितत्वात्केवलिनां बन्धो नास्तीति कथनरूपेण ज्ञानप्रपंचसमापिमुख्यत्वेन 
† गतम्‌ । । । 
अथ ज्ञानप्रपंचव्याख्यानानन्तरं ज्ञानाधारसर्वज्ं नमस्करोति- 
तस्स णमा लोगो देवासुरमणुअरायसंबंधो । 
 . भत्तो करेदि णिच्चं उवजुत्तो तं तहा वि अहं ॥ ५४॥ 
करेदि करोति। स कः। लोगो लोकः । कथंभूतः । देवातुरमणुअरायक्षबंधो देवासुरमनुष्यराजसंबंधः । 
पुनरपि कथंभूतः । भक्तो भक्तः । णिच्च नित्यं सर्वकालम्‌ । पुनरपि किविशिष्टः । उवजुत्तो उपयुक्त उद्यतः । 
भावार्थ- मुक्तात्मा केवली भगवान सभी परद्रव्य को युगपत्‌ जानते हुये भी अपने आत्म -प्रदेशों के 
साथ समरसी भाव से परिणमित होने के समान अन्य ज्ञेयो रूप से परिणत नहीं होते, अनन्तज्ञानादि चतुष्टय रूप 
स्वयं को स्वयं से ग्रहण करते हुये के समान अन्य ज्ञेयो को ग्रहण नहीं करते तथा निर्विकार परमानन्द एक सुख- 
रूप अपनी सिद्ध पर्याय से उत्पन होने के समान ज्ञेय पदार्थरूप से उत्पन नहीं होते; अतः उन्दँ कर्मो का बन्धन 
नहीं होतं-एेसा कहा है । | 
विशेषार्थ-(इस प्रकरण की पूर्णता मे) ज्ञानी को मुक्त सिद्ध करते हुये “आचार्य अमृतचनदर" न य 
एक पद्य काव्य लिखा है, जिसका भाव यह है- 
कर्मो को नष्ट कर देने वाला आत्मा भूत-भावि-वर्तमान सम्पूर्ण विश्व को एक साथ जानता हुभ भी, 
मोह के अभाव मुःउसरूप परिणमित नहीं होता; इससे तीनलोकवर्तींजञेयाकारोँ को,अत्यन्त विकसित ज्ञप्ति के 
विस्तार से.पी गये की भीति पृथक्‌-अपृथक्‌ प्रकाशित करता हुआ वह ज्ञानमूर्तिं मुक्त ही है ९ ॥५३॥ 
इसप्रकार रागरेष-मोह से रहित होने के कारण केवली को बंध नहीं है - इस कथन रूप ज्ञान 
प्रपंचाधिकार की समाप्ति की मुख्यता परक एक गाथा द्वारा आठ स्थल पूर्ण हुआ । 
- अबु.ज्ञानप्रपंच व्याख्यान के बाद ज्ञान के आधारभूत सर्वज्ञ को नमस्कार करते है- 
सुरपति असुरपति नरपति जिन-भक्त करते नमन नित । 
मे भी उन्हीं सर्वज्ञ को करता नमन उपयुक्त चित ॥ ५४॥ | 
, . गाथार्थ-देवराज, असुरराज ओर मनुजराज सम्बन्धी भक्तलोक उपयोगपूर्वक हमेशा उन सर्वज्ञ भग- 
वान को नमस्कार कसते है मै भी उसीप्रकार उनको नमस्कार करता हू । ८ 
टीकार्थं - करेदि-करता है । बह कौन करता है 2 लोयो-लोक करता है । कैसा लोक करता है ? 


देवासुरमणुअरायसंकथो-देवेन्र, असुरेन्द्र ओर नरन्र सम्बन्धी ५ । ओर वह लोककेसाहै ? 
भन्तो- भक्त है । णिच्चं-संदेव । ओर वह लोक किस विशेषतावाला ह ? उवजुततोऽउपयोगयुक्त अथवा 


१-त्त्व प्रदीपिका टीका.पद्च ४। 


=-= 
इत्थंभूतो लोकः कां करोति । णमा नमस्यां नमस्क्रियाम्‌। कस्य । तस्य तस्य पर्वोक्तसर्वज्ञस्य ! तं तहा षि 
अहं तं सर्वज्ञे तथा तेनैव प्रकारेणाहमपि ग्रन्थकर्ता नमस्करोमीति। अयमत्रार्थः- यथा 
देवेन्द्रचक्रवर्त्यादयोऽनन्ताश्चयसुखादिगुणास्पदं सर्वस्वरूपं नमस्कुर्वन्ति, तथेवाहमपि तत्यदाभिलाषी 
परमभक्त्या प्रणमामि ॥ ५४ ॥ 

एवमष्टाभिः स्थलेद्वत्रिशद्राथास्तदनन्तरं नमस्कारगाथा चेति समुदायेन त्रयसिंशत्सत्रजञानप्रपंचनामा 
तृतीयोऽन्तराधिकारः समाप्तः । 

अथ सुखप्रपंचाभिधानान्तराधिकारेऽष्टादश गाथा भवन्ति । अत्र पंचस्थलानि, तेषु प्रथमस्थले (अगथि 
अयुक्ते इत्याद्यधिकारगाथासूत्रमेकं, तदनन्तरमतीन्वरज्ञानमुख्यत्वेन “जं पेच्छदो” इत्यादि सूत्रमेकं, 
अथेन्ियज्ञानमुख्यत्वेन जीवो सयं भगुत्तो "इत्यादि गाथाचतुष्टयं, तदनन्तरमतीन्ियसुखभुख्यतया “जादं सय” 
इत्यादि गाथाचतुष्टयं, अथानन्तरमिन्ियसुखप्रतिपादनरूपेण गाथाष्टकम्‌। 


तत्राप्यष्टकमध्ये प्रथमत इन्ियसुखंस्य दुःखत्वस्थापनार्थ.मणुआसुरा' इत्याद गाथाद्रयं, अथ मुक्तात्मनां 





प्रयत्नशील है । एसा लोक क्या करता है ? णमाङ्- नमस्कार करता है । किन्हँ नमस्कार करता है ? उन 
पूर्वोक्त सर्वज्ञ को नमस्कार करता है । । तं तद्य वि अहं- मेँ ग्रन्थकर्ता भी उन सर्वज्ञ को उसीप्रकार से 
नमस्कार करता हू । 


यह अर्थ यह है कि जैसे देवनद्र.चक्रवर्ती अदि अनन्त, अक्षय सुखादि गुणों के स्थानभूत सर्वज्ञ स्वरूप 
को नमस्कार करते है उसीप्रकार उस पद का अभिलाषी मेँ भी परम भक्ति से उनको प्रणाम करता हूं । 


भावार्थ - जैसे देवेन, असुरेन्द्र ओर नरेन्द्र सम्बन्धी लोक हमेशा भक्तिपूर्वक उपयोगं युक्त मन से 
(उनके गुणों का स्मरण करते हुये) अनन्त, अक्षय सुखादि गुणों के आधारभूत सर्वज्ञ भगवान को नमस्कार करते 
है; उसीप्रकार उस पद का अभिलाषी मेँ भी भविततपूर्वक उपयुक्त चित्त से उन्हँ नमस्कार करता ह ॥ ५४ ॥ 


इसप्रकार आठ स्थले द्रा ३२ गाथाये ओर उसके बाद एक नमस्कार-गाथा- इसप्रकार सामूहिक रूप 
से ३३ गाथाओं द्वारा ज्ञानप्रपंचनामक तीसरा अन्तराधिकार पर्ण हुआ । 


अब सुखमप्रपच "नामक चतुर्थान्तराधिकार मे अठारह गाथाये है । यह पौँच स्थल है उनम से पहले 

स्थल में अत्थि अमुत इत्यादि एक अधिकार गाथा, इसके बाद दूसरे स्थल मे अतीन्धियज्ञान की मुख्यतासे 

जं येच्छदो' इत्यादि एक गाथ; इसके बाद तीसरे स्थल मे इन्धियज्ञान की मुख्यता से जीवो सयं अमुतो" 

इत्यादि चार गाथाये; तत्पश्चात्‌ चौथे स्थल मे अतीन्दरियसुख की मुख्यता से जादं सयं 'इत्यादि चार गाथाये 
तथा तदनन्तर पाच स्थल मे इन्दियसुख के प्रतिपादन रूप से आठ गाथाये है । 


= पचे स्थल की उन आठ गाथाओं मे से भी सर्वप्रथम इन्धियसुख को दुःखरूप से स्थापन के लिये 
`मणुाुरा " इत्यादि दो गाथाये, उसके बाद मुक्ताताओं को शरीर के अभाव मे भी सुख है-- यह बताने 


=-= ८6 
देहाभावेऽपि सुखमस्तीति ज्ञापनार्थ देहः सुखकारणं न भवतीति कथनरूपेण ' पण्या डे विसये" इत्यादि सत 
तदनन्तरमिद्दियविषया भ न भवन्तीति कथनेन ' तिमिरहरा' इत्यादि गाथाद्वयम्‌, अतोऽपि 
व र्यत्वेन " " इत्यादि गाथाद्वयम्‌। एवं पंचमस्थले अन्तरस्थलचतुष्टयं भवतीति 
यं समुदायपातनिका ॥ 

अथातीद्ियसुखस्योपदेयभूतस्य स्वरूपं प्रपंचयन्नतीन्ियज्ञानमतीद्ियसुखं चोपदेयमिति, 
यत्युनरिन्दियजं ज्ञानं सुखं च तद्धैयमिति प्रतिपादनरूपेण प्रथमतस्तावदधिकारस्थलगाथया स्थलचतुष्टयं 
सू्रयति- 
केलिये शरीर सुख का कारण नहीं है- इस कथनरूप से प्या इद्रे विसये” इत्यादि दो गाथाये, तत्पश्चात्‌ 
इन्द्रिय- विषय भी सुख के कारण नहीं है इस कथन रूप से ¶ियिरहरा^ इत्यादि दो गाथाये ओर इसके 
बाद सर्वज्ञनमस्कार की मुख्यता से ¶तेजोदिद्धि~ इत्यादि दो गाथायें हँ । इसप्रकार पौचवें स्थल में चार अन्तर 
स्थल हैं। 


इसप्रकार सुखप्रपंचाधिकार मे समुदायपातनिका हुई । 
सुखप्रपंच संज्ञक चतुर्थान्तराधिकार - स्थल विभाजन (गाथा ५५ से ७२) 





सख्या 












गाथा कहँ से कर| कुल गाथा 
तक 








५९ 
भतन सौ मपा पर _ 
| सवप | इन्द्ियसुख प्रतिपादन परक ८ 
+ ९०३६८ | 
पक ९९व५ 

ब््न् __---1 - 


| (अव, यहो अधिकार- गाथा रूप से पहला स्थल प्रारम्भ होता हे ।) 
अव, उपादेयभूत ६ ख के स्वरूप का विस्तार कसते हुये अतीन््रियज्ञान ओर अतीन्ियसुख 
उपादेय है, तथा इन्दिय जन्य ज्ञान ओर सुख हेय है- इसप्रकार प्रतिपादन रूप से सवसे पहले प्रथम अधिकार 
स्थल गाथा द्वारा चार स्थलों को सूत्रित करते है (व्यवस्थित करते है) - 







| ॥ | 







सम्यग्ज्ञान अधिकार्‌/८७ 
अत्थि अमुततं मुत्तं अर्दिदियं इंदियं च अत्येसु । ( ५३ ) 
णाणं च तहा सोक्खं जं तेसु परं च तं णेयं ॥ ५५ ॥ 


अत्थि अस्ति विद्यते ! कि कर्तृ । णाणं ज्ञानमिति प 1 
मुत्तं अमूर्त ध य किविशिष्टम्‌। अदिदियं इदयं च त मूर्त पुनरिन्द्रियजम्‌ । इत्थंभूतं 
नि ५ तथेव मूर 





ज्ञानमस्ति । अत्थेसु ज्ञेयपदारथैषु, तहा सोक्खं च तथैव ज्ञानवदमूतं मूर्तमिन््रियजं च 
सुखमिति। जं तसु परं च तं णेव यत्तेषु पूर्वोक्तज्ञानसुखेषु मध्ये परमुत्कृष्टमतीन्दरियं तदुपादेयमिति ज्ञातव्यम्‌ । 

तदेव वित्रियते-अमूर्ताभिः क्षायिकीभिरतीन्दियाभिश्चिदानन्दैकलक्षणाभिः शुद्धात्मशटवित्तभिस्त्यतन- 
त्वादतीन्धियज्ञानं सुखं चात्माधीनत्वेनाविनश्वरत्वादुपादेयपिति. पूरवोक्तामूर्तशुद्धात्मशक्ति- 
भ्योविलश्चषणाभिः क्षायोपशमिकेन्धियशव्तिभिरुत्यनत्वादिन्दरियजं ज्ञाने सुखे च परायत्तत्वेन 
विनश्वरत्वाद्धेयमिति तात्पर्यम्‌ ॥ ५५॥ 


एवमधिकारगाथया प्रथमस्थलं गतम्‌ । 


अनमूर् मूर्तं तथा अतीन्द्रिय इन्धियज सुख ज्ञान जो । 
है अर्थ सम्बन्धी उन्हीं में ग्राह्य जनो मुख्य जो । ५५ ॥ 


गाथार्थ- पदार्थो सम्बन्धी ज्ञान ओर सुख अमूर्त मूर्त अतीन्द्रिय ओर इन्द्रिय रूप होता है । उनमें जो 
प्रधान हैवह उपादेयरूप जानना चाहिये । 


टीकार्थ- अत्थि- है । क्या है-इसक्रिया का कर्ता कौन है ? णा ज्ञान है-यहोँ भिन विशिष्ट 
क्रम परस्पर सम्बन्धरहितता का सूचक है । वह ज्ञान किस विशेषतावाला है ? अमुत मुत्त- अमूर्त ओर मूर्त 
है । वह ज्ञान ओर किस विशेषतावाला है ? अर्दिदिवं इदियं च-ज ज्ञान अमूर्त है वह अतीन्द्रिय दै ओर 
जो मूर्त है वह इन्द्रियजन्य है । इन विशेषताओं वाला ज्ञान है । इन विशेषताओं वाला ज्ञान किन विषयों मे है ? 
अत्येसु- एसा ज्ञान्‌ ज्ञेय पदार्थो के सम्बन्ध में है । तहा सोकं च~ उसीप्रकार ज्ञान के समान अमूर्त, 
अतीन्िय ओर मूर्त इन्द्रिय जन्य सुख होता है । जं तेसु परं च तं णेयं-उन पूर्वोक्त ज्ञान ओर सुख के मध्य 
जो उत्कृष्ट अतीन्द्रिय ज्ञान ओर सुख है वह उपादेय है-एेसा जानना चाहिये । 


उसका ही विस्तार करते है-अमूरत क्षायिकी, अतीन्द्रिय, चिदानन्द एक लक्षण वाली शुद्धात्म-शकतियो 
से उत्पन होने के कारण स्वाधीन ओर अविनश्वर होने से अती्िय ज्ञान ओर सुख उपादेय है, तथा पूर्वोक्त 
अमूर्त शुद्धात्म-शक्तियों से विरुद्ध लक्षण वाली क्षायोपशमिक इन्दिय- शवितयों से उत्यन होने के कारण 
पराधीन ओर विनश्वर होने से इन्द्रियजन्य ज्ञान ओर सुख हेय है- यह तात्पर्य है ॥ ५५ ॥ 


इसप्रकार एक अधिकार्गाथारूप से पहला स्थल पूर्ण हुआ । 


वष ४ 
अथ पूर्वोक्तमुपदेयभूतमतीन्ियज्ञानं विश्ेपेण व्यक्तीकरोति- 


जं पेच्छदो अमततं मुततेसु अर्दिदियं च पच्छण्णं 1( ५४ ) 


सयलं सगं च इद्र तं णाणं हवदि पच्चक्खं ।। ५६ ॥ 


जं यद्तीन्धियं क कर्त) पेच्छदो प्रक्षमाणपुरूपस्य जानाति। किं किम्‌ । अगतत 
देकसुखस्वभावं यत्परमरत्मगरवयं त्मभृति समस्तामूरतदरव्यसमूहं मुतु अर्दिदियं 
च मूर्तेषु पुद्रलद्रव्येषु यदतीन्धियं परमाण्वादि । पच्छण्णं कालाणुप्रमृतिदरव्यसूपेण प्रच्छनं व्यवहितमन्तरितं, 
1 ति श्ितप्रच्छनं, निर्विकारपरमानन्दैकसुखास्वादपरिणतिरूपपरमात्मनो वर्तमानसमय- 
व ये समस्तद्रव्याणां वर्तपानसपयगतपरिणामास्ते कालप्रच्छननाः, तस्यैव परमात्यनः 
सिद्धरू्पशुद्धव्यजनपर्यायः शेषद्रव्याणां च ये यथासंभवं व्य॑जनपर्यायास्तेष्वन्तरभूताः प्रतिसमयप्रवर्तपान- 
पद्प्रकारप्वृद्धिहानिरूपा अर्थपर्यया भावग्रच्छनना भण्यन्ते । सयलं तत्पू्वेक्तिं समस्तं जेयं द्िघा भवति। 
कथमिति चेत्‌। सग च इदरं किपपि यथासंभवं स्वद्रव्यगतं दत्तरत्परदरव्यगतं च । तदुभयं यतः कारणाज्जानाति 
तेन कारणेन ते णाणं तूर्वोक्तिज्ञानं हदि भवति । कथंभूतम्‌ । पच्चक्खं प्रत्यक्षमिति । 


(अव, यँ अतीन्ियज्ञान की प्रधानता परक दूसरा स्थल प्रारम्भ होता हं ।) 





अव. पूर्वोक्त उपादेयभूत अतीन्ियज्ञान को विशेषरूप से व्यक्त करते हे- 
जो हं अमूर्त तथा अतीन्धिय मूर्तं व्यवहित सर्व को । 
जो जानता है स्वपर को प्रत्यक्ष होता ज्ञान वो।५६॥ 


गाथार्थ - देखने वाले का जो ज्ञान अमूर्त, मूर्त मे भी अतीन्धिय, प्रच्छन, सम्पूर्णं तथा स्व ओर पर को 
जानता है ; वह ज्ञान प्रत्यक्ष हं । । 


टीकार्थ- जं- जो अतीन्दियज्ञानरूप कर्ता दै, अर्थात्‌ इस वाक्य का कर्ता जे ज्ञान हं । पेच्छदो- 
देखने वाले पुरुष का वह ज्ञान जानता ह । उसका वह ज्ञान क्या-क्या जानता हे ? अयुत्त- अमूर्त अर्तीद्धिय्‌, 
निरुपराग, सदानन्द एक सुख स्वभाव वाले परमातमद्रव्य प्रभृति सर्व अमूर्ते ्रव्य-समूह को, मुक्ते अर्दिदि- 
यं च~ मूर्त पुद्गल द्रव्यो म जो अतीन्िय पुद्गल परमाणु अदि हं उन्हं जानता हे । पच्छण्ण- कालाणु 
आदि द्रव्यरूप से प्रच्छन व्यवहित-अन्तरित-सूक्ष्मः अलोकाकाश के प्रदेशों से लेकर (अन्य द्रव्यो के परदेश) 
्षत्र-परच्छन; निर्विकार परमानन्द एक सुखस्वादरूप से परिणत परमात्मा के वर्तमान समयवतीं परिणामों से 
लेकर जो सम्पूर्ण द्रव्यो के वर्तमान समयवर्तीं परिणाम, वे काल रूप से प्रच्छन्‌;ःतथा उन्हीं परमात्मा कीसिद्‌ 
रूप शुद्ध व्यजंन पर्याय ओर शेष द्रव्यो की जो यथासंभव व्यंजन प्ययि, उनमें गर्भित प्रति समय होने वाली 
षटप्रकार हानि-वृद्धि रूप अर्थ पययिं भाव-परच्छन कही गईहे । सयलं-वे पूर्वोक्त सर्वज्ञेय दो प्रकार केहै। 
वेज्ञेयदो प्रकार के कैसे है ? सगं च इदर- यथासंभव कोई ञ्य स्दरव्यगत है ओर अन्य पर ्रव्यगत ह । 
उन दोनों को जिस कारण जानता है उस कारण तं णार्ण- वह पूर्वोक्त ज्ञान हवदि-है । वह ज्ञान केसा हं ? 
वह ज्ञान पच्चक्खं- प्रत्यक्ष है । 


सम्यग्ज्ञान अधिकार/८८९ 


` अत्राह शिष्यः-ज्ञानप्रपंचाधिकारः (9 अस्मिन्‌ सुखप्रपंचाधिकारे सुखमेव कथनीयमिति 

परिहारमाह - यदतीन्तरियं ज्ञानं पुर्व भणितं सुखं भवतीति ज्ञापनार्थ, अथवा ज्ञानस्य मुख्यवृत्त्या 

तत्र हेयोपादेयचिन्ता नास्तीति ज्ञापनार्थं वा ॥५६॥ । 
एवमतीन्द्रियज्ञानमुपादेयमिति कथनमुख्यत्वेनैकगाथया द्वितीयस्थलं गतम्‌ । 


अथ हेयभूतस्येन्धियसुखस्य कारणत्वादल्यविषयत्वाच्चेन्धियज्ञानं हैयमित्युपदिशति . 
जीवो सयं अमुत्तो मुत्तिगदो तेण मुक्तिणा मुत्तं ।( ५५ ) 
ओगेण्त्ता जोग्गं जाणदि वा तं ण जाणादि ॥ ५७ ॥ 
` यहाँ शिष्यं कहता है-ज्ञान-्रपंचाधिकार पहले ही पूर्ण हो गया है, इस सुख-परपंचाधिकार मे सुख ही 
कहना चाहिये । आचार्य उसका निराकरण करते है-जो अतीन्दरिय-ज्ञान पहले कहा गया है, वही अभेदनय से 
सुख है- एसा बताने के लिये अथवा वहं ज्ञान की मुख्यता होने से हेयोपादेय विचार नहीं किया है-यह बताने 
के लिये सुखप्रपंचाधिकार मेँ भी ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट करते है । = 
भावार्थ- केवली-भगवान का वह केवलज्ञान इन्दरिय-रहित, उपराग (मलिनता) रहित, हमेशा 
आनन्दमय एक सुख-स्वभावी परमात्मा आदि सभी अमूर्त द्रव्यो ओर्‌ अतीन्द्रिय पुद्गलं परमाणु आदि मूर्त 


द्रव्यो को तथा द्रव्य क्षेत्र कालभाव से परच्छन (सूक्ष्म) सभी पदार्थो को तथा इसीप्रकार यथासंभव कोड्‌ एक 
जीव स्वद्रव्यरूप ज्ञेय ओर शेष परद्रव्य रूप ज्ञेय-इसप्रकार सभी शेयों को प्रत्यक्ष जानता है । 


कालाणु आदि द्रव्य-प्रच्छन, आकाश- प्रदेश आदि क्षत्रप्रच्छन, परमात्मद्रव्य आदि सभी द्रव्यो के 
वर्तमान समयवर्त परिणाम काल-्रच्छन तथा परमात्मा की सिद्धरूप शुद्ध व्यंजन-पर्याय ओर शेष द्रव्यो की 
यथासंभव व्यंजनःपययि मे अन्तर्गत प्रतिसमय होने वाली ष प्रकार की हानि - वृद्धिरूप अर्थपययिं भाव- 


(५ 


प्रच्छन्न हं । 
पहले ञान का वर्णन हो चुकने पर भी,अभेदनय से ज्ञान ही सुख स्वरूप होने से तथा उसकी हेयोपादेयता 
का विचार कएने के लिये यह पुनः ज्ञान का वर्णन किया गया है ॥ ५६ ॥ 
इसप्रकार अतीन्धियज्ञान उपादेय है-इस कथन की मुख्यता से एक गाथा द्वारा दूसरा स्थल पर्ण हुआ। 
(अब, हेयभूत इन्द्रियज्ञान की मुख्यता से चार गाथाओं मे निबद्ध तीसरा स्थल प्रारम्भ होताहै ।) 
त अब, हेयभूत इन्दिय-सुख का कारण होने से ओर अल्पःविषय होने सु इन्दरिय-ज्ञान हेय हैःठेसा उपदेश 


है जीव स्वयं अमूर्त मूर्तीगत स्वोचित मूर्तं को । 
पा मूर्त से जाने न जाने कर अवग्रह ज्ञान को ॥ ५७॥ 


गाथार्थ- स्वयं अमूर्तिक जीव मूर्त शरीर को प्राप्तकर उस मूर्तं शरीर द्वारा योग्य मूर्त पदार्थ को अवग्रह 
करके जानता अथवा नहीं जानता है । 


ना 11111111 1111111 111111111111114111111111111111111111111111111111111111 : 


~ 


प्रवचनसार८९० -----------~-~-----~-~~-----~------ 


जीवो सयं अगुत्तो 0 \ 
पश्चादनादिषन्धवशात्‌ व्यवहारनयेन मुत्िगदो मशरीर मूर्तशरीरपरिणतो भवति । तेण मुत्तिणा तेन 
मूर्तशरीरेण मूर्तशरीराधारोत्यन्नमूर्तद्रवयेन्धियभवेन्दियाधरेण मुत्तं मूर्तं वस्तु ओगेण्हिता अवग्रहादिकेन 
क्रमकरणव्यवधानरूपं कृत्वा जोग्गं तत््पर्शादिपूर्त ५ कथंभूतम्‌। इन्ियग्रहणयोग्यं जाणदि वा तण्ण 
जाणादि स्वावरणक्षयोपशपयोग्यं किमपि स्थूलं वातीति विञयेषक्षयीपशमाभावात्‌ सूश्मं न जानातीति। 
अयमत्र भावार्थः -न्धियज्ञानं यद्यपि व्यवहारेण प्रत्यक्षं भण्यते, तथापि नि्चयेनं केवलज्ञानपिक्षया परोक्षमेव । 
परोक्ष॑तु यावतांशेन सूश्ार्थं न जानाति तावतांशेन चित्तखेदकार्ण- भवति ।खेदश्च दुःखं, ततो 





दुःखजनकत्वाटिन्दियजनानं हेयमिति ॥५७॥ _____ __________________ 
टीकार्थ- जीवो सयं व 1 , अतीन्द्रिय 
ज्ञान-सुख स्वभावी है,बादमें (4 - मूर्ते शरीरगत-मूतं शरीररूपसे 


परिणत होतार । 1 द्रव्येन्दिय-भवेन्दियके 
ध ्तपूर्तवस्तुको आगेण्हित्ता-अवग्रहादिरूपसे क्रम ओर साधन सम्बन्धीव्यवधानरूपकर जोग्गं 
उन स वस्तुको । कैसी स्पश मूर्त वस्तु को ? इन्धि ग्रहणके योग्य वसनो को जाणदिवा 
तण्ण - स्वावरणक्र्मकेक्षयोपशम योग्य कुछ स्थूल को जानता है तथा विशेष क्षयोपशम का अभाव 
होने से सूक्ष्म को महीं जानताहै । । 

~ यहं भाव यह है- यद्यपि इन्द्रिय ज्ञान व्यवहार से प्रत्यक्ष कहा जाता है, तथापि निश्चय से केवलज्ञान 
की अपिक्षा परोक्ष ही है; ओर परेक्षङ्ञान,जितने अंशों मे सूक्ष्म पदार्थं को नहीं जानता उतने अंशे मँ मनके 
का कारण होता है, ओर खेद दुःख है-इसप्रकार दुःख को उत्पन करने वाला होने से इन्द्रिय ज्ञान हेय 


भावार्थ- जीव शक्तिरूप से शुद्ध्रव्यार्थिक-नय से अमूर्त, अतीन्द्रिय ज्ञानानन्द स्वभावी होने पर 
भी व्यवहास्नय से अनादि. बंध वश मूर्तं शरीररूप परिणमता हुआ उस शरीर के आधार से उत्प द्रव्येद्धिय 
- भावेन्द्रिय के माध्यम से क्रम-करण (क्रम से पदार्थो को जानना तथा प्रकाश-पदार्थ आदि करण - साधनों 
की) बाधा सहित तत्सम्बन्धी क्षयोपशमानुसार अपने योग्य स्पर्शादि कुछ मूर्त पदार्था को स्थूलरूप से जानता 
हे सृक्षरूप से नहीं । 

सृक््म-विषयेों सम्बन्धी जानकारी के अभाव में तत्सम्बन्धी आकुलतारूप दुःखोत्पादक होने से 
इन्दिय-ज्ञान हेय दै । 

विशोषार्थ ~ परोक्ष-ज्ञान की हेयता के सम्बन्ध मे “आचार्य अमृतचन्दर' प्रस्तुत गाथा की टीका करते 
हये लिखते है- 

“चैतन्य सामान्य के साथ अनादि-सिद्ध सम्बन्ध होने पर भी,अतिदृढतर अज्ञानान्धकार रूपी ग्रन्थि ` 
(गोड) से आकृत हो जाने के कारण स्वयं पदार्थो को जानने मेँ असमर्थ , निमीलित आत्मा का परोक्ष-जञानु, 
उपात्त-अनुपात्त पर-प्रत्यय सामग्री को खोजने की व्यग्रता से अत्यन्त अस्थिरता-विक्षुन्धता का अवलम्नन 
करता हभा,अनन्त शवि्त से परिस्खलन के कारण अत्यन्त दुःखी होता हुभ,महामोहमल्ल के जीवित होने 
से परपरिणतिरूप प्रवर्तित अभिप्राय से भी पद- पद पर्‌ ठगाया जाता हुजा वास्तव मे अनुपलम्भ की संभावना 
के योग्य ही है-अज्ञान में ही गिने जाने योग्य है । अतः वह परोक्ष-ज्ञान हेय है ।*९॥५७॥ ` 


१ -प्रवचनसारःगाथा ५५. ््वप्रदीपिका टीका । 


सम्यम्जञान अधिका२/९१ 
अथ चक्षरादन्द्िय्ञन रूपादिस्वविषयमपि युगपन जानाति तेन कारणेन हेयमिति निश्चिनोति- 
फासो रसो य गंधो वण्णो सदो य पोग्गला होति (( ५६ ) 
अक्खाणं ते अक्खा जुगवं ते णेव गेण्हंति ॥ ५८ ॥ 
गंधो लेति सय्स्स ; तेच 
फासो रसो य गंधो वण्णो सदो व पुग्गला होति स्पशरसगन्धवर्णशब्दाः ला गला मूतौ भवन्ति! ॥ 
विषयाः । केषाम्‌ । अक्खाणं स्यशौनादीन्द्ियाणो । ते अक्खा तान्यक्षाणीन्द्रियाणि ठ जुगवंतेणेव 
युगपततान्‌ स्वकीयविषयानपि न गृहणन्ति न जानन्तीति। , 
अयमत्राभिप्रायः--यथा सर्वप्रकारोपदेयभूतस्यानन्तसुखस्योपादानकारणभूतं केवलज्ञान युगपत्समस्तं 


वस्तु जानत्सत्‌ जीवस्य सुखकारणं भवति, तथेदमिन्दरियज्ञानं स्वकीयविषयेऽपि युगपत्परिज्ञानाभा- 
वात्सुखकारणं न भवति ॥ ५८ ॥ 


अन्‌, चक्षु अदि इन्दिय-जञान.रूपादि अपने विषय को भी एक साथ नहीं जानता दै, अतः हेय है; एेसा 
निश्चय कसते है- 


स्पर्शं रस वा गंध वर्ण व शब्द पुद्धलमय कहे! ` 
वे इन्ियों के विषय इन्द्रिय एक साथ नहीं ग्रहे ॥ ५८ ॥ 


गाधार्थ- स्पर्श, रस.ग॑ध, वर्णं ओर शब्द पुदगल है वे इन्द्रियो के विषय है वे इन्द्रिया उन्हें एक साथ 
ग्रहण नहीं करती है--जानती नहीं हँ ! 


टीकारथं - फास रसो य गंधो वण्णो सद्दो व पुग्यला होति- स्र रस, गंध, वर्ण, शब्द पुद्गल ` 
मूर्तं हं । ओर वे विषय हें । वे किनके विषय दै ? अक्खाण- वे स्पर्शनादि इन्द्रियो के विषय हे । ते 
अक्खा- वे इन्द्रिय रूप कर्ता इस वाक्य मेँ कर्ता के स्थानीय- वे इन्द्रियो) जुगवं ते णेव गेण्ंति- एक 
साथ उन अपने विषयों को भी ग्रहण नहीं करती -जानती नहीं ह । 


यह अभिप्राय यह है- जैसे सरव प्रकार से उपादेयभूत (प्रगट करने योग्य) ख का उपादान 
कारणभूत केवलञान्‌एक साथ समरणं वस्तुओं को जानता हुआ जीव के सुख का कारण है, वैसे अपने विषय 
मे भी एक साथ जानकारी का अभाव होने से यह इन्द्रिय-्ञान सुख का कारण नही । ¦ 


विशेषार्थं - "आचार्य अमृतचन्र ने प्रस्तुत गाथा की टीका मे इन्द्रियो की एक साथ सर्व को जानने 
की असमर्थता को निम्न उदाहरण द्वारा इसप्रकार स्पष्ट किया है 


इन्द्रिया की क्षयोपशम नामक जानकारी रूप अंतरंग शवतत के, कौवे के नत्र के तारक (पुतली) के 
समान क्रमवृतति के वश से अनेक पदार्था को जानने मे असमर्थ होने के कारणु ्रव्ेन्धिय दायो के विद्यमान 
हेनेपर भी(इन्दिय-जञान के) परोक्ष होने के कारण एक साथ सर्व इन्द्रिय के विषयों का ज्ञान सिद्ध नहीं हेता 
हे †\"1 ५८ ॥ 


१ .्रवचनसार.गाथा ५६ ,तत्वप्रदीपिका रीका । 
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प्रवचनसार^९२ 
अथेन्ियज्ञानं प्रत्यक्षं न भवतीति व्यवस्थापयति- 


परदव्वं ते अक्खा णेव सहावो त्ति अण्णो भणिदा ।( ५७ ) 


उवलद्धं तेहि कथं पच्चक्खं अप्पणो होदि ॥ ५९ ॥ 


परदव्वं ते अक्खा तानि प्रसिद्धान्यक्षाणीद्धियाणि परद्रव्यं भवन्ति । कस्य । आत्मनः । णेव सहावो प्ति 
अग्यणो भणिदा योऽसौ विशुद्धजञानदर्शनस्वभाव आत्मनः संबन्धी तत्स्वभावानि निश्चयेन न 
भणितानीन्धियाणि । कस्मात्‌। भिन्ास्तित्वनिष्यनत्वात । उवलद्धं तेहि उपलब्धं ज्ञातं यत्पंचेन्धियविषयभूतं 
वस्तु तैरिन्दियेः कथं पच्चक्खं अणो होदि तदस्तु कथं परत्यक्षं भवत्यात्मनो, न कथमपीति। 
तथैव च नानामनोरथव्याप्तिविषये प्रतिपाद्यप्रतिपादकादिविकल्पजालरूपं यन्मनस्तदपीन्धियज्ञानव- 
निश्चयेन परोक्षं भवतीति ज्ञात्वा किं कर्तव्यम्‌। 
सकलैकाखण्डप्रत्यक्षप्रतिभासमयपरमज्योतिःकारणभूते स्वशुद्धात्पस्वरूपभावनासमुत्यनपरमाह्दे- 
कलक्षणसुखसंवित््याकारपरिणतिरूपे रागादिविकल्पोपाधिरहिते स्वसंवेदनज्ञाने भावना कर्तव्या इत्य- 
भिप्रायः ॥ ५९ ॥ चि, 
अब्‌, इन्दरिय-ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं ह, यह निश्चित करते है- 
वे इन्धियाँ परद्रव्य, आत्मा के स्वभाव नहीं कही । 
हों केसे उनसे प्राप्त जो प्रत्यक्ष आत्मा के कभी २॥५९॥ । 
गाथार्थ - (वे इन्दियो) आत्म- स्वभाव रूप नहीं है अतः वे पर द्रव्य कही गई है; उनके द्वारा ज्ञात 
(पदार्थ) आत्मा के प्रत्यक्ष केसे हो सकते हे 2 नहीं हो सकते हँ 
दीकार्थ- परंद्व्वं ते अका- वे प्रसिद्ध इन्द्र्यपर द्रव्य हँ । वे किसके परद्रव्य है 2 वे आल्माके 
परद्रव्यहें । णैव पतती य भणिदा-आात्माकाजोवहविशुद्धज्ञान-दर्शनस्वभावहै.इन्द्रियं निश्चय 
सेउस स्वभावरूप नहीं कही गई । वे आत्पस्वभावरूपक्यों नही कही गई है ? वे इन्दि पृथक्‌ अस्तित्वसे 


रचित होने के कारण उसरूप नहीं कही गई है । उवलद्धं तेहि - जो पंचेन्दरिय विषयभूत वस्तु उनके दरार ज्ञात है, 
कर्थ पच्चक्खंअप्यणो होदि-वह वस्तु आत्माकेप्रत्यक्षकेसे हो सकतीहै ? (किसी भी प्रकार नहीं हो सकती) 


ओर उसी प्रकार विविध मनोरथो की व्याप्ति के विषयमे प्रतिपाद्य - प्रतिपादकादि (विषय-विषयी आदि) 
विकल्पजालरूप जो मन वह भी इन्धिय-ज्ञानके समान निश्चय से परोक्षहै-एेसा जानकर क्या करना चाहिये ? 


सम्पूर्ण एक अखण्ड प्रत्यक्ष प्रतिभासमय उत्कृष्ट ज्योतति-केवलज्ञान के कारणभूत, शुद्धात्म स्वरूप की 
भावनासेउत्पन परमाहाद एकलक्षण सुखसंवित्ति(आनन्दानुभूति) के आकार परिणतिरूपरागादि विकल्पो कौ 
उपाधि रहित स्वसंवेदनज्ञानमें (उसी एक शुद्धात्मस्वरूप की) भावना करना चाहिये - यह अभिप्राय हे । 


। ला 1 ्ञान-दर्शनस्वभावी आत्मासेभिनहं - परद्रव्यहे । 
पर द्रव्यस्वरूपइन्दरियो से ज्ञात विषय आत्माकेप्रत्यक्षकेसे हो सकते ? नहींहो सकतेहे । 


अनेकानेक विकल्प समूहरूप मन भी इसीपरकार परोक्ष है, अतः इनसे दृष्टि हटाकर स्वशुद्धात्मा की ही 
भावना करना चाहिये ॥५९ ॥ 


सम्यग्ज्ञान अधिकार/९३ 
अथ पुनरपि प्रकारान्तरेण प्रत्यक्षपरोक्षलक्षणं कथयति- ४ 


जं परदो विण्णाणं तं तु परोक्खं ति भणिदमदुसु ।८ ५८ ) 
जदि केवलेण णादं हवदि हि जीवेण पच्चक्खं ।॥ ६० ॥ 


, जं प्रदो विण्णाणं ४ परोक्ख त्ति भणिदं यत्यरतः सकाशाद्विज्ञानं परिज्ञानं भवति तत्पुनः परोक्षमिति 
भणितम्‌ । केषु 9 वप्त \ जदि केवलेण णादं हवकदि हि यदि केवलेनासहायन ज्ञातं भवति 
, हिस्फुटम्‌। केन । जीवेन । तर्हि पच्चक्खे प्रत्यक्षं भवतीति । 


अतो विस्तरः इन्दरियमनःपरोपदेशालोकादिबहिरंगनिमित्तभतात्तथेव च ज्ञानावरणीयक्षयोपशमजनिता- 

्थग्रहणश्टवितरूपाया उपलब्धेरर्थावधारणरूपसंस्काराच्चान्तरंगकारणभूतात्सकाशादुत्यद्यते यद्विज्ञानं तत्यरा- 

. धीनत्वात्परोक्षमित्युच्यते । यदि पुनः पूर्वोक्तसमस्तपरद्रव्यमनपेश्य केवलच्छद्धबुद्धैकस्वभावात्यरमात्यनः 
सकाशात्समुत्यद्यते ततोऽश्चनामानमात्मानं प्रतीत्योत्पद्यमानत्वात््त्यश्चं भवतीति सूत्राभिप्रायः ।॥ ६० ॥ 


एवं हेयभूतेन्ियज्ञानकथनमुख्यतया गाथाचतुष्टयेन तृतीयस्थलं गतम्‌ । 
अवन, पुनः अन्य विधि से प्रतयक्ष-परोक्ष का लक्षण कहते है-- 


` होअर्थकाजो ज्ञान परसेहै परोक्ष कहा गया। 
यदि ज्ञात होता जीव से ही तो प्रत्यक्ष कहा गया ॥ ६० ॥ 

गाथार्थ- पर द्रारा होने वाला पदार्थं सम्बन्धी विज्ञान परोक्ष तथा मात्र जीव द्वारा होने वाला विज्ञान 
प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है । ` 

टीकार्थ- जं परदो विण्णाणं त तु परोकख त्ति भणिदं-जो पर से ज्ञान होता है वह परोक्ष कहा गया 
है । किन विषयों सम्बन्धी ज्ञान को परोक्ष कहा गयाहै ? अगध -जञेय पदार्थो सम्बन्धी पर से होने वाले ज्ञान को 
परोक्षकहा गयाहे । जदि केवलेण णादं हवदि हि-यदि केवल-बिनाकिसी की सहायताकेस्पष्टरूपसेज्ञात 
होताहै । किस कर्ताद्ाराज्ञात होता है ? जीव द्वाराज्ञात होता है । तो पच्चक्खं -प्यक्ष दै । 

य्ह विस्तार करते हे-इन्द्िय, मन, परोपदेश प्रकाश आदि बाह्य स इसीप्रकार ज्ञानावरणीय 
कर्मके क्षयोपशम से उत्यन पदार्थो को ग्रहण कुरे की शक्ति रूप उपलन्धि- लब्धि से ओर्‌ अंतरंग 
कारणभूत प॒दार्थ-्ञान के अवधारण रूप संस्कार से जो ज्ञान उत्यन होता है, वह पराधीन होने से परोक्ष कहा 
गया है । ओर यदि पूर्वोक्त सर्व परदरव्यो से निरपेक्ष मात्र शद्ध.बुद्ध एक स्वभावी परमात्मा से उत्पन होता 

वह न अक्ष नोमक आत्मा को लेकर (आत्मा के आश्रय से) उत्पन होने से प्रत्यक्ष है - यह गाथा का 
अभिप्राय हे। 

विशेषार्थ-इस्‌ गाथा की टीका मँ “आचार्य अमृतचनद्र' दोनों ज्ञानो का स्वरूप स्पष्ट कसते हुये 
निष्कर्षरूप मे लिखते है- 

“यहां सहज- सुख का साधनभूत यह ही महाप्रतयक्षज्ञान अभिप्रेत-अभिलपित-इच्छा करने योग्य 

1* १ ॥ ६० ॥ । ॥ 

_ इसप्रकार हेयभूत इन्दिय-ज्ञान के कथन की मुख्यता से चार गाथाओं मे निबद्ध तीसरा स्थल पूर्णं हआ । 
९.वचनसारगाथा ५८ तत््मरदीिका टीका । 


व अववा 
अथाभेदनयेन पंचविशेषणविशिष्ठं केवलज्ञानमेव सुखमिति प्रतिपाद्यति- 
जादं सयं समंतं णाणमणंतत्थवित्थडं विमलं । (५९ ) 
रहिदं तु ओग्गहादिर्हि सुहं ति एगंतियं भणिदं ॥। ६१ ॥ 


जाद जातं उत्यन्नम्‌ । किं कर्तृ । णाणं केवलज्ञानम्‌। कथं जातम्‌! सयं स्वयमेव । पुनरपि किंविशिष्टम्‌ । 
4. व । ५ कीदृशम्‌ विमलं संशयादि- 
मलरहितम्‌। कीदृक्‌ । रहें तु ओग्गहादि्हि अवग्रहादिरहितं चेति ।. एवं  पंचविशेषणविशिष्ं 
यत्केवलज्ञानं सुहं ति एगंतियं भणियं तत्सुखं भणितम्‌ । कथंभूतम्‌ । एेकान्तिकं नियमेनेति। 

तथाहि - व † कृत्वा समुत्यद्यमानत्वात्स्वयं 
जायमानं सत्‌. सर्वशुद्धात्मप्रदेशाधासत्वेनोत्यन्नत्वात्समस्तं सनज्ञानानिभागपरछेदरप्ण समस्तावरण- 
क्षयेनोत्पन्नत्वात्समस्तज्ञयपदार्थग्राहकत्वेन विस्तीर्ण सत्‌. संशयविमोहविभ्रमरहितत्वेन सृकष्मादिपदार्थपरिच्छि- 
त्तिविषयेऽत्यन्तविशदत्वाद्विमलं सत्‌, क्रमकरणव्यवधानजनितखेदाभावादवग्रहादिरहितं च सत्‌. यदेवं पंचवि- 
शेषणविशिष्ट क्षायिकञ्ञानं तदनाकुलत्वलक्षणपरमानन्दैकरूयपारमार्धिकसुखात्संज्ञालक्षणप्रयो जनादिभेदेऽपि 
निश्चयेनाभिनत्वात्पारमार्थिकसुखं भण्यते- इत्यभिप्रायः ॥ ६९ ॥ 

(अब्‌, चार गाथाओं मे निबद्ध मुख्यतया अतीन्द्िय-सुख का प्रतिपादक चौथा स्थल प्रारम्भ होता है ) 

अब.अभेद नयसे पच विशेषणो से विशिष्ट केवलज्ञान ही सुखहै.ेसाप्रतिपादन करते है- 

स्वोत्यन्न निर्मल पूर्णं विस्तृतनंत अर्थो में तथा। 
जो अवग्रहादि से रहित वह ज्ञान ही सुखमय कहा । ६९ ॥ 

गाथार्थ- स्वयं सेउत्पन्‌ समंत.अनन्तपदाथेमिंविस्तृतनिर्मल ओर अवग्रहादि से रहितञ्चानएेकान्तिक 
सुखहै-एेसा सर्वज्ञदेवने कहाहे । 

टीकार्थ -जादं- उत्पन है व 1 ? णाणैः केवलज्ञान 
उत्पन है । वह कैसे उत्पन्न है ? सय॑-स्वयं ही वह उत्यन है । वह केवलज्ञान ओर किस विशेषता वाला 
हे 2 समततं - ५५५ रण है । ओर किस स्वरूप वाला है 2 अणंतत्थवित्यड-वह अनन्त पदारथ मेँ विस्तृत 
है । वह ओर कैसा है ? रहियं तु ओग्रहयादिरहि - ओर वह अवग्रहादि से रहित है । वह ओर कैसा है ध 
विगरलं-संशयादि मल से रहित है । भकार पच विशेषणो सहित जो केवलज्ञान है घुं ति एगं 
भणियं- वह सुख कहा गया हे । वह कैसा सुख कहा गया है ? वह नियम से (सर्वथा) सुख कहा गया ह । 

वह इसप्रकार पर-निरपक्ष होने से ज्ञानानन्द धक स्वभावी निज शुद्धात्मा कोऽपादान-कारण कफे 
(निज शुद्धात्मा रूप उपादान-कारण से) उत्पन होने से स्वय्‌ं उत्पनन हता सु आ सुमपूरणं शुद्धात्म-मदेशों 
आधारत्व से उत्पन होने के कारण समस्त अर्थात्‌ सूर्वज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदो) से पथि र्ण 
होता हुआ, सम्पूर्णं आवरण कर्म के क्षय से उत्पन होने के कारण सम्पूर्ण ्ेय पदार्थो को जानने वाला 
से ति त होता हुआ! संशय-विमोह- विभ्रम रहित होने से सृक्षमादि पदार्थो की जानकारी के विषय मे उत्यन्त 
स्पष्ट हन से विमल होता हआ ओर करम करण की बाधा से उत्पन खेद का अभाव होने से अवग्रहुदि रहित 
होता हुआ - इसप्रकार पौँच विशेषणो से विशिष्ट जो क्षायिक ज्ञान दै, वह्‌ अनाकुलत्‌ लक्षण वाले उत्वृषट 
आनन्दमय एकरूप वास्तविक सुख से नाम्‌ लक्षण, प्रयोजन आदि की अपेक्षा भिन होने पर भी निश्चय 
अभिन्न होने से पारमार्थिक सुख कहलाता है-यह अभिप्राय दै ॥ ६१ ॥ 


-==-------<-----  सम्य््ातं अधिकार ८९५ । 
अथानन्तपदार्थपरिच्छेदनात्केवलज्ञानेऽपि खेदोऽस्तीति पूर्वपक्षे सति परिहारमाह- 


जं केवलं ति णाणं तं सोक्खं परिणमं च सो चेव ।( ६० ) 


खेदो तस्स ण भणिदो जम्हा घादी खयं जादा ॥ ६२ ॥ 
जं केवलं ति णाणं तं सोकं यत्केवलमिति ज्ञानं तत्सोख्यं भवति, तस्मात्‌ खेदो तस्स ण भणिदो तस्य 
केवलज्ञानस्य खेदो दुःखं न भणितम्‌ । तदपि कस्मात्‌। जग्हा धादी खयं जादा यस्मान्मोहादिधातिकर्माणि क्षयं 
गतानि । तर्हि तस्यानन्तपदार्थपरिच्छित्निपरिणामो दुःखकारणं भविष्यति 1 नैवम्‌। परिणमं च सो चेव तस्य 
केवलज्ञानस्य संबन्धी परिणामश्च स-एव सुखरूप एवेति। 


इदानीं विस्तरः - ज्ञानदर्शनावरणोदये सति युगपदर्थान्‌ ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ क्रमकरणव्यवधानग्रहणे खेदो 
भवति, आवरणद्वयाभावे सति युगपद्रहणे केवलज्ञानस्य खेदो नास्तीति सुखमेव । तथेव तस्य भगवतो 
, जगत्रयकालत्रयवर्तिसमस्तपदार्थयुगपत्परिच्छित्तिसमर्थमखण्डैकरूपं प्रत्यश्चपरिच्छित्तिमयं स्वरूपं 
परिणमत्सत्‌ केवलज्ञानमेव परिणामो, न च केवलज्ञानाद्धिनपरिणामोऽस्ति येन खेदो भविष्यति । 


अव, अनन्त पदार्थो की जानकारी होने से केवलज्ञान मेँ भी खेद है, एेसा पूर्व पक्ष (प्रश्न) होने पर 
निराकरण करते है- 


जो ज्ञान केवल ' वही सुख है परिणमन भी है वही । 
व घाति रहित कहा इसी से खेद उसमें है नहीं ।। ६२ ॥ 


गाधार्थ-जो किवल ' नामक ज्ञान है- केवलज्ञान है, वही सुख है, वही परिणाम है; क्योकि उनके 
घातिकरमक्षय को प्राप्त हुये है अतः उन्हँं खेद नहीं कहा गयाहै । , 


टीकार्थं -जं केवलं ति णाणं तं सोक्स्खं - जो केवलज्ञान है वही सुख है, इसलिये खेदो तस्स ण 
भणिदो-उस केवलज्ञान के खेद-दुःख नहीं कहा है । केवलज्ञान के दुःख क्यों नहीं कहा है ? ज्य घादी 
खयं जादा - क्योकि मोहादि घातिकर्म क्षय को प्राप्त हुये है इसलिये उसे खेद नहीं कहा है । तब फिर उसके 
अनन्त पदार्था की जानकारी रूप परिणाम दुःख का कारण होता होगा ? एेसा नहीं है । परिणमरं च सो चेव- 
उस केवलज्ञान का वह परिणाम भी सुखरूप ही है । 


यहा उसका विस्तार करते है ज्ञानावरण - दर्शनावरण के उदय होने पर एक साथ पदार्थो को जानने 
असमर्थ होने से क्रम-करण व्यवधान (बाधा) रूप से ग्रहण होने पर खेद होता है । दोनों आवरण कर्मो का 
अभाव हो जने पर (पदार्थो को) एक साथ ग्रहण करने (जानने) में केवल-ज्ञान को खेद नहीं है, अपितु सुख ही 
। वैसे ही उन भगवान के. तीन लोक-तीन कालवर्ती सर्व पदार्थो को एक साथ जानने मेँ समर्थ अखण्ड एक 
रूप मर्यक्ष जानकारी स्वरूप परिणमता हुआ केवलज्ञान ही परिणाम हैः केवलज्ञान से भिन कोई परिणाम नही 
है जिससे खेद होगा । 


स 

अथवा परिणामविषये द्वितीयव्याख्यानं क्रियते- युगपदनन्तपदार्थपरिच्छित्तिपरिणामेऽपि वीर्यान्त- 
रायनिरवशेषश्षयादनन्तवीर्यत्वात्‌ खेदकारणं नास्ति. तथैव च शुद्धात्मसर्व्रदेशेषु समरसीभावेन 
परिणममानानां सहजशुद्धानन्दैकलक्षणसुखरसास्वादपरिणतिरूपामात्यनः सकाशादभिनामनाकुलतां प्रति 


. खेदो नास्ति। 
संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि निश्चयेनाभेदरूपेण परिणममानं केवलज्ञानमेव सुखं भण्यते । ततः 
स्थितमेतत्केवलज्ञानाद्धिनं सुखं नास्ति । तत एव केवलज्ञाने खेदो न संभवतीति ॥ ६२ ॥ 


अथ पुनरपि केवलज्ञानस्य सुखस्वरूपतां प्रकारान्तरेण दृढयति- 
णाणं अत्थंतगयं लोयालोएसु वित्थडा दिद्ी । ( ६१ ) 
णदुमणिहं सव्वं इदुं पुण जं तु ` तं लद्धं ।॥। ६३ ॥ 
णाणं अत्यतगयं ज्ञानं केवलज्ञानमर्थान्तगतं ज्ञेयान्तप्राप्तं लोयालोएतु वित्यडा द्द 
लोकालोकथोर्विस्तृता दृष्टिः केवलदर्शनम्‌। णट्रमणिदुं सव्वं अनिष्टं दुःखमन्नानं च तत्सर्व नष्ठं इद पुण जं हि 
तं लद्धं इष्टं पुनर्यद्‌ ज्ञानं सुखं च हि स्फुटं तत्सर्वं लब्यमिति। 
अथवा परिणाम के विषय में दूसरा व्याख्यान करते है-एक साथ अनन्त पदार्थो की जानकारी रूप 
परिणाम होने पर भी. वीर्यान्तराय के पर्ण क्षय से अनन्त वीर्यता हो जाने के कारण खेद का हेतु नहीं हैः ओर 


उसीप्रकार शुद्धात्मा के सम्पूर्ण प्रदेशों मे समरसी भाव से परिणमित होते हुये सहज शुद्ध आनन्द एक स्वरूप 
सुखरस के आस्वादन रूप परिणमित आत्मा से अभिन अनाकुलता की अपेक्षा खेद नहीं है । 


इसप्रकार संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि कृत भेद होने पर भी निश्चय से अभेदरूप से परिणमन करता 
हआ केवलज्ञान ही सुख कहा गया है । इससे यह निश्चित हुआ कि केवलज्ञान से भिन सुख नहीं है 1 इसीलिये 
केवलज्ञान मे खेद संभव नही है ॥ ६२॥ 
अब्‌, ओर भी केवलज्ञान की सुखस्वरूपता दूसरी पद्धति से दृढ़ कसते है- 
अर्थान्तगत है ज्ञान लोकालोक विस्तृत दृष्टि है । 
है नष्ट सर्व अनिष्ट वा सब इष्ट उनको प्राप्त हे ॥। ६३ ॥ 
गाथार्थ-ज्ञान पदार्थो के पार को प्राप्त है ओर दर्शन लोकालोक मे विस्तृत है; सर्व अनिष्ट नष्ट हो चुके 
है ओर जे इष्ट है वे सब प्रप्त हुये है, (अतः केवलज्ञान सुख स्वरूप है ।) 
टीकार्थ-- णाणं अत्थत्ययं - केवलज्ञान ज्ञेय पदार्थो के अन्त-पार को प्राप्त है, लोयालोएु 


वित्थडा दिद. दृष्टि-केवलदर्शन लोकालोक में विस्तृत है । णट्कमणिद्धं सव्वं अनिषट- दुःख ओर अज्ञान 
सभी नष्ट है इद्धं पुण जं हि तं लद्धं - ओर जो वास्तविक इष्ट ज्ञान ओर सुख है वेःसभी प्राप्त हये हं । 


। सम्यग्ज्ञान अधिकार्‌/९७ 


तद्यथा- स्वभावप्रतिघाताभावहेतुकं सुखं भवति । स्वभावो हि केवलज्ञानदर्शनद्वयं, तयोः प्रतिघात 
आवरणह्वयं, तस्याभावः केवलिनां, ततः कारणात्स्वभावप्रतिघाताभावहेतुकमकश्षयानन्तसुखं भवति । यतश्च 


त खमज्ञानं च नष, न क्षणसुखा- 
विनाभूतं ज्ञानं च लव्धं, ततो ज्ञायते केवलिनां ज्ञानमेव 
सुखमित्यभिप्रायः ॥ ६३ ॥ 

अथ पारमाथिकसुखं केवलिनामेव संसारिणां ये मन्यन्ते तेऽभव्या इति निरूपयति- 

णो सदहंति सोक्खं सुहेसु परमं ति विगदघादीणं । ( ६२ ) ` 
सुणिदूण ते अभ॑व्वा भव्ा वा तं पडिच्छंति ॥ ६४॥ 

-णो सदहंतिनैव श्रदधति न मन्यन्ते । किम्‌। सोक्खं निर्विकारपरमाह्ादेकसुखम्‌। कथंभूतं न मन्यन्ते । 
सहे परमं ति सुखेषु मध्ये तदेव परमसुखम्‌। केषां संबन्धि यत्सुखम्‌। विगदघादीणं विगतघातिकर्मणां 
केवलिनाम्‌ ! क कृत्वापि न मन्यन्ते \ सुणिदूण नादं सयं समततं 'इत्याद्पूर्वोस्तगाथात्रयकथितप्रकारेण 

वह इसप्रकार- स्वभाव- घात के अभाव से सुख होता है-स्वभाव का घात नहीं होना सुख है । 
केवलज्ञान ओर केवलदर्शन- ये दोनों स्वभाव है, उनका घात करने वाले दो आवरण कर्म है केवली के उन 
आवरण कर्मो का अभाव है, इसलिये स्वभाव-घात के अभाव मे होने वाला अक्षयानन्तसुख है । ओर क्योकि 
परमानन्द एक लक्षण सुख से विपरीत.आकुलता के उत्पादक अनिष्टरूप दुःख ओर अज्ञान नष्ट हुये है; तथा 
क्योकि पूर्वोक्त लक्षण सुख के अविनाभावी तीन लोक के उद्र-विवर (छिद्र) मँ स्थित सम्पूर्णं पदार्थो को 
एक साथ प्रकाशित करने वाला-जानने वाला इष्ट ज्ञान प्राप्त है - इससे ज्ञात होता है कि केवली का ज्ञा 
ही सुख है - यह अभिप्राय है । 

विशेषार्थं - "आचार्य प्रभाचन्द्र" ने अन्तराय ओर मोहनीय को अनिष्ट तथा अनन्तवीर्यं ओर सुख 
कोइष्टलिखाहै- ` 

“अनिष्टं अन्तरायो मोहनीयं च.. । इष्ट अनन्तवीर्यं सौख्यं (१६३ ॥ 

अब्‌, परमार्थिक सुखकेवली के ही है जो उसे संसारियों केमानते है वे अभव्य; ठेसानिरूपण कसते है- 
सब सुखो में उत्कृष्ट सुख है घाति रहित जिनेश के । 
माने नहीं सुन भव्य ना श्रद्धान होता भव्य के ॥ ६४ ॥ 
गाथार्थं -घाति कर्म रहित केवली के ही सुखो मे सर्वोत्कृष्ट सुख है-एेसा सुनकर जे श्रद्धान नहीं 
कमते वे अभव्य है, तथा जे श्रद्धान कसते है वे भव्य है । 
टीकार्थ -णो सहति त मानतेहै । किसे नहीमानते दै ? सोक्खं- निर्विकार परमाहादमय एक 
सुखकोजोनहीमानतेह ।उससुखको कैसानही मानते ? युहेसपरम॑ति-सुखोमे वहीनिर्विकार परमाहादमय 
शत ठै ट ै- उस सुख को जो वा हि। न होताहै ? विगरदघादीण-घाति 
कर्‌ 


तं रहित केवली भगवान को एेसा सुख होता हे । क्या नहीं मानते हें ? युणिदूण - “जाद सयं 
भमत "वह सुख स्वोत्पन्न है, परिपूर्ण है. इत्यादि पूर्वोक्त(६१ से ६३) तीन गाथाओं मे कही पद्धति से सुनकर 


व 
९.वचनसार.गाथा ६९ .प्रवचनसार सरोज भास्कर टीका! 


11 १ 
श्रुत्वापि । तेअभव्वाते अभव्याः । ते हि जीवा वर्तमानकाले सम्यक्त्वरूपभव्यत्वव्यक्त्यभावादभव्या भण्यन्ते, 
न पुनः सर्वथा । भव्वा वा तं पडच्छंति ये वर्तमानकाले समप्यक्त्वरूपभव्यत्वव्यवित्तपरिणतास्तिष्ठन्ति ते 
तदनन्तसुखमिदानीं मन्यन्ते । ये च सम्यक्त्वरूपभव्यत्वव्यक्त्या भाविकाले परिणमिष्यन्ति ते च दूरभव्या अग्र 
श्रद्धानं कुर्युरिति । । 

अयमत्रार्थः-- मारणार्थं तलवरगृहीततस्करस्य मरणमिव यद्यपीन्धियसुखमिष्टं न भवति, तथापि 
तलवरस्थानीयचास्िपोहोदयेन मोहितः सनिरुपरागस्वात्मोत्थसुखमलभमानः _ सन्‌. सरागसम्यण्द- 
ष्टिरात्मनिन्दादिपरिणतो हेयरूपेण तदनुभवति। ये पुनर्वीतरागसम्यग्दृष्टयः शुद्धोपयोगिनस्तेषा, मत्स्यानां ` 
स्थलगमनमिवागिनप्रवेश इव वा, निर्विकारणशुद्धात्मसुखाच्च्यवनमपि दुःखं प्रतिभाति। 

तथा चोक्तम्‌- 

“सममुखशीलितमनसां च्यवनमपि दवेवमेति किमु कामाः । 

स्थलपपि दहति अषाणां किमगपुनरंगमगाराः*॥ ६४॥ 

एवमभेदनयेन केवलज्ञानमेव सुखं भण्यते इति कथनमुख्यतया गाथाचतुष्टयेन चतुर्थस्थलं गतम्‌ । 
भी जो नहीं मानते हे । ते अभव्वा - वे अभव्य हँ । वे जीव वर्तमान समय मेँ सम्यक्त्वरूपी भव्यत्व की 
प्रगटता का अभाव होने से अभव्य कहे जाते है, सर्वथा अभव्य नहीं हं । भव्वा वा तं पडच्छति -जो वर्तमान 
काल मे सम्यक्त्वरूप भव्यत्व की प्रगटतारूप से परिणमित है वे उस अनन्तमसुख को अभी मानते है । ओर 
जो सम्यक्त्वरूप भव्यत्व की प्रगटतारूप से भविष्य मे परिणमित होगेवे दूरभव्य अगेश्रद्धान करेगे । ` 


यहौँ अर्थ यह है- जैसे मारे के लिये कोतवाल द्रारा पकड़े गये चोर को मरण अच्छा नहीं लगता; 
उसी प्रकार यद्यपि इन्धिय-सुख इष्ट नहीं हैः तथापि कोतवाल के समान चासि-मोहनीय के उदय से मोहित 
होता हुआ, उपराग रहित अपने आत्मा के आश्रय से उत्पन सुख को माप्त नहीं ९ आ. आल-निन्दा 
आदि रूप से परिणत्‌ सरागसम्यग्दृषटि.हेय रूप से उसका अनुभव करता है । ओर्‌ जो सम्यग्दृष्टि 
शुद्धोपयोगी है उनको, मछलियों के भूमि पर आने के समान अथवा अगिन में प्रवेश के समान, निर्विकार 
शुद्धात्म-सुख से च्युत होना भी दुःख प्रतीत होता हे । 

वैसा ही कहा है- 

6 ख का अनुभव करे वाले म ष्य को समता से च्युत होना ही अच्छा नहीं लगता, तब 
पचेन्द्रिय विषय-भोगो की तो बोत्‌ ह क्या ? अर्थोत्‌ वे वह कैसे रम सकते हँ ? नृहीं रम सकते । जेसे 
मछलियों को जब भूमि ही जलाती है, तब अग्नि-अंगारो का तो कहना ही क्या ? वे तो जलायेगे ही । 

भावार्थ-सर्वे घाति कर्मो के क्षय रूप केवली भगवान का निर्विकार 1 सुख ही सुखं मे 
सर्वोत्कृष्ट सुख है-इस तथ्य को विस्तार से सुनक भी जो उसे स्वीकार्‌ नहीं करते, वे भव्यत्व की अगदता 
रूप सम्यग्दर्शन से रहित अभव्य जीव है । ओर जो सम्यग्दृष्टि है, वे उसे अभी स्वीकार करते हैः जो आगे 
सम्यग्दर्शन प्रगट करेगे वे दूरभव्य अगे उसे स्वीकार करेगे । 

एेसाश्रद्धान हो जाने पर भीमसिूर्णं अवीन्धिय-सुख की अप्रापतिके कारणुअपनी कमजोरी से सम्यग्दृष्टि 
जीव भीइन्धिय-सुख काअनुभव करताहुभादिखाईदेताहैःपरन्तु वह उसे दुःखकर ही मानता हे ॥६४॥ 

इसप्रकार अभेदनय से केवलज्ञान ही सुख कहा गया है- इस कथन की मुख्यता से चार गाथाओंं दरार 
चौथा स्थल पूर्ण हुआ । 


= वन्या अधिका 
अथ संसारिणामिन्धियज्ञानसाधकमिन्धियसुखं विचारयति- 
मणुआसुरामरिंदा अहिहुदा इम्दिएर्हि सहजेर्हि ।( ६३ ) 
अस्ता तं दुक्खं रमंति विसणएसु रम्मेसु ॥ ६५.॥ | 
यणुजसुरापरिदा = म ; । कथंभूताः । आहि्टुदा उरियेहिं सहजेहिं अभिदूताः कदर्थिताः 
दुःखिता । केः । इन्धियैः सहजैः । अहंता तं दुक्खं तटुःखेद्रेकमसहमानाः सन्तः, रमते वियण्ु रम्मेसु रमन्ति 
विषयेषु रम्याभासेषु इति। 
अथ विस्तर-मनुजादयो जीवा अूर्तातीद्रियज्ञानसुखास्वादमलभमानाः सन्तः मूर्तेन्ियज्ञानसुखनिमित्तं 
तन्निपित्तपंचेद्धियेषु गेत्र कुर्वन्ति । ततश्च तप्तलोहगोलकानामुदकाकर्षणमिव विषयेषु तीत्रतृष्णा जायते । तां 


तृष्णापसहमाना विषयाननुभवन्ति इति। ततो ज्ञायते पंचेन्धियाणि व्याधिस्थानीयानि, विषयाश्च 
तततीकारौपधस्थानीया इति संसारिणां वास्तवं सुखं नास्ति ॥ ६५॥ 


(अव, इन्द्रिय-सुख के प्रतिपादन की मुख्यता से आठ गाथाओं मे निबद्ध पोचवा स्थल प्रारम्भ होता है । 
यह स्थल चार भागों मे विभक्त है । उनमें से सर्व प्रथम इन्दिय-सुख दुःख है - इस तथ्य का प्रतिपादक दो 
गाथाओं वाला प्रथम भाग प्रारम्भ होता है }) , 


अब, संसारियो के साधक इन्िय-ज्ञान के साध्यभूत इन्िय-सुख का विचार करते है 


सुर असुर नरपति सहज इन्द्रिय दुःख से पीडित सभी । 
सहनीय ना दुख अत्तः रमते रम्य विषयों में सभी ॥ ६५ ॥ 


गाथार्थं - स्वाभाविक इन्धियों से दुःखित होते हुये मनुष्येन्द्र चक्रवती).असुरेन्र ओर सुरेन्र उस दुःख 
को सहन नहीं करते हुये रम्य विषयों मेँ रमण करते है । 


टीकार्थं - मणुआसुरामरिदा- मनुष्यन्र- चक्रवती असुरेन्र ओर देवेन्द्र । ये सभी कैसे है 2 
अहिहदा इदियेटिं सहजेहि- कदर्थित-दुःखित-पीडित है । ये सभी किनसे पीडित है 2 ये सभी 
स्वाभाविके इन्धियो से पीडित है । असहा तं दुक्खं- ये दुःखेद्रेक- दुःखों की तीव्रता को सहन नही करते 
हुये, रमे विसण्यु रग्मेसु- रम्याभास विषयों मे रमण करते हँ । 


अव विस्तार करते है- मनुष्यं आदि जीव अमूर्त अतीन्द्रिय ज्ञान-सुख के आस्वाद को प्राप्त नही करते 
हये,मूर्त इन्दिय ज्ञान-सुख के लिये उनके कारणभूत पंचेन्ियो मे-पंचेन्दिय-विषयो मे मित्रता करते है ओर 
इससे तप्त लोहे के गोले के जल खीचने-सोखन के समान विषयों मे तीव तृष्णा उत्पन होती है । उस तृष्णा को 
सहन नही कसते हुये.वे विषयों का अनुभव करते है । इससे ज्ञात होता है कि पोँचों इन्धियाँ रेग- बीमारी के 
न है ओर विषय उनके निराकरण के लिये ओषध के समान है ~ इसप्रकार संसारियों के वास्तविकं सुख 
नही हं ॥ ६५ ॥ 


| प्रवचनसार्‌/१९०० 
अथ यावदिन्ियव्यापारस्तावहुःखमेदेति कथयति- 
जसि विसएसु रदी तरसि दुक्खं वियाण सद्भावं 1 ( ६४ ) 
जड तं ण हि सन्भावं वावारो णत्थि विसयत्थं ।॥ ६६ ॥ 
जेसिं विसयेसु रदी येषां निर्विषयातीन्धियपरमात्स्वरूपविपरीतेषु विषयेषु रतिः तेसिं दुक्खं वियाण 
सन्भावं तेषां बहिर्मुखजीवानां निजशुद्धातयद्रव्यसंवित्तिसमुत्यननिरूपाधिपारमार्धिकसुखविपरीतं स्वभावेनैव 
दुःखगस्तीति विजानीहि । कस्मादिति चेत्‌ । पंचेद्धियविषयेषु रतेरवलोकनात्‌। जड़ तं ण हि सम्भावं यदि 
तहुःखं स्वभावेन नास्ति हि स्फुटं वावारो णत्थि विसयत्थं तर्हिं विषयार्थं व्यापारो नास्ति न धठते। 
व्याधिस्थानामोषधेष्विव विषयार्थं व्यापारो दृश्यते चेत्तत एव ज्ञायते दुःखमस्तीत्यभिप्रायः ॥ ६६ ॥ 


एवं परमा्थनिन्दियसुखस्य दुःखस्थायनार्थ गाथाद्रयं गतम्‌ । 


अन, जो इन्द्िय-व्यापार है वह दुःख ही है, ठेसा कहते है- 
हे जिन्हे विषयों मे रती, जानो वे स्वाभाविक दुखी । ` 
यदि दुःख स्वाभाविक नहीं विषयार्थं न व्यापार भी ॥ ६६ ॥ 


गाथार्थ-जिन्ँ विषयों मे रति है उन्हं दुःख स्वाभाविक जानना चाहिये, क्योकि यदि वह दुःख 
स्वाभाविक न हो तो विषयों के लिये व्यापार न हो । 


टीकार्थ- जसि विसयेसु रदी जिनके निर्विषय अतीन्िय परमात्मस्वरूप से विपरीत विषयो मे 
प्रीति है, तेर्सि दुक्खं लियाण सन्धां ~\उन वर्हिमुख जीवों के निज शुद्धा्मद्रव्य की संवित्त से उत्पन 
निरुपाधि पारमार्थिक सुख से विपरीत दुःख सभाव से ही है-रेखा जानना चाहिये । उनके स्वभाव से दुःखहै- 
यह केसे ज्ञात होता है 2 पंचेन्िय विषयों ४ दिखाई देने से यह ज्ञात होता है ! जड़ तं ण हि सन्भाव- . 
यदि वास्तव मे वह दुःख उनके स्वभाव से नहीं होता वावारो णल्थि विसयत्थ- तो उनका विषये के लिए 
व्यापार घटित नहीं होता । व्याधि.निवारण कि लिये ओषधि में प्रवृत्ति के समान यतः उनका विषये मे प्रवर्तन 
देखा जाता है- इससे ही यह ज्ञात होता है कि उनके दुःख है-यह अभिप्राय है । 


भावार्थ- निर्विषय अतीन्द्रिय परमात्मस्वरूप से विपरीत पंचेन्धिय-विषयों मेँ रति करने वाले 
बहिर्मुखजीवों के निज शुद्धात्मा के आश्रये उत्यन् निरुपाधि पारमाधथिक सुख से विपरीत दुःख स्वाभाविक 
ही है । जिसप्रकार व्याधि के बिना ओषधि-सेवन दिखाई नहीं देता; उसीभ्रकार दुःख के विना विषयो मे प्रवर्तन 
संभव नहीं है; अतः विषय- प्रवर्तन ही उनके स्वाभाविक दुःख को सिद्ध करता है ॥६६ ॥ | 


इसप्रकार परमार्थ से इन्दरिय-सुख को दुःखरूप से स्थापन के लिये दो गाथाये पूर्ण हुई । 


------------- सम्यग््ान अधिका/१०९ ---- 
` अथ मुक्तात्मनां शरीराभावेऽपि सुखमस्तीति ज्ञापनार्थ शरीरं सुखकारणं न स्यादिति व्यक्तीकरोति- 


पण्पा इडे विसये फासेर्हि समस्सिदे सहाबेण ।(.६५ ) 


परिणममाणो अप्पा सयमेव सुहं ण हवदि देहो ॥ ६७ ॥ 


प्या प्राप्य। कान्‌। इद्रे विषये इष्टपंचेन्दियविषयान्‌। कथंभूतान्‌। फास समस्सिदे 
स्पर्शनादीन्धियरदहितशुद्धात्मतत्वविलक्षणेः स्पर्थनादिभिरिन्ियेः समाश्रितान्‌ सम्यक्‌ प्राप्यान्‌ ग्राहान्‌. 
इत्थंभूतान्‌ विषयान्‌ प्राप्य । स॒ कः। अप्या आत्मा कर्ता । किविशिष्टः। सहादेण परिणमपाणो 
अनन्तसुखोपादानभूतशुद्धात्मस्वभावविपरीतेनाशुद्धसुखोपादानभूतेनाशुद्धात्पस्वभावेन परिणममानः इत्थभूतः 
सन्‌ सयमेव सहे स्वयमेवेन्दियसुखं भवति परिणमति। ण हवदि देहो देहः पुनरचेतनत्वात्सुखं न भवतीति । 


- अयमत्रर्थः-कर्मावृतसंसारिजीवानां यदिन्ियसुखं तत्रापि जीद उपादानकारणं, न च देहः। 
देहकर्मरहितमुक्तात्यनां पुनर्यदनन्तातीन्दियसुखं तत्र विशेषेणात्मेव कारणमिति ॥ ६७ ॥ 

(अन, शरीर सुख का कारण नहीं है-इस तथ्य की प्रतिपादक दो गाथाओं वाला पचते स्थल का दूसरा 
भाग प्रारम्भ होता रै ॥ 


अब,सिद्धात्माओं के शरीर का अभाव होने पर भी सुख है - यह बताने के लिये शरीर सुख का कारण 
नहीं है,यह स्पष्ट करते है - 


स्पशं आदि से रहित कर प्राप्त दष्ट पदार्थं को । 
` स्वयमेव सुखमय परिणमित हो आत्मान देह हो ॥ ६७ ॥ 


गाथार्थ -स्पर्शनादि इन्ियों द्वारा आश्रय लिये जने वाले इष्ट-विषयों को पाकर स्वभाव से परिणमन 
करता हुभा आत्मा स्वयं ही सुखरूप है, शरीर सुखरूप नहीं है । 


टीकार्थ- पय्या- प्राप्तकर । किन्े प्राप्तकर ? इदे विषये - इष्ट-पंचेन्दियःविषयों को प्राप्त कर्‌ । 
कैसे विष्यो को प्राप्त कर ? फां समस्मिदे -स्पर्शनादि इन्दियो से रहित शुदधात्मतत्व से विलक्षण 
स्पर्शनादि इन्द्रियों द्रारा अच्छी तरह से प्राप्त~ग्रहण करने के योग्य विषयों को प्राप्त कर्‌ । उन विषयों को वह 
कौन प्राप्तकर ? अप्या - आत्मारूप कर्ता- इस वाक्य का कर्ता आत्मा उन प्राप्त कर । वह आत्मा किस 
विशेषता वाला है ? सह्यवेण परिणममराणो- अनन्त-सुख के उपादानभूत शुद्धात्म-स्वभावं से विपरीत 
अशुद्ध-सुख के उपादानभूत अशुद्धात्म-स्वभाव से परिणमित होता हुआ - एेसा होता हुआ सयमेव सुहं - 
स्वयं ही इन्दिय-सुखरूप परिणमित होता है । ण हवदि देहो - तथा शरीर अचेतन होने से सुखरूप नहीं है । 

यह अर्थ यह है-कर्म से आच्छादित संसारी जीवों के जो इन्द्रिय-सुख है, उसमे भी जीव उपादान कारण 


हैः शरीर नहीं । ओर शरीर तथा कर्म से रहित मुक्तात्माओं के जो अनन्त अतीन्धिय-सुख है उसमे तो विशेष 
रूप से आत्मा ही कारण है ॥ ६७ ॥ | 
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अथ मनुष्यशरीरं मा भवतु. देवशरीरं दिव्यं तत्किल सुखकारणं भविष्यतीत्याशंकां निराकरोति - 

एगंतेण हि देहो सुहं ण देदिस्स कुणदि सग्गे वा । ( ६६ ) 
विसयवसेण दु सोक्खं दुक्खं वा हवदि सयमादा ॥ ६८ ॥ 

एवयतेण हि देहो सुहं ण देहिस्स कुणदि एकान्तेन हि स्फुटं देहः कर्ता सुखं न करोति । कस्य । देहिनः 
संसारिजीवस्य । स्व । सग्गे वा आस्तां तावन्मनुष्याणां मनुष्यदेहः सुखं न करोति, स्वर्गे वा योऽसौ दिव्यो 
देवदेहः सोऽप्युपचारं विहाय सुखं न करोति । विसयवसेण द सोक्खं दुक्खं वा हवदि सयमादा किंतु निश्चयेन 
निर्विषयामूर्तस्वाभाविकसदानन्दैकसुखस्वभावोऽपि व्यवहरिणानादिकर्मदन्धवशाद्विषयाधीनत्वेन परिणम्य 
सांसारिकसुखं दुःखं वा स्वयमात्मेव भवति, न च देह इत्यभिप्रायः ॥ ६८ ॥ 

एवं मुक्तात्मनां देहाभावेऽपि सुखमस्तीति परिनचानार्थं संसारिणामपि देहः सुखकारणं न 
भवतीतिकथनरूपेण गाथाह्रयं गतम्‌। 

अब्‌, मनुष्य-शरीर सुख का कारण भले ही न हो, परन्तु देवो का दिव्य शरीर तो सुख का कारण होगा ? 
एेसी आशंका का निराकरण करते है- 

इस देह के कारण सुखी न दिविज देही भी कभी । 
होता विषयवश से स्वयं ही जीव सुखमय या दुखी ॥ ६८ ॥ 

गाथार्थ- एकान्त से नियम से) स्वर्ग मे भी शरीर.शरीरी (आत्मा) को सुख नहीं देता, अपितु विषयो के 
वश से सुख अथवा दुःख रूप स्वयं आत्मा होता है । | । 

टीकार्थं - एगतेण हि देहो सुहं ण देहिस्य कुणदि- एकान्त से-नियमरूप से वास्तव मे देह रूप 
कर्ता सुख को नहीं करता है । किसके सुख को नही कता है ? संसारी जीव के सुख को नही करता है । सगे 
वा- मनुष्यो का मानव शरीर सुख नही करता- यह तथ्य तो रहने दो अर्थात्‌ इसे तो सुखकारक कोई मह 
मानिगा, परन्तु स्वर्ग मे जो वह देवों का दिव्य शरीर है - वक्रियिक शरीर है; वह भ उपचार को छोड़कर (मत्र 
उपचार से सुख का कारण कहा जाता है, वास्तव मेँ) सुख को नहीं करता । विखयवसेण दु सोक्खं दक्ख 
वा हवदि खयमादा- किन्तु निश्चय से निर्विषय अमूर्त स्वाभाविक सदानन्द एक सुख-स्वभावी होने परथी, 
व्यवहार से अनादि कर्म बन्ध के वश विषयाधीनरूप परिणमनःकर स्वयं आत्मा ही सांसारिक सुखदुःख रूप 
होता है, शरीर सुख-दुःख रूप नहीं होता - यह अभिप्राय है ॥ ६८ ॥ 

इसप्रकार मुक्तात्मा के शरीर का अभाव होने पर भी सुख है - इस परिज्ञानकेलिये संसारियों केभी 
शरीर सुख का कारण नहीं है - इस कथनरूप से दो गाथायेंपूर्ण हुई ।, . 

(अव्‌, इन्दिय-विषय भ सुख के कारण नहीं है - इस तथ्य की प्रतिपादक दो गाथाओं वाला चवे 
स्थल का तीसरा भाग प्रारम्भ होता है ।) | 


सम्यम््ञान अधिकार/१०२ ------------ 
अथात्यनः स्वयमेव सुखस्वभावत्वाननिश्चयेन यथा देह सुखकारणं न भवति तथा विषया अपीति 
प्रतिपादयति- | 
तिमिरहरा जइ दिदी जणस्स दीवेण णत्थि कायव्वं ।( ६७ ) 


तह सोक्खं सयमादा तिसया किं तत्थ कुव्वंति ॥ ६९ ॥ 


जड यदि दि नक्तंचरजनस्य दृष्टिः तिमिरहराअन्धकारहरां भवति जणस्सजनस्य दीवेण त्यि कायतव्वं 
दीपिन नास्ति कर्तव्यं । तस्य प्रदीपादीनां यथा प्रयोजनं नास्ति तह सोक्खं ययमादा विसया किं तत्य कुव्वति 
तथा निर्विषयामूर्तसरवप्रदेशाह्ादकसहजानम्दैकलक्षणसुखस्वभावो निश्च्येनात्मव, तत्र मुक्तौ संसारे वा 
विषयाः कि कुर्वन्ति, न किमपीति भावः ॥ ६९॥ 


अब, आत्मा कास्यं ह सुख स्वभाव हेन से.जसे निश्चय से शरीर सुख का साधन नहीं है, उसी 
प्रकार निश्चय से विषय भी सुख के कारण नहीं है; एेसा प्रतिपादन करते है- 


यदि है तिमिरहर दृष्टि जन की दीप से फिर काम क्या ? 
है स्वयं सुखमय आत्मा तो विषय से फिर काम क्या ? ॥ ६९॥ 
गाथार्थं - यदि प्राणी की दृष्टि ही अन्धकार-नाशक होतो दीपक से कुछ भी प्रयोजन नही रहता, उसी 
प्रकार जहँ आत्मा स्वयं सुखरूप परिणमन करता है, वहाँ विषय क्या कर सकते है ? कुछ भी नहीं । 
 ठीकार्थ- जट यदि दिद्धी - निशाचर प्राणियों की दृष्टि तिपिरहरा- अन्धकार को नष्ट करने वाली 
है,तो जणस्स- प्राणी को दीवेण णत्थि कायच्वं- दीपक से कोई कर्तव्य नही रहता । उसे जैसे दीपक से 
पयोजन ही नहीं है तह सोक्खं सयमादा विसया किं तत्य कुव्वति- उसीप्रकार निश्चय से आत्मा ही 
निर्विषय, अमूर्त, सर्व प्रदेशो से आहाद को उत्पन कजे वाला सहजानन्द एक लक्षण सुख स्वभावी है, वह 
मुक्त अथवा संसारी दशा मेँ विषय क्या करते हैक भी नहीं - यह भाव है । 
विशेषार्थ-(१) वस्तु की स्वतंत्रता तथापर-निरपक्षता सिद्ध करते हुये "आचार्य अमृतचन्र'लिखते है- 
“स्वयं परिणमते हुये को दूसरे परिणमाने वाले की अपेक्षा नहीं रहती है, क्योंकि वस्तु की शक्तियो 
पर की अपेक्षा नही रखती ९ 


सुख स्वयं आत्मा का एक स्वभाव है - एक शकत है; अतः उसे सुख के लिये इन्द्रिय, इन्दिय-विषय 
व भी परपदार्थं की किचित्‌ भी आवश्यकता नहीं होती, स्वयं स्वरूपलीनता से परिपूर्ण 
सुखी हो जाता हे । 


` अतः स्पष्ट है कि सुख स्वभावी आत्मा को इन्द्रिय - विषय भी सुख के कारण नहीं है । 
(२) विषयों को सुख का अकारण सिद्ध करते हुये "आचार्य प्रभाचन्द्र निष्र्षरूप मे लिखते है- 


“अकिंचित्करास्ते तत्र साक्षात्‌ आत्मनः एव सुखरूपेण वियरिवर्तनात्‌ (र 
साक्षात्‌ आत्मा ही सुखरूप से परिणमित होने के कारण उसमे वे विषय अर्किचित्कर है ” ॥ ६९ ॥ 


१-समयसार.गाथा ११६ से १२० तक की आत्मख्याति टीका । 
२- भ्रवचनसार गाथा ६७.प्रवचनसार सरोज भास्कर टीका । 





प्रवचनसार/१०४ 
अथात्मनः सुखस्वभावत्वं ज्ञानस्वभावत्वं च पुनरपि दृष्टान्तेन द्ढयति- 


सयमेव जहादिच्चो तेजो उण्हो य देवदा णभसि ! (६८ ) 


सिद्धो चि तहा णाणं सुरं च लोके तहा देवो ॥ ७० ॥ 
सयमेव जहादिच्चो तेजो उण्ो य देव्दा णभि कारणान्तरं निरपेश्ष्य स्वयमेव यथादित्यः 
स्वपरप्रकाशरूपं तेजो भवति, तथेव च स्वयमेवोष्णो भवति, तथा चाज्नानिजनानां दैवता भवति । क्व स्थितः । 
नभसि आकाशे। सिद्धो वि तहा णाणं सुहं च सिद्धोऽपि भगवांस्तथैव कारणान्तरं निरपेश्य स्वभावेनैव 
स्वपरप्रकाशकं केवलज्ञाने, तथेव परमतृप्तिरूपमनाकुलत्वलक्षणं सुखम्‌। क्व । लोगे जगति । तहा देवो 
निजशुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपाभेदरलत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिसमुत्यन्नसुव्दरानन्दस्यन्दिसुखा- 
मृतपानपिपासितानां गणधरदेवादिपरमयोगिनां देवेन्द्रादीनां चासनभव्यानां मनसि निरन्तरं परमाराध्यं, 
चथैवानन्तज्ञानादिगुणस्तवनेन स्तुत्यं च यदिव्यमात्मस्वरूपं तत्स्वभावत्वात्तथेव देवश्चेति। ततो ज्ञायते 
मुक्तात्मनां विषयैरपि प्रयोजनं नास्तीति ॥ ७० ॥ | 
एवं स्वभावेनैव सुखस्वभावत्वाद्िषया अपि मुक्तात्मनां सुखकारणं न भवन्तीतिकथनरूपेण गाथाद्वयं 
गतम्‌। । 
अब्‌, आत्मा के सुख-स्वभावता ओर ज्ञान-स्वभावता अन्य दृष्टान्त से दृढ़ करते है- 
हे स्वयं नभ मे सूर्य जैसे देव-उष्ण-प्रकाशमय । 
है सिद्ध त्यों स्वयमेव जग में देव-सुख वा ज्ञानमय ॥ ७० ॥ 


गाथार्थ- जैसे आकाश में सूर्य स्वयं ही तेज.उष्ण ओर देवता हैःउसीप्रकार लोक मे सिद्ध भगवान भी 
ज्ञान, सुख ओर देव है । 

टीकार्थ- सयमेव जहादिच्चो तेजो उण्हो य देवदा णभसि- अन्य कारणों की अपिक्षा नहीं कके 
जेसे य य स्वयं ही स्व-पर प्रकाशरूप से तेज है, उसीप्रकार स्वयं ही उष्ण है ओर वैसे ही अज्ञानी मनुष्यो का 
देवता हे । कहौ स्थित सूर्य इनरूप है ? आकाशम स्थित सूर्य इनरूप है । सिद्धो वि तहा णाणं सुहं च 
उसीप्रकार सिद्ध भगवान भी अन्य कारणों कौ अपेक्षा नहीं करके स्वभाव से हौ स्व-पर प्रकाशक केवलज्ञानमय 
ओर उसीभ्रकार परम संतुष्ट स्वरूप अनाकुलता लक्षण सुखमय हे । सिद्ध भगवान इन मय कहँ है ? लोगे 
वे लोकम इन मय है । त्ह्म दैवो - ओर उसीप्रकार निजशुद्धात्मा के सम्यग्दर्शन - ज्ञान-चारित्र रूप अभेद 
रलत्रय स्वरूप निर्विकल्प समाधि से उत्यन् सुन्दर आनन्द के तीव्र प्रवाहरूप सुखामृत पानके पिपासु गणधर 
देव आदि परमयोगियों ओर देवेद्ध आदि आसन्भव्य जीवों के मन मे निरन्त परम आराध्य ओर वैसे ही 
अनन्त ज्ञानादि गुणो के स्तवन से स्तुत्य जे पवित्र आत्मःस्वरूप- उस स्वभाव के कारण देव हं । 


` - इससे ज्ञात होता है कि मुक्तात्माओं को विषयों से भ प्रयोजन नहीं है ॥ ७० ॥ 


इसप्रकार स्वभाव से ही सुख-स्वभावी हने से विषय भी मुक्तात्माओं को सुख के कारण नहीं ै-इस 
कथनरूप दो गाथायें पूर्ण हुई । 


सम्यग्ज्ञानं अधिकार/१०५ - ~ 
अथेदानीं श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवाः पूर्वोक्तलक्षणानन्तसुखाधारभूतं सर्वज्ञं वसतुस्तवेन नमस्कुर्वन्ति- 
तेजो दिही णाणं इड सोक्खं तहेव ईसरियं । 
तिहुबणपहाणदडइयं माहष्पं जस्स सो अरिहो ॥ ७९ ॥ 
तेजो द्धी णाणं इट सोक्खं तहेव इरिवं तिष्ववणय्हाणदटयं तेजः प्रभामण्डलं, 
जगत्रयकालत्रयवस्तुगतयुगपत्सामान्यास्तित्वग्राहकं केवलदःर्शन, तथैव समस्तविशोषास्तित्वग्राहकं 
केवलज्ञान, ऋद्धिशब्देन समवशरणादिलक्षणा विभूति, सुखशब्देनाव्याबाधानन्तसुखं, तत्पदाभिलाषेण 


इनद्रादयोऽपि भृत्यत्वं कुर्वन्तीत्येवंलभशृणमैश्वर्य त्रिभुवनाधीशानामपि वल्लभत्वं दैवं भण्यते । माहं जस्स 
सो अरिहो इत्थंभूतं माहात्म्यं यस्य सोऽर्हन्‌ भण्यते । 


इति वस्तुस्तवनरूपेण नमस्कारं कृतवन्तः ॥ ७९॥ 





(अब, सर्वज्ञनमस्कार परक दो गाथाओं वाला पँचवे स्थल का चौथा भाग प्रारम्भ होता है 


अन, यहो श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव पूर्वोक्त लक्षण अनन्त-सुख के आधारभूत सर्वज्ञ को वस्तुस्तवनरूप 
से नमस्कार करते है- 
है तेज दृष्टी ज्ञान ऋद्धी सौख्य -युत एेश्वर्य-युत । 
माहात्म्ययुत त्रिभुवन-प्रधान.जो वही अरंहत देवयुत ॥ ७९ ॥ 


गाथार्थ~ जिनके प्रभामण्डल, केवलदर्शन, केवलज्ञान, ऋद्धि, अतीन्धिय सुख, ईश्वरता, तीन लोकमें 
प्रधान देव आदि माहात्म्य है वे अरहंत भगवान है । 


, टीकार्थ ~ तेजो दिद्ी णाणं 4 सोक्खं तहेव ईसरियं तिहुवणपहयणद्यं - प्रभामण्डल, 
 तीनलोक तीनकालवरतीं सम्पूर्णं वस्तुओं के सामान्य-अस्तित्व को एक साथ ग्रहण करने वाला केवलदर्शन, 
उसीप्रकार सभी के विशेष-अस्तित्व को ग्रहण करने वाला केवलज्ञान, करद्धि शब्द से समवशरणादि लक्षण 
विभूति, सुख शब्द से अव्याबाध अनन्तसुख, उस पद की इच्छा से इन्द्र आदि भी भृत्यता (सेवा-नौकरी) करते 
है-इस लक्षण वाली ईश्वरता, तीन लोको के राजाओं के भी प्रिय-स्वामी देव कहे जाते है । मराहप्यं जस्य सो 
अरहो - इसप्रकार का माहात्म्य जिनका है, वे अरहंत कहलाते है । 


इसप्रकार वस्तु-स्तवन रूप से नमस्कार किया गया है । 


^ आशीर्वचन, वस्तुस्वरूप कथन ओर नमस्कार-सम्बन्धी-क्रिया रूप से नमस्कार तीन 
प्रकार काहे। 


स्तुत गाथा मेँ सर्वजञ-भगवान रूप वस्तु का स्वरूप कथन है, अतः यह वस्तु-नमस्कार वस्तुस्तव 
नमस्कार परक गाथा है ॥ ७१ ॥ 


१ .पेचास्तिकाय संग्रह.गाथा १,तात्पर्यवृत्ति टीका । 


प्रवचनसा२/१०६ 
अथ तस्यैव भगवतः सिद्धावस्थायां गुणस्तवनरूपेण नमस्कारे कुर्वन्ति- 


तं गुणदो अधिगदरं अविच्छिदं पणुवदेवपदिभावं । 
अपुणल्भावणिबद्धं पणमामि पुणो पुणो सिद्धं ।। ७२॥ 
पणमामि नमस्करोमि पुणो पुणो पनः पुनः । कम्‌ ।तं सिद्धं परमागमप्रसिद्धं सिद्धम्‌ । कथंभूतम्‌ । गुणतो 


अधिगद्रं त रं समधिकतरगुणम्‌। पुनरपि कथंभूतम्‌। अविच्छिदं 
मणुकदेकफदिभावं यथा पूर्वमहंदवस्थायां मनुजदेवेनद्रादयः समवशरणे समागत्य वातत प्रभुत्वं भवति, 
तदतिक्रान्तत्वादतिक्रान्तमनुजदेवपतिभावम्‌ । पुनश्च ध । ० र द्रव्यकषेत्रादिपंचप्रकार- 
भवाद्विलक्षणः शुद्धबुद्धैकस्वभावनिजात्मोपलम्भलक्षणो यो ्स्तस्याधीनत्वादपुनर्भावनिबद्धमिति 
भावः ॥ ७२॥ 
एवं नमस्कारमुख्यत्वेन गाथाद्रयं गतम्‌। 
इति गाथाष्टकेन पंचमस्थलं ज्ञातव्यम्‌ । 
अब, उन्ही भगवान को सिद्धावस्था सम्बन्धी गुणों के स्तवनरूप से नमस्कार करते है- 
उन गुणों से सम्पन सुर-नर-नाथपद अविष्ठिन जो । 
हे पुनर्भाव रहित निबद्ध प्रणाम पुन-पुन सिद्ध को 11७२ ॥ | 
गाथार्थं- उन गुणों से परिपूर्ण, मनुष्य व देवों के स्वामीत्व से रहित, अपुनर्भाव निबद्धमोक्ष स्वरूप 
सिद्ध भगवान को मँ बारम्बार प्रणाम करता ह । | 
| दीकार्थ-पणमामि- नमस्कार करता हूं । पुणो पुणो - बारम्बार । बारम्बार किन नमस्कार करता 
हू? तं चिद्धः- परमागम में प्रसिद्ध उन सिद्धो को नमस्कार कता हूं । वे ५ ? गृणदो अधिगदः 
अव्याबाध-अनन्त सुखादि गुणं से अधिकतर-अच्छी तरह विधिष्टाधिक-परिपूर्णं है ।वेसिद्ध र 
कैसे है ? अविच्छिदं मणुक्देवपदिभावं - जसे पहले अरहन्त अवस्था में चक्रवर्तीं देवेद्ध आदि समव- 
शरण मे आकर नमस्कार करते हैः उससे प्रभुता चती हैः उससे उल्लंधित हयो जाने के कारण मानवति, देवपति 


भाव से रहित है! वे सिद्ध ओर किस विशेषता वाले है ? अयुणब्भग्वणिकद्धं द्रव्य क्षेत्रादि पोच प्रकारके 
भवं से विलक्षण शुद्ध-बुद्ध एक स्वभावी निजात्म की प्रापि लक्षण जो मोक्ष, उसके अधीन होने से अपुनः 


भावनिबद्ध है-यह भाव है । 

विशषार्थ -अविच्छिदं मणुवदेवपदिभावं - इसका एेसा भी विश्लेषण हो सकता है कि सिद्ध 
भगवान्‌ सादि- अनन्त सिद्ध अवस्थारूपरहने के कारण अविनाशी हे तथा अरहन्तों से भी उच्व पद पराप्त होने 
के कारण चक्रवर्तीं देवेन्द्रादि सभी से पूज्य त्रैलोक्यपति हे ॥७२ ॥ 

इसप्रकार नमस्कार की मुख्यता से दो गाथाये पूर्णं हुई । 

इसप्रकार आठ गाधाओं वाला पौचवा स्थल जानना चाहिये ) 


५ 





सम्यग््ञान अधिकार/१०७ 


एवमष्टादगाथाभिः स्थलपंचकेन सुखप्रपंचनामान्तराधिकारो गतः । 


इति पूर्वोक्तप्रकारेण एस सुरार" इत्यादि चतुर्दशगाथाभिः पीठिका गता, तदनन्तरं सप्तगाथाभिः 
सामान्यसर्वलचिद्धि, तदनन्तरं त्रयस्िंशदगाथाभिः ज्ञानप्रपंचः, तदनन्तरमष्टादशगाथाभिः सुखप्रपंच इति 
समुदायेन द्वासप्ततिगाथाभिरन्तराधिकारचतुष्टयेन शुद्धोप्यो गाधिकारः समाप्तः ॥ 


इत उदर्ध्वं॑पंचर्विशतिगाथापर्यन्तं॒॑ज्ञानकण्डिकाचतुष्टयाभिधानोऽधिकारः प्रारभ्यते। तत्र 
पंचरविशतिगाथामध्ये प्रथमं तावच्छुभाशुभविषये मृढत्वनिराकरणार्थं देवदजदिगुरु" इत्यादि दशगाथापर्यन्तं 
प्रथमज्ञानकण्डिका कथ्यते । तदनन्तरमाप्तात्मस्वरूपपरिज्ञानविषये मृूढत्वनिराकरणार्थ चत्ता पावारंभं'इत्यादि 
सप्तगाथापर्यन्तं ॒द्ितीयन्नानकण्डिक! अथानन्तरं द्रव्यगुणपर्यायपरिज्ञानविषये मूढत्वनिराकरणार्थ 
दव्वादिएमु' इत्यादि गाधाषदट्कपर्यन्तं॒तृतीयज्ञानकण्डिका । तदनन्तरं स्वपरतत्तवपरिज्ञानविषये 
मूढत्वनिराकरणार्थं णाणप्यग “इत्यादि गाथाष्रयेन चतुर्थज्ञानकण्डिका । 


इति ज्ञानकण्डिकाचतुष्टयाभिधानाधिकारे समुदायपातनिका । 


इसप्रकार अटारह गाथाओं द्वारा पच स्थलं मे विभक्त “सुख प्रपंच' नामक चतुर्थ अन्तराधिकार पूर्ण 
-हुआ। 


इसप्रकार पूर्वोक्त प्रकार से शख युरासुर ” इत्यादि चौदह गाथाओंद्रारापीठिकापपूर्ण हुई; उसके बाद 
सात गाथाओं द्वारा सामान्य-स्व्ञयिद्धि, तदनन्तर तेतीस गाथाओं द्वारा ज्ानग्रपंच ओर उसके बाद 
अठारह गाथाओंं दरार. युख प्रप॑च- इस प्रकार सामूहिक बहत्तर गाथाओंं द्रारा चार अन्तराधिकाररूप से 
प्रथम शुद्धोपयोगाधिकार पूर्ण हुआ 


इसके भगे पच्चीस गाथा पर्यन्त चलने वाला श्रानकण्डिका चतुष्टय नामक द्वितीयाधिकार प्रारम्भ 
होता है । वहो पच्चीस गाथाओं मे सबसे पहले शुभाशुभ के विषय मे मूढतानिराकरण के लिये &. 
वदजदिगुरु" इत्यादि दस गाथा पर्यन्त पहली ज्ञानकण्डिका कहते हे । उसके बाद आप्त ओर आत्मा के 
स्वरूप परिज्ञान के विषय मे मूढतानिराकरण के लिये चत्ता पावारभं इत्यादि सात गाथा पर्यन्त दूसरी ज्ञान 
कण्डिका, अब उसके बाद द्रव्य-गुण-पर्याय सम्बन्धी परिज्ञान के विषय मेँ मूढता-निराकरण के लिये 
दव्वादिषएसु "इत्यादि छह गाथा पर्यन्त तीसरी ज्ञान कण्डिका है । तत्पश्चात्‌ स्व-पर तत्त्व परिज्ञान सम्बन्धी 
विषयमे मूढता-निराकरण के लिये णाणष्यय“ इत्यादि दो गाथाओं दवारा चौथी ज्ञान कण्डिका कही गई है । 


इसप्रकार ज्ञानकण्डिका चतुष्टय नामक दूसरे अधिकार में सामूहिक पातनिका हुई । 


--- प्रवचनसार८१०८ 





अथेदानीं प्रथमन्ञानकण्डिकायां , तदनन्तरं पुण्यं जीवस्य 
विषयतृष्णामुत्पादयतीति कथनरूगेण गाथाचतुष्टयै, गाथादयं, इति स्थलत्रयपर्यनतं 
क्रमेण व्याख्यानं क्रियते । | 





ज्ञानकण्डिका चतुष्टय संज्ञक द्वितीयाधिकार 


अन्तराधिकार विभाजने (गाथा ७३ से ९७ पर्यन्त) 











अन्तराधिकार क्रम |स्ञान कण्डिका अन्तराधिकार प्रतिपादित भ्रधान विषय गाथार्ये कहां से कर तक | कुलगाथा 


इल्‌ 


अब, इस समय पहली ज्ञान कण्डिका अन्तराधिकार मे स्वततत्र व्याख्यानरूप से चार गाथाये, उसके बाद 
पुण्य जीव को विषयतृष्णा का उत्पादक है-इस कथन रूप से चार गाथाये, उसके बाद उपसंहार रूप से दो 
गाथाय इसप्रकार तीन स्थल पर्यन्त क्रम से व्याख्यान करते हे । 






ध 






4 










प्रथम ज्ञान कण्डिका अन्तराधिकार का स्थल विभाजन 


(गाया ७३ से ८२ पर्यन्त) 


स्थल प्रतिपादित प्रधाने विषय 


रसा पिर (७ 5 
उपसंहार परक ८९ व ८२ [ 


कुल १० गा्ार्ये 






ता ध 
तद्यथा - अथ यद्यपि पूर्व गाथाषट्केनेन्धियसुखस्वरूपं भणितं तथापि एनरपि तदेव विस्तरेण कथयन्‌ 
सन्‌ तत्साधकं शुभोपयोगं प्रतिपादयति । 
अथवा द्वितीयपातनिका - पीठिकायां यच्छरुभोपयोगस्वरूपं सूचितं तस्येदानीमिन्द्रियसुखविशेषविचार- 
प्रस्तावे तत्साधकत्वेन विशेषविवरणं करोति- 


देबदजदिगुरूपुजासु चेव दाणम्मि वा सुसीलेसु । ८ ६९ ) 
उववासादिसु रत्तो सुहोदओगप्पगो अप्या ॥ ७३ ॥ 
4 ४1 न्‌ उववासादितरु 
रत्तो तथैवोपवासादिषु च रक्त आसक्तः अय्या जीवः शुभोपयोगात्मको ५ इति। 
तथाहि -देवता निर्दोषिपरमात्मा, इन्द्रियजयेन शुद्धात्मस्वरूपप्रयतलनपरो यतिः; स्वयं भेदाभेदरलत्रयाराध- 
कस्तदर्धिनां भव्यानां जिनदीक्षादायको गुरू, पूरवोक्तदेवतायतिगुरूणां तदतिषिप्यादीनां च यथासंभवं द्रव्यभा- 
वरूपा पूजा, आहारादिचतुर्विधदानं च आचारादिकथितशीलद्रतानि तथैवोपवासादिजिनगुण संपत्यादिविधि- 
विशेषाश्च । एतेषु शुभानुष्ठानेषु योऽसौ रतः द्वेषस्य विषयानुरागल्ये चाशुभानुष्ठाने विरतः, स जीवः शुभोप- 
योगी भवतीति सूत्रार्थः ॥ ७३ ॥ 


(अन, यह द्वितीयाधिकार के अन्तर्गत प्रथम ज्ञानकण्डिकारूप प्रथम अन्तराधिकार का चार स्वर्तत्र गाथा 
प्रतिपादक चार गाथाओं मे निबद्ध पहला स्थल प्रारम्भ होताहै ।) 
व वह्‌ इसप्रकार-- अब यद्यपि पहले छह गाथा्ओं (६५ से ७०) व 
उसे ही ओर भी विस्तार से कहते हुये उसके साधक शुभोपयोग का प्रतिपादन करते ह । 
अथवा दूसरी पात॒निका- पीठिका मेँ जिस शुभोपयोग के स्वरूप की ४५ थी, उसका इस समय 
इन्द्रिय-सुख कासाधक होने से इन्द्रिय-सुख के विशेष विचार के प्रसंगमें विशेष करते है 
हो देव-गुरु पुजा यती पूजा सुशील व दान में। 
है आत्मा उपयोग शुभयुत लीन उपवासादि में ॥ ७२ ॥ 
गाथार्थं - देव-यति-गुरु की पूजा, दान, सुशील, उपवासदिक मेँ लीन आत्मा शुभोपयोग स्वरूप है । 
, टीकार्थ- ५ चेव दाणस्मि वा सुसीलेदु- देवता,यति ओर गुरु की पूजा में 
तथा दान ओर सुशीलो मे उवास र्तो- ओर उसीप्रकार उपवासादि मे आसक्त-लीन अप्या - 
जीव सुहोकओगप्यगरो- शुभोपयोगात्मक कहा गया है । 

, वह इसप्रकार - निर्दोषी परमात्मा देव है इन्दरिय-जय से शुद्धात्म-स्वरूपलीनता में प्रयत्नशील यति है 
स्वयं भेदाभेद रलत्रय के आराधक तथा उस रल्त्रय के अभिलाषी भव्यो को जिनदीक्षा देने वाले गुरु है; 
पूर्वोक्त देवता, यति, गुरुओं तथा उनके प्रतिनिम्बादि के प्रति यथासम्भव द्रव्य - भावादि पूजा ओर आहारादि 
चार प्रकार का दान तथा आचारादि ग्रन्थों (चरणानुयोग के ग्रन्थो) में कहे हुये शील व्रत ओर उसीप्रकार 
जिनगुणसम्पत्ति आदि विधि-विशेष रूप उपवासादि । जो इन शुभ अनुष्ठाने मेँ लीन है ओर द्वषरूप, 
विषयानुरागरूप अशुभ- अनुष्ठने से विरक्त है, वह जीव शुभोपयोगी है-यह गाथा का अर्थ है* ॥ ७३ ॥ 


स 
^ (शुभोपयोग सम्बन्धी विशेष परिजञानार्थ देखिये-पस्तुत गरन्थुगाथा ९६९ तथा पंचास्तिकाय संग्रह गाथा १३६) 





1 
अथ पूर्वोक्तशुभोपयोगेन साध्यमिन्धियसुखं कथयति- 


जुत्तो सुषेण आदा तिरिओ वा माणुसो व देवो वा।( ७०) 


भूदो तावदि कालं लहदि सुहं इब्दियं विविहं ॥ ७४॥ 
सुहेण जुत्तं आदा यथा निश्चयरलत्रयात्मकशुद्धोपयोगेन. युक्तो मुक्तो भूत्वाऽयं 
क व युक्तः परिणतोऽयमात्मा तिरियो 
वामाणुसोकदेवोका न ४ भूत्वा तावदि कालं तावत्कालं स्वकीयायुःपर्यन्तं लहदि चहं 
दियं विविहं इन्ियजं विविधं सुखं लभते, इति सूत्राभिप्रायः ॥ ७४ ॥ 
अथ पूर्वोक्तमिन्दरियसुखं निश्चयनयेन दुःखमेवेत्युपदिशति- 
सोक्खं सहावसिद्धं णत्थि सुराणं पि सिद्धमुवदेसे ।( ७१ ) 
ते देहवेदणडा रमति विसएसु रम्मेसु ॥७५॥ 


अब, पूर्वोक्त शुभोपयोग द्वारा साध्य इन्दरिय-सुख को कहते है- 
शुभ से सहित यह आत्मा तिर्यक्‌ मनुज वा देव हो । 
है एक सीमित समय पात्रा विविध इन्धिय-सोख्य को ।॥ ७४॥ 
गाथार्थ- शुभोपयोग से युक्त आत्मा उतने काल तक तिर्यच मनुष्य वा देव होकर विविध इन्धिय-सुख 
को प्राप्त करता है । 
टीकार्थं - सुहेण जुत्तो आदा- जैसे निश्चय रलप्रयात्पक शुद्धोपयोग से सहित यह जीवुभुक्त होकर 
अनन्तकाल तक अतीन्द्रिय सुख पाता रहता है उसीप्रकार पूर्व गाथा (७रेगाथा) मे कहे लक्षण वाले शुभोपयोग 
से सहित- परिणत यह आत्मा्िरियो वा माणुसो वा देवो वा भूदो- तिर्यच, मनुष्य अथवा देव होकर 
तावदि कालं -अपनी आयु पर्यन्त लहदि चुं इन्दियं विविहं -इन्दियजन्य विविध सुखों को प्राप्त करता 
है-यह गाथा का अभिप्राय है 1७४ ॥ | 
अब्‌, पूर्वोक्त इन्द्रिय-सुख निश्चय-नय से दुःख ही हैःएेसा उपदेश देते है - 


हे सुरों के भी सुख न स्वाभाविक प्रसिध उपदेश से । 
वे रम्य विषयों मेँ रमे है दुखित वेदन देह से ॥७५॥ 


गाथार्थ- जिनेन्द्र भगवान के उपदेश से सिद्ध है कि देवों के भी स्वभावसिद्ध सुख नही है देह की 
वेदना से दुखित वे भी रम्य विषयों मेँ रमण करते हं । 


~ सि (1 ~--- 
सोकष्खं सहावखिद्धंरागाद्युपाधिरहितं चिदानन्दैकस्वभावेनोपादानकारणभूतेन सिद्धमुत्यननं 
यत्स्वाभाविकसुखं तत्स्वभावसिद्धं भण्यते । तच्च णल्थि सुराणं पि आस्तां मनुष्यादीनां सुखं देवेन्द्रादीनामपि 
नास्ति दि्धमुव्देसे इति सिद्धमुपदिष्टमुपदेशे परमागमे। ते देहवेदणट्धा रपति वियणए्ु स्पे 
तथाभूतसुखाभावात्ते देवादयो देहवेदनार्ताः पीडिताः कदर्थिताः सन्तो रमन्ते विषयेषु रम्याभारेष्विति। 


अथ - विस्तरः-- अधोभागे शप्तनरकस्थानीयमहाऽजगरप्रसारितमुखे, कोणचतुष्के तु 
क्रोधमानमायालोभस्थानीयसर्यचतुष्कप्रसारितवदने देहस्थानीयमहान्धकूपे पतितः सन्‌ कश्चित्‌ पुरुषविशेषः, 
संसारस्थानीयमहारण्ये मिश्यात्वादिकुमा्गे नष्टः सन्‌ मृत्युस्थानीयहस्तिभयेनायुष्कर्मस्थानीये साटिकविशेषे _ 
शुक्लकृष्णपश्चस्थानीयशुद्लकृष्णमूवकदयेद्यमानमूले व्याधिस्थानीयमधुगक्िकावेष्टिते लग्नस्तेनैव हस्तिना 
हन्यमाने सति विषयसुखस्थानीय मथुबिन्दुसुस्वादेन यथा सुखं मन्यते, तथा संसारसुखम्‌ ; पूर्वोक्तमोक्षसुखं 
तु तद्विपरीतमिति ताद्यर्यम्‌ । ७५ ॥ 


टीका्थं~- सोक्खं सह्ावसिद्धं- उपादान-कारणभूत ज्ञानानन्द एक स्वभाव से उत्पन जो रागादि 
उपाधि रहित स्वाभाविक सुख, वह स्वभाव-सिद्ध सुख कहलाता है । तच्च णत्थि दुराणं पि - वह सुख 
मनुष्यादि के तो दूर ही रहो, देवेन्द्रादि के भी नहीं है । चिद्धगुवदेखे-एेसा परमागम मेँ कहा गया है । ते 
देहवेदणड़ा रमति विसएयु रम्मेसु-उसप्रकार के स्वभावसिद्ध सुख का अभाव होने से वे देवादि शरीर 
सम्बन्धी वेदना से पीडित-दुःखित होते हुये रम्याभास विषयों मेँ रमण करते है । 


अब, इसका विस्तार करते है-जेसे कोई पुरुषविशेष नीचे भाग मे सात नरक स्थानीय (रूपी) विशाल 
अजगर केफैलाये हुये मुख मे क्रोध-मान-माया-लोभ स्थानीय चासो कोनों पर स्थित चार सर्पो ्रारा फैलाये हये 
मुखभरशरीर स्थानीय महान अन्धकूपमें गिरा हु, संसार स्थानीय विशाल भयंकर वन मेमिथ्यात्वादि कुमार्ग 
मे नष्ट होता हुआ, मृत्यु स्थानीय हाथी के भय से, जिसकी जड़ शुक्ल ओर कृष्ण पक्ष रूपी दो चूहे काट रहे है 
एसी आयुकर्म स्थानीय वृक्ष की शाखा.विशेष पर रोग स्थानीय मधु-मक्खियों से धिरा हुआ, उसी हाथी द्वारा 
ृक्षहिलाये जाने पर विषय-सुख स्थानीय मधु-बिन्दु के स्वाद से सुख मानता हैः वैसा यह संसार का सुख हे । 
परवाकत मेक्षसुख इससे विपरीत है-यह तात्पर्य ह । 


विशेषार्थ-“आचार्य अमृतचन्द्र ने प्रस्तुत गाथा की टीका मे देवँ के दुःख को उनकी ही प्वृत्तिरूप 
हतु से इसप्रकार सिद्ध किया है 


“इन्द्िय-सुख के भाजनों मे प्रधान देव है । उनके भी वास्तव मे स्वाभाविक सुख नहीं है, अपितु उनके ` 
स्वाभाविक दुःख ही देखा जाता है, क्योकि वे पंचेन्ियामक शरीररूपी पिशाच की पीड़ा से परवश होते हुये 
भृगु-प्रपात के समान मनोज्ञ.विषयों की ओर दौडते हे ५९ ७५ ॥ 





९"मतचनसारगाथा ७१ तत्तव प्रदीपिका टीका । 
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ग्वचनसार८११२ 


अथ पूर्वोक्तप्रकारेण शुभोपयोगसाध्यस्येन्धरियसुखस्य निश्चयेन दुःख सवं ज्ञात्वा तत्साथकशुभो- 
पयोगस्याप्यशुभोपयोगेन सह समानत्वं व्यवस्थापयति- 


णरणारयतिरियसुरा भजन्ति जदि देहसंभवं दुक्खं ।(७२) 


किह सो सुहो व असुहो उवओगो हवदि जीवाणं ।॥ ७६ ॥ 
णरणारयतिरियसुरा भजंति जदि देहसंभवं दुक्खं - सहजातीन्दियामूर्तसदानन्देकलक्षणं 
वास्तवसुखमलभमानाः सन्तो. नरनारकतिर्वस्सुरा यदि चेदविशेषेण पूर्वोक्तपरमार्थसुखाद्विलक्षणं 
पेचेन्द्ियात्मकशरीरोत्यननं निश्चयनयेन दुःखमेव भजन्ते सेवन्ते, किह सो सुयो व अघ्रुहो उकओगो हवदि 
जीवाणं व्यवहारेण विशेषेऽपि निश्चयेन सः प्रसिद्धः शुद्धोपयोगाद्विलक्षणः शुभाशुभोपयोगः कथं भिनत्वं 
लभते, न कथमपीति भावः ॥ ७६ ॥ 


एवं स्वतन््रगाथाचतुष्ठयेन प्रथमस्यलं गतम्‌ । 





अब्‌, पूर्वोक्त प्रकार से शुभोपयोग द्वारा साध्य इन्द्िय-सुख की. निश्चय से दुःख-रूपता जानकर उसके 
साधक शुभोपयोग की भी.अशुभोपयोग के साथ समानता व्यवस्थापित करते है-निश्चित कसते है 
नर- नारकी-तिर्यच-सुर सब देहगत दुख भोगते । 
तो जीव का उपयोग वह शुभ-अशुभ, कैसे बोलते ? ॥ ७६ ॥ 
गाथार्थ- यदि मनुष्य, नारकी, तिर्यच ओर देव सभी देहोत्पन्न दुःख का अनुभव करते हैते जीवे का 
वह उपयोग शुभ-अशुभ भेद वाला कैसे हो सकता है ? नहीं हे सकता । 
टीकार्थ- णरणारयतिरियसुरा भजंति जदि देहसंभवं दुक्खं~सहज अतीन्द्रिय, अमूर्तसदानन्द 
एक लक्षण वास्तविक सुख को प्राप्त नही करते हये मनुष्य नारकी, तिर्यच, देव यदि समानरूप से पूर्वोक्त 
पारमार्थिक सुख से विलक्षण पंचेन्द्ियात्मक शरीर से उत्पन दुःख को ही निश्चयनय से भोगते हं, किह सो 
सुहयो व असुहो उवजोगो हवदि जीवां - व्यवहार से विशेष भेद होने पर भी निश्चय से शुदधोपयोग से 
विलक्षण वह प्रसिद्ध शुभ-अशुभ उपयोग भिनता को कैसे पराप्त हो सकता है ? किसी भी प्रकार प्राप्त नही हो 
सकता-यह भाव हे ॥ ७६ ॥ 


इसप्रकार स्वतंत्र चार गाथाओं दरार प्रथम स्थल पूर्ण हभ । 


------------- सम्यग्ज्ञान अधिकार/११२ ---------~~ 
अथ पुण्यानि देवेनद्रचक्रवर्त्यादिपदं प्रयच्छन्ति इति पूर्व प्रशंसां करोति। किमर्थम्‌। तत्फलाधरेणागर 
तृष्णोत्यत्तिरूपदुःखदर्शनार्थ- 
कुलिसाउहचक्कधरा सुहोबओगष्पगेर्हि भोगेर्हि ।( ७३ ) 


देहादीणं विद्धि करेति. सुहिदा इवाधिरदा ॥ ७७॥ 
कुलिसाउहनक्कथरा देवेनदराश्चक्रवर्तिनश्च कर्तार । युेकोगणगेहिं भोगेहि शुभोपयोगजन्यभोगैः 
कृत्वा देहादीणं विद्धं करेति विकुर्वणारूपेण देहपरिवारादीनां वृद्धि कुर्वन्ति। कथंभूताः सन्तः । सुहिवा 
इवाभिरदा सुखिता इवाभिरता आसक्ता इति। 
अयपत्रार्थः- यत्परमातिशयतुप्तिसमुत्पादकं विषयतृष्णाविच्छित्तिकारकं च स्वाभाविकसुखं तदलभ- 


माना वष्टशोणिते जलयूका इवासक्ता; सुखाभासेन देहादीनां वृद्धं कुर्वन्ति । ततो ज्ञायते तेषां स्वाभाविकं सुखं 
नास्तीति ॥ ७७ ॥ 





(अब, तष्णोत्पादक पुण्य प्रतिपादक चार गाथाओं मँ निबद्ध दूसरा स्थल प्रारम्भ होता है ॥ 


अब, पुण्य देवेन्द्र, चक्रवती आदि पद देता है-इसप्रकार पहले प्रशंसा करते है । पुण्य की प्रशंसा 
किसलिये करते है ? उसके फल के आधार से आगे तृष्णा की उत्पत्तिरूप दुःख दिखाने के लिये पहले उसकी 
प्रशंसा कसते है 


है सुखित सम आसक्त चक्री शक्र भी देहादि की । 
वृद्धि करे भोगों से जो उपयोग मूलक शुभमयी । ७७ ॥ 


गाथार्थ- सुखी प्राणी के समान आसक्त इन्द्र-चक्रवतीं शुभोपयोग-जन्य भोगों से शरीरादि की वृद्धि 
करते है । 


टीकार्थं - कुलिसाउहवक्कथरा - देवेन्द्र ओर चक्रवती रूप कर्ता- इस वाक्य में कर्ता कारक में 
रुक्त देवेन्द्र ओर चक्रवतीं । सुहोकओगय्यगे्ि भोगेहि - शुभोपयोग के फल से उत्पन भोगों द्वारा 
देहादीणं विद्धि करेतति- विशेष क्रियाओं के माध्यम से शरीस-परिवार आदि की वृद्धि करते है । वे कैसे होते 
वृद्धि करते है ? सुहिदा इवाभिरदा - वे सुखी के समान आसक्त होते हुये शरीरादि की वृद्धि 
करते हं । 


` य्ह अर्थ यहहे-जो परम अतिशय संतुष्टि को उत्पन कसे वाला ओर विषय-तृष्णा को नष्ट करने वाला 
स्वाभाविक सुख है, उसे प्राप्त नहीं करने वाले दूषित रक्त मे आसक्त जलयूका(जोकौके समान आसक्त होते 
हये सुखाभास से देहादि की वृद्धि कसते है । इससे ज्ञात होता है कि उन स्वाभाविक सुख नी है ॥ ७७ ॥ 


प्रवचनसार/ ११४ 
अथ पुण्यानि जीवस्य विषयतृष्णामुत्पादयन्तीति प्रतिपादयति- 


जदि संति हि पुण्णाणि य परिणामसमुन्भवाणि विविहाणि ।( ७४) 


जणयंति विसयतण्हं जीवाणं देवदंताणं ७८ ॥ 


जदि संति हि पुण्णाणि य यदि चेनिश्चयेन पुण्यपापरहितपरमात्मनो विपरीतानि पुण्यानि सन्ति । पुनरपि 
क्िविशिष्टानि। परिणामयमुन्भवाणि निर्विकारस्वसंवित्तिविलक्षणशुभपरिणामसमुद्भवानि विविहाणि 
स्वकीयानन्तभेदेन बहुविधानि 1 तदा तानि (न. कुर्वन्ति! जणयंति विसयतण्ं जनयन्ति । काम्‌ विषयतृष्णाम्‌। 
केषाम्‌। जीवाणं देवदंताणं दृष्ट क्षारूपनिदानबन्धप्रभृतिन पवि- 
कल्पजालरहितपरमसमाधिसमुत्पनसुखामृतरूपां परमाहादोत्यत्तिभूतामेकाकारपरमसमर- 
सीभावरूपां विषयाकांक्षाग्निजनितपरमदाहविनाशिकां स्वरूपतृप्तिमलभमानानां देवेन्रप्रभृतिवहिरमुखसंसा- 
रिजीवानामिति। 


इदमत्र तात्पर्यम्‌- यदि तथाविधा विषयतृष्णा नास्ति तर्हिं दुष्टशोणिते जलयूका इव कथं ते विषयेषु 
प्रवृत्तं कुर्वन्ति । कुर्वन्त चेत्‌ पुण्यानि तृष्णोत्पादकत्वेन दुःखकोरणानि इति ज्ञायन्ते ॥७८॥ , 





अब, पुण्य जीव की विषयतृष्णा को उत्यन कते हैःरेसा प्रतिपादन करते है 
परिणाम से उत्पन विविध प्रकार के जो पुण्य है । 
वे शक्र आदि सभी को ही विषय-तुष्णा जनक है ।। ७८ ॥ 


गाथार्थं - यदि शुभ परिणामों से उत्यन विविध प्रकार के पुण्य विद्यमान है, तो वे देवों पर्यन्त जीवो को 
विषय-तृष्णा उत्पन करते है । 


टीकार्थं - जदि संति हि पुण्णाणि य -यदि निश्चय से पुण्य-पाप रहित परमात्मा से विपरीत पुण्य 
है । ओर वे भी पुण्य किस विशेषता वाले है 2 परिणामसमुन्भवाणि- निर्विकार स्वसंवेदन से विलक्षण 
शुभ परिणामों से उत्पन विविह्ाणि- अपने अनन्त भेदो से अनेक प्रकार वाले है । तब वे पुण्य क्या कते 
है ? जणयति विसवतण्हं- उत्पल कसते है । वे पुण्य क्या उत्पन्न कसते है ? वे विषय-तृष्णा उत्यन करते 
है । वे किनकी विषय-तृष्णा उत्यन करते है ? जीवाणं देवद॑ताण- देखे हुये, सुने हये, अनुभव किये ह्य 
भोगों की आकांकषारूप निदान बध से लेकर विविध प्रकार के इच्छा रूपी घोडो ओर विकल्पजालों से रहित 
परमसमाधि(स्वरूपलीनत) से उत्पन्न सम्पूर्ण आत्पे-्देशें मे परमाहाद को उत्पनन करने वाले एकाकार परम 
समरसीभाव स्वरूप, विषयेच्छा रूप अग्नि से उत्पन्न तीव्रदाह की विनाशकसुखामृत स्वरूप तुपि को प्राप्त 
नहीं करने वाले देवेन्द्रो से लेकर बहिर्मुख संसारी जीवं की विषय-तृष्णा को उत्पनन कसते हं । 


यँ तात्पर्य यह है कि यदि (उक्त बहिर्मुख जीवो के) उसप्रकार की विषय-तृष्णा नहीं होती तो वे दूषित 
रवत मे आसक्त जलयूका (जक) के समान विषयो मे प्रवृति कैसे करते ? ओर यदि वे करते है तो तृष्णा के 
उत्पादक होने से पुण्य दुःख के कारण ज्ञात होते है ॥ ७८ ॥ 


~ सम्यग्ज्ञान अधिकार/८९१५ 
अथ पुण्यानि दुःखकारणानीति पूर्वोक्तमेवार्थं विशेषेण समथयति- 


ते पुण उदिण्णतण्हा दुहिदा तण्डा्हिं विसयसोक्खाणि ।( ७५ ) 


इच्छन्ति अणुभरवंति य आमरणं दुक्खसंतत्ता ।। ७९ ॥ 


ते पुणउदिण्णतण्डा 1 ; सन्तः दुहिदयतण्डाहिं 
1 -खिताः सन्तः । कि । वि्यसोक्खाणि 
इच्छंति निर्विषयपरमात्मसुखाद्विलक्षणानि विषयसुखानि इच्छन्ति ।नकेवलमिच्छन्ति, अणुभवंतिय अनुभवन्ति 
च । किपर्यन्तम्‌। आगमरणं परणपर्यन्तम्‌ । कथंभूताः । दुक्खसंतत्ता दुःखसंतप्ता इति। । 

अयपत्रार्थः- यथा तृष्णोद्रकेण प्रिता; जलौकसः कीलालमभिलषन्त्यस्तदेवानुभवन्त्यश्चामरणं दुःखिता 
भवन्ति, तथा निजशुद्धात्पसंवित्तिपरादमुखा जीवा अपि मृगतृष्णाभ्योऽम्भांसीव विषयानभिलषन्तस्त- 
धेवानुभवन्तश्चामरणं दुःखिता भवन्ति। 


तत एतदायातं तृष्णातंकोत्पादकत्वेन पुण्यानि वस्तुतो दुःखकारणानि इति ॥ ७९ ॥ 


अब्‌, पुण्य दुःख के कारण है इसप्रकार पूर्वोक्त ही अर्थ का विशेषरूप से समर्थन करते है - 
वे उदित- वृष्णा जीव तृष्णा से तृषित हो चाहते । 
हो आमरण संतप्त दुख से विषय सुख को भोगते ।। ७९ ॥ 


गाथार्थं - ओर वे तृष्णा की प्रगटतावाले जीव वृष्णाओं से दुःखी होते हये मरण पर्यन्त विषय-सुखों 
को चाहते है ओर दुःखों से संतप्त होते हये उन्हँ भोगते है । 


` टीकां - ते पुण उदिण्णतण्ह्य - सहज शुद्धात्म-तृध्ति का अभाव होने से सर्वं संसारी जीव तृष्णा 
की प्रगटतावाले होते हुये दुहिदा तण्हाहि- स्वसंवेदन से उत्पन पारमार्थिक सुख का अभाव होने से पूर्वोक्त 
तृष्णा से दुःखित होते हुये । तृष्णा से दुःखी वे क्या करते है ? विसयसोक्खाणि इच्छंति - उससे दुःखीवे, 
निर्विषय परमात्मसुख से विलक्षणु विषय-सुख की इच्छा करते है । वे मात्र उसकी इच्छा ही नहीं करते.भपितु 
अणुभंवति य - अनुभव भी करते हे । वे विषय-सुख का अनुभव कन तक करते है ? आमरणं- वे उसका 
अनुभव मरण पर्यन्त कसते ह । कैसे होते हुये वे उसका अनुभव करते है ? दुक्खसंतत्ता- दुःख से संतप्त होते 
हुये वे उसका अनुभव करते है । 


यहाँ अर्थ यह है -जैसे वृष्णा की वृद्धि से प्रित दूषित रक्त की इच्छा करते हुये जलौकस (जोक). 
उसका ही अनुभव कसते हुये मरण पर्यन्त दुःखी होते है उसीप्रका्‌ स्वशुद्धात्मा के संवेदन से रहित जीव भी, 
मृगतृष्णा के कारण जल की इच्छा के समान विषयों को चाहते हुये तथा उनका ही अनुभव करते हुये मरणं 
पर्यन्त दुखी होते हैं । । = 

इससे यह निश्चित हुआ कि तृष्णा रूपी रोग को उत्पन कएने वाले होने से पुण्य. वास्तव मे दुःख के 
कारण है ॥७९ ॥ 


प्रवचनसा२/ ११६ 
अथ पुनरपि पुण्योत्यनस्येन्द्ियसुखस्य बहुधादुःखतवं प्रकाशयति- 


सपरं बाधासहिदं विच्छिण्णं बंधकारणं विसमं ।( ७६ ) 


जं इन्दिएहिं लद्धं तं सोक्खं दुक्खमेव तहा ॥ ८० ॥ 


सपरं सह परद्रव्यपिक्षया वर्तते सपरं भवतीन्दियसुखं, पारमाधिकसुखं तु परद्रव्यनिरपेश्चत्वादात्माधीनं 
भवति । त , निजात्मसुखं स 


सान्तरितं ५ 
|, 


स्तबाधारहितत्वादव्याबाघम्‌ । विच्छिण्णं प्रतिप सान्तरि 
अतीन्धियसुखं तु प्रतिपक्षभूतासातोदयाभावानिरन्तरम्‌ । क्थकारणं नु क्षाप्रभृत्यनेकाप - 
ध्यानवशेन भाविनरकाद्दः , त सर्वाप- 


ध्यानरहितत्वादबन्धकारणम्‌ । विसमं विगतः शमः यत्र 
विषमे, अतीन्धियसुखं तु परमतृपिकरं हानिवृद्धिरहितम्‌। जं उदिहि लद्धं तं सोकं दव्खमेव तहा 
यदिन्दरिैर्लव्धं संसारसुखं तत्सुखं यथा पूर्वोक्तपंचविरशेषणविशिष्टं भवति तथेव दुःखमेवेत्यभिप्रायः ॥ ८० ॥ 
एवं पुण्यानि जीवस्य तृष्णोत्पादकत्वेन दुःखकारणानि भवन्तीति कथनरूपेण द्वितीयस्थले गाधाचतुष्टयं गतम्‌ । 
अब, ओर भी पुण्य से उत्पन होने वाले इन्दिय-सुख की दुःखरूपता को अनेक प्रकार से प्रकाशित करते है- 
परतन््र बाधासहित वा विच्छिनन कारण बंधका। 
है विषम इन्िय-प्राप्त सुख वह दुःख ही' एेसा कहा ॥ ८० ॥ 


गाथार्थं - इन्द्रियों से प्राप्त होनेवाला वह सुख पराधीन, बाधा सहित, नाशशील, बंधका कारण तथा 
विषम है-इसप्रकार वह दुःख ही है ! 
टीकार्थ - सपरं + परद्रव्य की अपेक्षा वाला होने से सपर-पराधीन है, ओर 
पारमार्थिक-सुख परद्रव्य से निरपेक्ष होने के कारण स्वाधीन है 1 शधासृहियः इन्दिय-सुख तीव श्षुधा(भूख्‌, 
९ आदि अनेक बाधाओं से सहित होने के कारण विघ्न सहित है ! ओर व ख ध सन बाधाओं 
रहिते ने के कारण अव्यावाध निर्विघ्न है । विच्छिण्णं - इन्धिय-सुःख अपने असाता के उद्य 
सहित होने के कारण विच्छिन-अन्तर सहित-खण्डित है ओर अतीन्दिय-सुख अपने विरोधी असाता के 
उद्य का अभाव्‌ होने से अविच्छिन्न्‌-अन्तर रहित-अखण्डित है । कंधकारणं - इन्द्िय-सुख 0 
सुने हये, भोगे हये भोगों की इच्छा को लेकर इच्छा से) होने वाले अनेक प्रकार के अपध्यान (खोटे- 
क वृ भविष्यकाल में नरकादि दुःखो को.उत्यन करने वाले कर्मबन्धं का उत्पादक ४ से वंध काकारण 
हे ओर अतीन्दिय- पुष व अपध्यानों से रहित होने के कारण बन्ध का कारण नहीं है ! विसम- वह शम 
अर्थत परमोपशम स रहित त अथवा संतुषटिकारक नहीं होने से या न सहित होने के कारण विषम 
है ओर अतीन्धिय सख त॒था हानि-वृद्धि रहित है । जं इदिह लद्धं तं क्ख दुक्खमेव 
तह्य -जो इन्द्रियो से प्राप्त संसार-सुख है वह सुख जिसप्रकार पूर्वोक्त पाच विशेषणो सहित है, उसीप्रकार 
दुःख ही हे-यह अभिप्राय है | 
विशेषार्थ- इस गाथा-टीका का अंतिम निष्कषदेते ५ "आचार्य अमृतचन्रु लिखते ह- 
“इसप्रकार पुण्य भी पाप के समान दुःख का साधन हं-यह निश्चय हुआ `” ॥८० ॥ 
इसप्रकार पुण्य जीव की तृष्णा के उत्पादक होने से दुःख के कारण है-इस कथनरूप से दूसरे स्थल 
मे चार गाथाये पूरणं हुई 1 


१ प्रवचनसार.गाथा ७६ ,तत्वप्रदीपिका टीका । 


=-= ~~~ पम्यगान अधिकार, १९७ 
अथ निश्चयेन पुण्यपापयोर्विशेषो नास्तीति कथयन्‌ पुण्यपापयोर्व्याख्यानमुपसंहरति~ 


ण हि मण्णदि जो एवं णत्थि विसेसो त्ति पुण्णपावाणं ।( ७७ ) 


हिंडदि धोरमपारं संसारं मोहसंछृण्णो । ८९ ॥ 

णहि मण्णदिजो एवं न हिमन्यते य एवम्‌ । किम्‌। णत्थि विसेसो त्ति पुण्णपावाणं पुण्यपापयोर्निश्चयेन 
विशेषो नास्ति । स किं करोति । हिंडदि घोरमणारं संसारं दिण्डति भ्रमति। कम्‌। संसारम्‌ । कथंभूतम्‌ । घोरम्‌ 
अपारं चाभव्यापेश्चया । कथंभूतः । मोहंछृण्णो मोहप्रच्छादित इति। 

तथा हि- द्रव्यपुण्यपापयोर्व्यवहरेण भेद, भावपुण्यपापयोस्तत्फलभूतसुखदुःखयोश्चाशुद्धनिश्चयेन 
भद्‌, शुद्धनिश्चयेन तु शुद्धात्पनो भिनत्वादभेदो नास्ति । एवं शुद्धनयेन पुण्यपापयोरभेदं योऽसौ न मन्यते स 
देवेन्दरचक्रवर्तिबलदेववासुदेवकामदेवादिपदनिमित्तं निदानबन्धेन पुण्यमिच्छनिनर्मोहशुद्धात्मतत्वविपरीतदर्शन- 
चारित्रमोहप्रच्छादितः । सुवर्णलोहनिगडद्यसमानपुण्यपापहयबद्धः सन्‌ संसाररहितशुद्धात्मनो विपरीतं संसारं 
भ्रमतीत्यर्थः ॥ ८९ ॥ 


(अब, उपसंहार परक दो गाथाओं वाला तीसरा स्थल प्रारम्भ होता है 

अब्‌ निश्चय से पुण्यपापमें भेद नही है, ठेसा कहते हुये पुण्य-पाप के व्याख्यान का उपसंहार कसते है- 
जो "पुण्य एवं पाप में अन्तर नहीं' ना मानता । 
हो मोह से आछनन घोर अपार भव मेँ घूमता ॥ ८९ ॥ 


गाधार्थं - इसप्रकार पुण्य ओर पापम भेद नही है-एेसा जो नहीं मानता है, वह मोहाच्छादित होता हुआ 
घोर अपार संसार मे परिभ्रमण करता है । 


टीकार्थं ~ ण हि मण्णदि जो एवं - जो इसप्रकार नहीं मानता है । क्या नहीं मानता है ? णत्थि 
विसेसो त्ति पुण्णयावाणः निश्चय से पुण्य ओर पापमे विशेष (भेद्‌-अन्तर) नही है-एेसा नहीं मानता है । 
वह क्या करताहै ? हिंडदि घो रमयारं ख॑सार- वह घूमता है । करं घूमता है ? संसार में घूमता है । कैसे 
संसार में घूमता है ? अभव्य की अपेक्षा से-वह घोर अपार संसार मे घूमता है । वह एेसे संसार में कैसा होता 
हआ धूमता है ? मोहसंछण्णो- वह मोह से आच्छादित होता हु (धिया हुआ) एेसे संसार मे घूमता है । 


वह इसप्रकार व्यवहार से द्रव्य 1 मँ भेद हे, अशुद्ध निश्चयनय से भाव पुण्य-पाप ओर उनके 
फलस्वरूप होने वाले सुख-दुख में भेद है,परन्तु शुद्ध निश्चय से शुद्धात्मा से भिन होने के कारण (इनमे) भेद 
नहीं हे । इसप्रकार शुद्ध निश्चय नय से पुण्य ओर पाप मेँ अभेद को जो नही मानता है वह देवेन, चक्रवर्ती 
बलदेव, वासुदेव, कामदेव आदि पदों के निमित्त निदानबन्ध रूप से पुण्य को चाहता हुआनिर्मोह शुद्धात्मतत्त्व 
से विपरीत दर्शनमोह-चास््र मोह से आच्छादित हेता हुआ सोने की बेडी ओर लोहे की बेड़ी के समान पुण्य 
ओर पाप दोनों से धा हुआ, संसार रहित शुद्धात्मा से विपरीत संसार मे भ्रमण करता है-यह अर्थ है ॥ ८१ ॥ 


= 1 
अथेवं शुभाशुभयोः भमानत्वपरिज्ानेन निश्वितशुद्धातमतत्वः सन्‌ दुःखक्षयाय शुद्धोपयोगानुष्ठानं 
स्वीकरोति- 


एवं विदिदत्थो जो दव्वेसु ण रागमेदि दोसं बा ।(७८ ) 


उवओगांयसुद्धो सो खवेदि देहुब्भवं दुक्खं ॥ ८२ ॥ 
एकं विदिदत्थो जे एवं चिदानन्दैकस्वभावे परमात्यतत्वमेवोपदेयमन्यदरोषं हेयमिति हेयोपदेयपरिन्ननेन 
विदितार्थतत्त्वो भूत्वा यः दव्वेसु ण रागमेदि दोसं वा निजशुद्धत्मदव्यादन्यषु शुभाशुभसर्वद्रवयषु रागं द्वेषं वा 
न गच्छति उवओगविसुद्धो सो रागादिरहितशुद्धात्मानुभूतिलक्षणेन शुद्धोपयोगेन विशुद्धः सन्‌ सः खवेदि 
देहुब्धवं दुक्खं तप्तलोहपिण्डस्थानीयदेहादुद्भवं अनाकुलत्वलक्षणपारमार्धिकसुखाद्विलक्षणं 
परमाकुलत्वोत्पादकं लोहपिण्डरहितोऽग्निरिवे घनधातपरेपरास्थानीयदेहरहितो भूत्वा शारीरं दुःखं 
- श्षुपयतीत्यभिप्रायः ॥ ८२॥ 





अब्‌.इसप्रकार शुभ ओर अशुभ मे समानता की जानकारी से शुदधात्म-तत्व को (अपने ज्ञान मँ) निश्चित 
करता हुआ (जीव) दुःख विनाश के लिये शुद्धोपयोगरूप अनुष्ठान स्वीकार करता है- 
जो जानकर तत्वार्थ राग न दवेष अर्थोपें करे। 
उपयोग से हो शुद्धमय वह देहगत दुख.श्चषय करे 1 ८२ ॥ 
गाथार्थ- इसप्रकार अर्थ-पदार्थ-वस्तु स्वरूप को जानकर जो द्रव्यो मेँ राग-देष नहीं करता है, वह 
शुद्धोपयोग से विशुद्ध होता हुआ देहोत्यन दुःखों का क्षय करता है । 
टीकार्थ- एवं विदिदत्थो जो - इसप्रकार जञानानन्द एक स्वभाव रूप परमात्म-तव ही उपादेय है, 
अन्य सर्व हेय है-इसप्रकार हेयोपादेय के परिज्ान से अर्थ-तत्व को जानकर दल्वेसु ण रागमेदि कों 
वा - निज शुद्धात्म-द्रव्य से भिन शुभाशुभ सम्पूर्ण द्रव्यो मे राग अथवा द्वेष को प्राप्त नहीं होता ह, 
उवओगविदुद्धो सो- रागादि रहित शुदधात्मानुभूति लक्षण शुद्धोपयोग से विशुद्ध होक वह खवेदि 
दहुव्धकं दुक्खं - अनाकुलता लक्षण पारमार्थिक सुख से विलक्षण तपे हुये लोह-पिण्ड के समान देह से 
उत्पन्न तीव्र 1 लता के उत्पादक शारीरिक दुःख को,लोह-पिण्ड से रहित अग्नि के समान, घनधात परम्पर 
के स्थानीय देह से रहित होकर नष्ट कर देता है- यह अभिप्राय है ! 
विश्रेषार्थं - (९) शुद्धोपयोग से सम्पूर्णं दुःखो का क्षय निरूपित करते हये "आचार्यं अमृतचन्र इस 
गाथा की टीका के निष्कर्षरूप में लिखते है- 


“इसलिये यह एक शुद्धोपयोग ही मुञ्चे शरण है 1 


१-प्रवचनसाटगाथा ७८ तत्प्रदीपिका रीका । 


सम्यग्ज्ञान अधिकार/११९९ 
एवमुपसंहाररूपेण तृतीयस्थले गाथाद्वयं गतम्‌ । | 
इति शुभाशुभमूढत्वनिरासार्थं गाथादशकपर्यन्तं स्थलत्रयसमुदायेन प्रथमन्ञानकण्डिका समाप्ता 1 


अथ शुभाशुभोपयोगनिवृत्तिलक्षणशुद्धोपयोगेन मोक्षो भवतीति त उत्र तु 
दवितीयज्ञानकण्डिकाप्रारम्भे शुद्धोपयोगाभावे शुद्धात्मानं न लभते इति तमेवार्थं व्यतिरेकरूपेण दृढयति- 


चत्ता पावारंभं समुद्धिदो वा सुहम्मि चरियम्मि । (७९ ) 
ण जहदि जदि मोहादी ण लहदि सो अष्पगं सुद्धं ॥ ८२ ॥ 


चत्ता पवार पूर्व गृहवासादिरूपं पापारम्भं त्यक्त्वा वहि वा चरियण्डि सम्यगुपस्थितो वा 
पुनः। क्व । शुभचरित्रे। ण जहदि जदि मोहादी न त्यजति यदि ८ ण लहदि सो अष्यगं सुद्ध॑न 
लभते स आत्मानं शुद्धमिति । 

(र) इस गाथा-टीका के निष्कर्षरूप मेँ “आचार्य प्रभाचन्र' लिखते हे - 

क्था च रत्तत्रयात्मक्षीणमोहरागद्ेषो देहयद्भवदुःखविविक्तं विश्ुखमात्यानं लभते। 
नान्यथेत्युक्तं भवति /१ 

ओर इसप्रकार रलत्रय से मोह-राग-द्रष का क्षय करने वाला जीव देह से उत्यन दुःखो से रहित विशुद्ध 
आत्मा को प्राप्त करता है, अन्य किसी उपाय से नहीं -यह कहा गया है” ॥ ८२ ॥ 

इसप्रकार उपसंहार रूप से तीसरे स्थल मेँ दो गाथायें पूर्ण हई । 

इसप्रकार शुभाशुभ विषयक मूढता के निराकरण के लिये १० गाथा पर्यन्त ३ स्थलों के समूह द्वारा 
प्रथम ज्ञान कण्डिका नामक पहला अन्तराधिकार पूर्णं हुञा । 

(अब, आप्त-आत्मा के स्वरूप परिज्ञान विषयक मूता निराकरण की प्रधानता वाला सात गाथाओं में 
निबद्ध द्वितीय ज्ञानकण्डिका नामक दूसरा अन्तराधिकार प्रारम्भ होता है ॥) 

अब, शुभाशुभ उपयोग की निवृत्ति लक्षण शुद्धोपयोग से मोक्ष होता है-एेसा पहले (गाथा ८२ वी) 
म कहा गया था । यहो द्वितीय ज्ञानकण्डिका के प्रारम्भ मे शुद्धोपयोग के अभाव में शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं 
करता, इसप्रकार उसी अर्थ को व्यतिरेकरूप से दृद करते हँ - 

यदि त्याग पापारम्भ भी शुभचरित में उद्यममती । 
मोहादि को ना छोडता शुद्धात्म-प्राप्ती ना कभी ॥ ८३ ॥ 

गाथार्थ-पापारम्भ को छोड़कर क मे उद्यत होने पर भी यदि जीव मोहादि को नहीं छोडता 
हे, तो वह शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करता है । 

_ टीकार्थ- चत्ता पावारंभं - पहले घर में निवास आदि रूप पापारम्भ को छोडकर समुद्धिदो वा 
सुहग्मि चरिवग्हि- फिर अच्छी त्रह स्थित होता है । अच्छी तरह कहं स्थित होता है ? शुभचासित्र मे 
स्थित होता दै । ण जहदि जदि मोह्यदि - यदि राग-द्वेष-मोह को नहीं छोडता है, ण लहदि सो अप्ययं 
सुद्धं- वह शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करता है 1 
१ .प्रवचनसार.गाथा ८१ ,प्रवचनसार सरोज भास्कर टीका । 


प्रवचनसार/१२० 


श मोक्षार्थी परमोपेक्षालक्षणं परमसामायिक पूर्व प्रतिज्ञाय 4 धक- 
पोहितान्तरंगः सन्‌ 0 वक्तिसामायिकचारित्राभावे सति निर्मोह- 
14 मोहादीनन त्यजति यदि चेतर  निजशुद्धात्मानं न लभत इति 
सूत्रार्थः ८२ ॥ । 
अथ शुद्धोपयोगाभावे यादृशं जिनसिद्धस्वरूपं न लभते तमेव कथयति - 


तवसंजमप्पसिद्धो सुद्धो सग्गापवग्गमग्गकरो । | 
अमरासुरिंदपमहिदो देवो सो लोयसिहरत्थो ।॥ ८४॥ 


तवस्ंजमप्यविद्धो समस्तरागादिपरभावेच्छात्यागेन स्वस्वरूपे प्रतपनं विजयनं तपः, बहिरगेन्दिय- 
प्राणसंयमबलेन स्वशुद्धात्पमि संयमनात्समरसीभावेन परिणमनं संयमः, ताभ्यां प्रसिद्धो जात उत्यनस्तपः- 
संयमप्रसिद्धः, व :, सग्गापकमग्गमग्कसरो स्वर्गः प्रसिद्धः केवलज्ञानाद्यनन्तचतुष्टयल- 
क्षणोऽपवर्गो मो ंकरोत्युपदिशति स्वर्गापवर्गमार्गकरः, अमरासुरिदिमहिदो तत्यदाथिलाषिभिरमरा- 

यहो विस्तार करते है-- यदि कोई मोक्षार्थी, पहले परमउपेक्षा लक्षण परम सामायिक की प्रतिज्ञा लेकर, 
बाद मे विषय-सुख की साधक ४ भोपयोग परिणति से मोहित चित्त वाला होता हुआ निर्विकल्प समाधि स्वरूप 
पूर्वोक्त सामायिक का अभाव होने पर मिर्मोह शुद्धात्म-तत््व से विरुद्ध मोहादि को नहीं छोडता है.तो जिन 
रूप सिद्ध भगवान के समान निज शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करतत है-यह गाथा का अर्थ हे । 


विशेषार्थ-इस्‌ गाथा की टीका में "आचार्य अमृत॒चन्र' निम्नलिखितरूप से शुभोपयोग मे आसक्त 
जीव काफल बताते हुये अन्तिम निष्कर्ष इसप्रकार देते है - 

“वास्तव में जो समस्त सावद्ययोग के त्याग रूप प्रमसामायिक्‌ चारित्र की प्रतिज्ञा लेकर भी.धू् 
अभिसारिका (संकेतानुसार प्रमी से मिलने जाने वाली खरी) 1 शुभोपयोग वृत्ति से अभिसार (मिल) 
करता हुआ.मोह रूपी सेना की अधीनता को नष्ट नहीं करता है, त महादुःख संकट कौ अतिनिकटता वाला 
वह. वास्तव में शुद्धात्मा को कैसे प्राप्त कर्‌ सकता है ? इसलिये मेने मोहरूपी सेना को जीतने के लिये कमर 


कसी है ।** ॥८३ ॥ 
व अब.शुद्धोपयोग काअभाव होने पर जैसे(जिनके समान) जिनसिद्धस्वरूपकोप्राप्तनही करताहै,उसे ही 
कहते हे-- | 
संयमन-तप से हे प्रसिद्ध विशुद्ध दिव-शिव मार्गकर । 
वे देव असुर सुरे वन्दित लोक के शिखरस्थं वर ॥ ८४ ॥ 


माथार्थं - तप्‌ ओर संयम्‌ से सिद्ध हये वे देव स्वर्ग तथा मोक्षमार्ग के प्रदर्शक देवे्रौ-असुर्ो से 
पूजित तथा लोक के शिखर पर स्थित हं । 

टीकार्थं - तव्यजमप्यसिद्धो- सम्पूर्ण रागादि परभावं की इच्छा के त्याग से स्वस्वरूप मे प्रतपन्‌ 
विजयन तप है बाह्य मेँ इन््िससंयम ओर प्राणसंयम के बल यडा मे संयमन पूर्वक समरसी भावे: 
प्रिणमन संयम है । उन दोनों से परसिद्-उत्पन-इसप्रकार तूप ओर संयम से प्रसिद्ध सुद्धो-कषुधादि अगारह 
दोषों से रहित, सग्गायवग्यमग्गकरो - स्वर्ग ओर्‌ प्रसिद्ध केवलक्ञानादि अनन्त चतुष्टय लक्षण मोक्ष~-उन 
दोनों का मार्ग करते हैँ अर्थात्‌ मार्ग का उपदेश देते है - इसप्रकार स्वर्ग-मोक्ष मार्गकर,अमरादुरिदमिदो- 


१.प्रवेचनसारगाथा ७९, तत््वप्रदीपिका टीका । 


सम्यग्ज्ञान अधिकार/१२१ 


सुरेनैर्महितः पूजितोऽमरासुरेन्रमहित, देवो सो स एवंगुणविशिष्टोऽह॑न्‌ देवो भवति । लोयघिहरत्थो स एव 
भगवान्‌ लोकाग्रशिखरस्थः सन्‌ सिद्धो भवतीति जिनसिद्धस्वरूपं ज्ञात्यम्‌ ॥ ८४ ॥ 


अथ तमित्थ॑भूतं निर्दोषिपरमात्मानं ये श्रहध॑ति मन्यन्ते तेऽक्षयसुखं लभन्त इति प्रज्ञापयति - 
त .देखदेवदेवं जदिवरवसहं गुरु तिलोयस्स । 
पणमंति जे मणुस्सा ते सोक्खं अक्खयं जंति ॥ ८५ ॥ 
तं देवदेवदेवं देवदेवाः सौध्ेन्रप्भृतयस्तेषां देव आराध्यो देवदेवदेवस्तं देवदेवदेवं, जदिवरवसहं 
जितेन्दरियत्वेन निजशुद्धात्मनि यलपरास्ते यतयस्तेषां वरा गणधरदेवादयस्तेभ्योऽपि वृषभः प्रधानो 
यतिवरवृषभस्तं यतिवरदृषभं, गुरुं तिलोयस्य अननतज्ञानादिगुरुगुणेखरैलोक्यस्यापि गुरुस्तं त्रिलोकगुरु, 


पणमंति जे मणुस्सा तमित्थंभूतं भगवन्तं ये मनुष्यादयो ्रव्यभावनमस्काराभ्यां प्रणमत्याराधयन्ति ते सोक्खं 
अक्खयं जंतिते तदाराधनाफलेन परंपरयाऽक्षयानन्तसौख्यं यान्ति लभन्त इति सूत्रार्थः ॥ ८५ ॥ 


उस पद के इच्छुक देवेनद्रौ-असुरे्रौ द्वारा पूजित दै इसप्रकार अमरासुरेद्र महित, देवो खो- इन गुणों से 
विशिष्ट वे अरहंत देव हैँ । लोययिहरत्थो- वे ही भगवान लोकके अग्र शिखर पर स्थित होते हये सिद्ध है - 
इसप्रकार जिनरूप सिद्ध भगवान का स्वरूप जानना चाहिये ॥ ८४ ॥ 

अब, इसप्रकार के उन निर्दोषी परमात्मा की जे श्रद्धा करते हँ- उन्हे मानते है-वे अक्षय सुख प्राप्त करते 
है ठेसा परज्ञापन करते है-ज्ञान कराते है - 


देवाधिदेव त्रिलोक- गुरु यतिवर वृषभ जिनदेव को । 
जो मनुज करते नमन उनको सोख्य अक्षय प्राप्त हो ॥ ८५ ॥ 


गाधार्थ ~ जो मनुष्य देवेन्द्र के भी देव-देवाधिदेव, मुनिवरे मे श्रेष्ट, तीनलोक के गुरु (उन निर्दोषी 
परमात्मा) को नमस्कार करते हैः वे अक्षय सुख प्राप्त करते हैं । 


टीकार्थ - तं देवदेवदेवं- सोधर्ेन्रादि देवों के भी देव-देवेनद्र है.उनके देव-आराध्य-उन देवाधिदेव 
को, जदिवरवसहं- जितिन्दियत्व होने से निजशुद्धात्मा में प्रयलशील यति है उनमें श्रेष्ठ गणधरदेवादि है 
उनमे भी प्रधान यतिवर वृषभ-उन यतिवर वृषभ को गुरुं तिलोयस्स- अनन्त ज्ञानादि महान गुणों के द्वारा तीन 
लोकके भी गुरु-उन त्रिलोक गुरु को फणमंति जे मगुस्सा- इसप्रकार के उन भगवान को जो मनुष्यादि द्रव्य 
-भाव नमस्कार पूर्वक प्रणाम करते है-- उनकी आराधना करते है, ते सोक्खं अक्खयं जति - वे उस 
आराधना के फल-स्वरूप परम्परा से अक्षय-अनन्त सौख्य को प्राप्त करते है- यह गाथा का भाव है ॥ ८५ ॥ 


प्रवचनसार८१२२ 


अथ “चत्ता ध ण यदुक्तं शुद्धोपयोगाभावे मोहादिविनाश्रो न भवति, मोहादिविना- 
शाभावे शुद्धात्मलाभो न भवति, प समालोचयति - 


जो जाणदि अरह॑तं दव्वत्तगुणत्तपज्जयनत्तर्हि । ( ८० ) 


सो जाणदि अप्पाणं मोहो खलु जादि तस्स लयं ॥ ८६ ॥ 

जो जाणदि अरहंतं यः कर्ता जानाति। कम्‌। अर्हन्तम्‌। कैः कृत्वा। 7 णत्तयज्जयतेहि 
द्रव्यत्वगुणत्वपर्यायत्वैः । सो जाणदि अग्याणं स पुरुषोऽरहत्परिजञानात्यश्चादात्मानं जानाति, मोहे खलु जादि 
तस्स लयं तत आत्मपरिज्ञानात्तस्य मोहो दर्शनमोहो लयं विनाशं क्षयं यातीति । 

तद्यथा- केवलज्ञानादयो 1 अस्तित्वादयः ; परमोदारिकशरीराकारेण यदात्- 
प्रदेशानापवस्थानं स व्यंजनपर्यायः, प्रतिक्षणं प्रवर्तमाना अर्धपर्यायाः, 
एवंलक्षणगुणपर्यायाधारभूतममूर्तमसंख्यातप्रदेशं शुद्धचेतन्यान्वयरूपं द्रव्यं चेति। 

इत्थंभूतं द्रव्यगुणपर्यायस्वरूपं पूर्वगर्हदभिधाने परमात्मनि ज्ञात्वा पश्चानिश्चयनयेन तदेवागमसार- 
पदभूतयाऽध्यात्मभाषया निजशुद्धात्मभावनाभिमुखरूपेण सविकल्पस्वसंवेदनन्ञानेन तथेवागमभाषयाधः - 


अब, चत्ता पावारभं“ इत्यादि तिरासीवीं गाथा द्वारा शुद्धोपयोग के अभाव मेँ मोहादि का विनाश 
नहीं होता- एेसा जो कहा था, मोहादि का विनाश नहीं होने पर शुद्धात्मा का लाभ नहीं होता है, उसके लिये 
ही अब उपाय का विचार करते है - 
जो जानता अरहन्त को द्रव्यत्व-गुण-पर्याय से । 
वह जानता है आत्मा हो मोहक्चषय तब नियम से ॥ ८६ ॥ 


गाथार्थं - जो अरहंत को द्रव्यरूप से, गुणरूप से ओर्‌ पर्यायरूप से जानता है, वह आत्मा को जानता 
है ओर उसका मोह निश्चय से नष्ट होता है । 


टीकार्थं - जो जाणदि अरं क्तरूप जो, जानता है - इस कथन में कर्ता कारक मेँ प्रयुक्त जे, 
जानता है । किसे जानता है ? जो अरहन्त को जानता रै । किस रूप से अरहंत को जानता है ? 
दव्वक्तुणक्तपज्जयत्तहि- जो द्रव्यरूप से, गुणरूप से ओर पर्यायरूप से अरहन्त को जानता है । सो 
जाणदि अप्याणं- वह पुरुष अरहन्त के परिजञान के बाद आत्मा को जानता है, मोहो खलु जादि तस्स 
लयं- उस आत्म -परिज्ञान से उसका मोह-दर्शनप्रोह विनाश को प्राप्त होता है । 


वह इसप्रकार- केवलज्ञानादि विशेषगुण, अस्तित्वादि सामान्यगुण, परमौदारिक शरीराकाररूप जे 
आत्मप्रदेशों का अवस्थान (आकार) वह व्यंजनःपर्याय,अगुरुलघुक गुण की षडवृद्धि-हानि रूप से प्रति समर. 
होने वाली अर्थ-पययि-इन लक्षण वाले गुण-पर्यायों का आधारभूत. अमूर्त असंख्यात प्रदेशी शुद्ध चैतन्य 
के अन्वयरूप (नित्य-वही-वही) द्रव्य है ! 

इसप्रकार द्रव्य-गुण-पर्याय स्वरूप को पहले कहे हुये अरहन्त नामक परमात्मा मेँ जानकर्‌.तदनन्तर 
निश्चय नय से उसी आगम के सारपदभूत अध्यात्म-भाषा (की अपेक्षा) से स्वशुद्धात्म-भावना के सम्मुख 
रूप सविकल्प “स्वसंवेदन ज्ञान से" उसीप्रकार आगम भाषा (की उपिक्षा) से अधश्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, 


सम्यग्ज्ञान अधिकार्‌/९२३ 


रृत्तिकरणापू्वकरणामिवृत्तिकरणसंजञदर्शनमोदक्षपणसमरथपरिणामविशेषवलेन पश्चादात्मनि योजयति । 


तद्नन्तरमविकल्पस्वरूपे श गुणस्थानीयं धवलत्वं चाभेद्नयेन हार 
एव तथापू्वोक्त्रव्यगुणपर्यायाअभेदनयेनात्मैवेति {प्रलीयते ।इतिभावार्थः ८६ ॥ 


अथ प्रमादोत्यादकचार्त्रिमोहसंजञश्चौरोऽस्तीति मत्वाऽऽप्तपरिजञानादुपलब्यस्य शुद्धात्मचिन्तामणेः 
रक्षणार्थं जागर्तीति कथयति - । 








जीवो ववगदमोहो उबलद्धो तच्चम्प्पणो सम्मं 1 ( ८१ ) 
जहदि जदि रागदोसे सो अष्पाणं लहदि सद्धं ।। ८७ ॥ 





अनिवृत्तिकरण नामक दर्शनमोह के क्षय मे समर्थ परिणाम-विशेष के बल से पश्चात्‌ (अपने ज्ञान को) आत्मा 
मे जोडता है । 

इसके बाद निर्विकल्प स्वरूप प्राप्त होने पर जैसे अभेदनय से पर्याय स्थानीय मुक्ताफल (मोती) ओर 
गुण स्थानीय धवलता (सफदी) हार ही है, उसीप्रकार अभेद नय से पूर्वोक्त द्रव्य-गुण-पर्याय आत्मा ही हे - 
इसप्रकार परिणमित होता हुआ (उसका) दर्शनमोहरूप अन्धकार विनाश को प्राप्त होता है ~ यह गाथा का भाव 


हे। 
विशेषार्थं -आचार्य अमृतचन्द्र' ने इस तथ्य को इसप्रकार स्पष्ट किया है - 


“वह सर्वतः विशुद्ध अरहन्त भगवान मेँ "यह चेतन है इसप्रकार अन्वय्‌,वह द्रव्य; अन्वय के आश्रित 
रहने वाला चैतन्य विशेषण,वह गुण ओर चिद्विवर्तन (आत्मा के परिणमन) की ग्रन्थौ (गट) स्वरूप एक 
समय मात्र की मर्यादावाला काल परिमाण होने से परस्पर अप्रवृत्त अन्वय-व्यतिरेक वे पययिं है । १” 


यह ही अन्तिम निष्कर्षरूपमें वे लिखते है -“यदि एेसा दै तो मेरे द्वारा मोहरूपी सेना को जीतने का 
उपाय प्राप्त कर लिया गया है ।२” ॥ ८६ ॥ 


अन्‌, प्रमाद को उत्यनन करने वाला चासि्ि-मोह नामक एेसा मानकर्‌ आप्त सम्बन्धौ परिजञान 
(विशिष्ट जानकारी) से प्राप्त शुद्धात्मा रूप चिन्तामणि की रक्षा के लिये जागृत रहता है, सा कहते है 
हो मोह विरहित जीव आत्म-स्वरूप सम्यक्‌ प्राप्त हो ! 
हो त्याग राग-दवेष का तो शुद्ध आत्मा प्राप्त हो ॥ ८७ ॥ 


गाथार्थं - मोह से रहित आत्मा के सम्यक्‌ तततव (वास्तविक स्वरूप) को प्ाप्त.कसने वाला जीव्‌ यदि 
रागद्वेष को छोडता है तो वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है । 
१.मरवचनसार गाथा ८० ,तत्वप्रदीपिका दीका । 
२.मरेवचनसार ,गाथा ८० , तत्वप्रदीपिका रीका की अन्तिम पंक्ति! 


व 
जीवो जीवः कर्ता । किविशिष्टः । ववगदमोहे शुदधात्मतत्वरुचिप्रतिवन्धकविनाशितदर्शनमोहः । पुनरपि 
किर्विशिष्टः । उव्लद्धो उपलब्धवान्‌ ज्ञातवान्‌ । किम्‌। तच्च परमानब्देकस्वभावात्यक्तवम्‌ । कस्य संवन्थि। 
अण्णो | । व जहदि जदि रागदोते 
भित ञो रागद्वेषौ यदि त्यजति, सो अपणं लहदि दुद्धं 
स जीवः शुद्धबुद्धैकस्वभावमात्मानं लभते मुक्तो भवतीति । 
किच पूर्व ज्ञानकण्डिकायां ऽव्ओोगविदुद्धो सो खेद व "इत्युक्तं, अत्र तु जहदि जदि 
राग्रदोसे खो अणाणं लहदि सुद्ध! इति भणितम्‌, उभयत्र मोश्षोऽस्ति। तव शते) ॥ 
्तयुत्तरमाह-तत्र शुभाशुभयोर्मिश्चयेन समानत्वं जञात्वा पश्चाच्छुदधे शुभरहिते निजस्वरूपे स्थित्वा मोक्षं 
लभते, तेन कारणेन शाण य नकण्डिका भण्यते] अत्र तु दरव्यगुणपर्यायैराप्तस्वरूपं ज्ञात्व 
पश्चात्द्रूप व स्थल मोक प्यति ततः कारणादियमाप्तात्यमूढत्वनिरासार्थ ज्ञानकण्डिका 
: ॥! ८७ ॥ 
टीकार्थ-जीको- जीवरूप कर्ता -इस गाथा मेँ कर्ता कारक में प्रयुक्त जीव । वह जीव किस 
विशेषतावाला है । ववगदमोहो- शुद्धात्म-तत्त्व की रुचि को रोकने वाले दर्शन-मोह से रहित है । वह ओर 
किस विशेषता वाला है ? उवलद्धो- जानने वाला है । किसे जानने वाला है ? तच्च - परमानन्द एक 
स्वभावी आत्म-तत्त्वं को जानने वाला है । किसके आत्म-तत्व को जाने वाला है ? अप्पणो- निज शुद्धात्मा 
सम्बन्धी आत्म-त्त्व को जाने वाला है । निज शुद्धात्म-तत्व को कैसे जानता है ? सम्म संशयादि दोषं 
से रहित होने के कारण अच्छी तरह जानता है । जहदि जदि रायदोसे - यदि शुद्धात्मानुभूति लक्षण वीतराग. 
चास्रं को रोकने वाले चासि्र-मोह नामक राग-द्ेष को छोडता है -सो अय्यार्ण लहदि सुद्ध-वही अभेद 
रतत्रय परिणत जीव शुद्ध-बुद्ध एक स्वभावी आत्मा को प्राप्त करता है-मुक्त होता है । ` 
यद प्रश्न है कि पहली ज्ञान कण्डिका में - 
"उकवओगविसुद्धो सो खवेदि देहुव्भवं दुक्खं .. (गाथा ८२ उत्तरा 
उपयोग की विशुद्धि (शुद्धोपयोग ) वाला वह जीवु.देहज दुःखों का क्षय करता है4- 
एेसा कहा गया है.ओर यह - 
“जहदि जदि रागरवोसे सो अप्पाणं लहरि सुद्धं ~ (रकृत गाथा उत्तरा. 
यदि वह 0 को छोड़ता ए तो शुद्धात्मा को प्राप्त करता है“एेसा कहा गया है । दोनों ह गाथाओं 
से मोक्ष फलित होता है; अन्तर क्या है ? 
आचार्य उसके प्रति उत्तर कहते ह~ वहाँ (गाथा ८२ मे) निश्चय से शुभाशुभ में समानता जानकरभ्बाद 
मे रभु रहित निज शुद्ध स्वरूप मे लीन होकर मोक्ष प्राप्त करता है, इस कारण शुभाशुभ-मूढ़ता के निराकरण 
के लिये (वह ज्ञानकण्डिका कही गई है । ओर यह ्रव्य-गुण-पर्याय से आप्त कृ स्वरूप जानकरबादमे 
उसरूप स्वशुद्धातमा मेँ लीन होकर मोक्ष प्राप्त करता है, इस कारण यह आप्त्‌ ओर आलम-स्वरूप विषयक 
मूढता के निराकरण के लिए ज्ञान कण्डिका है- इन दोनो मे इतना ही अन्तर है । | 
भावार्थ- शृद्धात्म-तत्व की रुचि को रोकने वाले दर्शन-मोह से रहित, परमानन्द एक स्वभावी निज 
शुद्धात्मतत् को संशयादि दोषो से रहित अच्छी तरह जानने वाला जीव.युदि शुालानमूति लक्षण वीतराग 
चास को रोकने वाले चासि्िमोह नामक रागद्वेष को ५ ह तो वह अभेद रलत्रय परिणत जीव्‌. शुद्धवुद्ध 
एक स्वभावी निजात्मा को प्राप्त करता है- मुक्त होता है ॥ ८७॥ 


सम्यग््ञान अधिकार/१२५ -_____~__~__~_~_~_~_~_ 


अधम यणपयायरातवलप विशव परवा सवासना यो योक त 
स्वमनसि निचयं - 


सथ्थे वि य अरहंता तेण विधाणेण खविदकम्भंसा ।८ ८२ ) 


किच्चा तथोवदेस्ं णिव्वादा ते णमो तेर्सि॥ ८८ ॥ 
सव्ये वि य॒ अर्ता सर्वेऽपि चा्हन्तः तेण विधाणेण ब्रव्यगुणपययिः पूर्वमरहत्परिज्ञाना- 
त्यश्चात्तथाभूतस्वात्मावस्थानरूपेण तेन पूरवोक्तिप्रकारेण खविदकम्पंया क्पितकर्माशा विनाशितकर्मभेदा 
त भव्या अयमेव निश्चयरलत्रयात्मकशुद्धात्मोपलम्भलश्षणो मोक्षमार्गो नान्य 
कृत्वा णिव्कादानिर्वृता अक्षयानन्तसुखेन पृप्ता जाताः तेते भगवन्तः । णमो तेधि एवं मोक्षमार्गनिञ्चयं 
कृत्वा श्रीकुन्दकुन्दाचा्यदिवात्तस्मै निपत्य क्षमार्गाय तदुपदेशकेभ्योऽर्द्धयश्च तदुभय- 
स्वरूपाभिलाषिणः सन्तो नमोस्तु तेध्य "इत्यनेन पदेन नमस्कारं कुर्वन्तीत्यभिप्रायः ॥ ८८ ॥ 
अब्‌, पहले द्रव्य-गुण-पर्याय द्वारा आप्त के स्वरूप को जानकर.त्ाद मेँ वैसे ही अपने आत्मा मे स्थित 
होकरःसभी सरहन्त मोक्ष गये है - एेसा अपने मन मे निश्चय करते हं - 


अरहन्त सब ही उस विधि से नष्ट कर कर्माश को। 
देकर तथाविध देशना मुक्ति गये है- नमन हो ॥ ८८ ॥ 


# गाथा्थ॑- सभी अरहन्त उसी पद्धति से कर्मश का क्षय कर तथा उसीप्रकार उपदेश देकर मोक्ष गये 
है - उन्हे नमस्कार हो । 

टीकार्थ- सव्वे वि य अरहंा- ओर सभी अरहन्त तेण विधाणेण- द्रव्य-गुण-पर्याय द्वारा पहले 
अरहन्त को जानकर बाद मेँ वैसे ही अपने आत्मा मेँ स्थितिरूप-लीनतारूप - उस पूर्वोक्त प्रकार से 
खविदकम्मरंसा- विविध कर्मों से रहित होकर किच्चा तथोवदेखं- हे भव्यो ! निश्दय रलत्रयात्मक 
शुद्धात्मा की प्रापि लक्षण यह ही मोक्षमार्ग है, दूसरा नही है - एेसा उपदेश देकर णिव्वादा- अक्षय-अनन्त 
सुख से तृप्त हये है मुक्त हुये है ते- वे अरहन्त भगवान । णयो तेसि- इसप्रकार मोक्षमार्गं का निश्चय 
करके.मोक्ष ओौर मोक्षमार्ग-उन दोनों के इनु क “श्री कुन्दकुन्दाचायदिक “उस निज व भूति स्वरूप 
५ प उसके उपदेशक अरहन्तों को “उन्हें नमस्कार हो" इस पद द्वारा नमस्कार करते है - यह 
अभिप्राय है । 


भावार्थ- सभी अरहन्त पहले द्रव्य-गुण-पर्याय रूप से अरहन्त को जानकर तत्पश्चात्‌ उस स्वरूप 

वाले स्वशुद्धात्मा मे लीन हुये है । फलस्वरूप सर्व कर्मो से रहित होते हुये "निश्चय रतनत्रयात्मक शुद्धात्मा 

की प्रापि लक्षण यह ही मोक्षमार्ग है, अन्य नही; ठेसा उपदेश देकर अक्षय-अनन्त सुख से संतुषटिरूप मुक 

व हे । इसप्रकार मोक्षमार्ग का निश्चय करके;उन दोनों के (मोक्ष एवं मोक्षमार्ग के) इच्छुक आचार्य 

ब * निज शुद्धात्मानुभूति स्वरूप मोक्षमार्ग तथा उसके उपदेशक अरहन्त भगवन्तो को नमस्कार 
हं । 


विशोषार्थ- इस गाथा-टीका के निष्कर्षरूप में “आचार्य अमृतचन्द्र' लिखते है- 


३ 0 प्रलाप से (व्यर्थं की बकवास से-ज्यादा बोलने से) बस हो ! मेरी मति व्यवस्थित हो गई 
८८ ॥ 


९. ॥८८॥ 
९ -प्रवचनसार,गाथा ८२.तत््प्रदीपिका टीका । 









प्रवचनसार/१२६ 
अथ रुलत्रयाराथका एते पुरुषा दानपूजागुणप्र्ंसानमस्कारा्हा भवन्ति नान्या इत्ति कथयति - 


दंसणसुद्धा पुरिसा णाणपहाणा समग्गचरियत्था । 


पूजासक्काररिहा दाणस्स य हि ते णयो तेर्सि॥ ८९॥ 


दंमणषुद्धा निजशुद्धात्मरुचिरूपनिश्चयसम्यक्त्वसाधकेन मूढत्रयादिंचर्विशतिमलरहितेन तत्वार्थ- 
श्रद्धानलक्षणेन दर्शनेन शु वनाव या जीत ] पुरिसा पुरुषा जीवाः । पुन्रपि कथंभूताः । णाणहाणानिरुपराग- 
स्वसवेदनज्ञानसाधकेन क्षणञ्ञानेन प्रधानाःसमर्थाः प्रौढा ज्ञानप्रधानाः । 
पुनश्च कर्थभूताः । समग्गचरियत्या निनि कषणनिश्चयचासिसाधकेनाचारादिशाख- 
कथितमूलोत्तरगुणानुष्ठानादिरूपेण चारित्रिण समग्राः ; समग्रचासिस्थाः एजासक्काररिहा दरव्यभा- 
वलक्षणपूजा गुणप्रश्सा सत्कारस्तयोरह योग्या भवन्ति। दाणस्स य हि दानस्य च हि स्फुटं तेते पूर्वोक्त- 
रलत्रयाधाराः । णमो तेर्सि नमस्तेभ्य इति नमस्कारस्यापि त एव योग्याः ॥ ८९ ॥ 


एवमाप्तात्मस्वरूपविषये मूढत्वनिरासार्थ गाथासप्तकेन द्वितीयज्ञानकण्डिका गता । 


` ` अनु रल्प्रय क आसधक परुष ही दानपजा गणःप्रसंसा एवं नमस्कार क योग्य है अन्यन र्षा 





कहते हं- | 
दृगशुद्ध ज्ञान प्रधान नर चात्ति से भीपूर्णरै। 
सत्कार-पूजा-दान के भी योग्य वही नमन उन्हे ॥ ८९॥ 


गाथार्थं - जे पुरुष सम्यग्दर्शन से शुद्ध, ज्ञान में प्रधान ओर परिपूर्णं चास्ति मे स्थित है, वे ही पूजा, 
सत्कार ओर दान के योग्य है; उन्हे नमस्कार हो । 

टीकार्थ- दंस्णयुद्धा- निज शुद्धात्मा की रुचि रूप निश्चय सम्यक््वु को साधने वाले तीन भष 
आदि पच्चीस दोषों से रहित तत््वार्थ-श्रद्धान लक्षण दर्शन से गुङ्नशुड - है । पुिखा- जीव । ओरवे 
जीव कैसे है ? णाणयहाणा- उप्राग रहित स्वसवेदनज्ञन का साधने वाले 1 कहे गवे 
परमामम का अभ्यास लक्षण ज्ञान से प्रधान-ज्ञान से समर्थज्ञान मे प्रौढ़ ज्ञान प्रधान है। ष जीव केसे 
है ? सम्रग्चरियत्था- विकार रहित, चंचलता रहित आत्मानुभूति लक्षण निश्चय चारित्र को साधने वाते 
आचारादि शाख मे कहे गये मूलगुणों व उत्तरगुणो के अनुष्ठानादिरूप चासि से व श ण-समग्र , 
चासित्रिवान है यूजासक्काररिहा- दरूव्य व भाव्‌ रूप पूजा व गुण-परशंसारूप सत्कार-- उन दोनो के योग्य 
है । दाणल्मय हि. ओर स्पष्टरूप से दान के योग्य है ते- वे पहले कहे हुये रलत्रय के आधारभूत जीव । 
णमो तेि- उन नमस्कार हो- इसप्रकार वे ही नमस्कार-योग्य है । 

भावार्थ- जो शुद्धात्मा की रुचि रूप निश्चय सम्यक्त्व के साधने वाले, तीन्‌ मूढता आदि पच्चीस 
दोषों से रहित तत्तार्थश्रद्धान रूप दर्शन से शुद्ध, उपराग रहित स्वसंवेदनज्ञान को साधने वाले वीतराग-सर्वज् 
द्वारा कहे गये परमागम के अभ्यास रूप ज्ञान में प्रधान, विकार व चंचलता रहित आत्यानुभूति रूप निश्चय 
चासि को साधने वाले,आचारादि श्र मे कहे मूलगुरणो व उत्तरगुणों के अनुष्ठान रूप चासि से परिपूर्ण . 
रत्न्रय के आधारभूत जीव है वे ही द्रव्य-भावरूप पूज, गुणपरशंसारूप सत्कार तथा दानादि के योग्य ह; 
वे ही नमस्कार योग्य होने से,उन्हँ नमस्कार हो ॥८९ ॥ । 

इसप्रकार आप्त व आत्मा के स्वरूप के विषय मे मूढता - निराकरण के लिये सात गाथाओं दवाय दूसरी 
ज्ञान कण्डिका पूर्ण हुई । 


~ सम्या अभिकाोर/९३७ 
अथ शुद्धात्मोपलम्भप्रतिपक्षभूतमोहस्य स्वरूपं भेदाश्च प्रतिपादयति-- 
दव्वादिएसु मूढो भावो जीवस्स हवदि मोहो त्ति ।.( ८३ ) 
खुब्भदि तेणुच्छण्णो प्या रागं व दोसं वा ॥ ९०॥ 
दव्वादिषएु शुद्धात्मादिद्रव्येषु, तेषां ्रव्याणामनन्तज्ञानाद्यस्तित्वादिविेषसामान्यलक्षणगुणेषु, शुद्धात्म- 
परिणतिलक्षणसिद्धत्वादिपययिषु च यथासंभव पूर्वोपवर्णितेषु वश्चयमाणेषु च मूढो भावो एतेषु पूर्वोक्त 
्रव्यगुणपययिषु विपरीताभिनिवेशरूपेण तत्वसंशयजनको मूढो भावः जीवस्स हवदि मोहो क्ति $त्यंभूतो भावो 
जीवस्य दर्शनमोह इति भवति। खुन्भदि तेणुच्छण्णो तेन दर्शनमोहेनावच्छन्नो इमग्पितः सन्नश्चुभितात्म- 
तत्तविपरीतेन क्षोभेण क्षोभं स्वरूपचलनं विपर्ययं गच्छति । कि कृत्वा । प्या राय व दोसं वा निर्विकार- 
शुद्धात्मनो विपरीतमिष्टानिषटेन्धियविषयेषु हर्षविषादरूपं चारित्रमोहसंज्ञं रगद्वषं वा प्राप्य चेति। 


(अब द्रव्य-गुण-पयय परिज्ञानविषयक मूदढरता का निराकरण करने वाला छह गाथाओं मँ निबद्ध तृतीय 
ज्ञान कण्डिका नामके तीसरा अन्तराधिकार प्रारम्भ होता है |) 


अन, शुद्धात्मा की प्राप्ति के विरोधी मोह के स्वरूप ओर भेदौ का प्रतिपादन करते है - 
द्रव्यादि मे अज्ञानता ही मोह है इस जीव का। 
आच्छन उससे राण्द्िषी क्षुव्य रहता हे सदा ॥ ९० ॥ 


गाधार्थ- द्रव्यादि सम्बन्धी जीव कामूढभाव मोह है, उससे आच्छादित जीव राग ओ, द्वेष को प्राप्तकर 
षुन्ध(भाकुलित) होताहे । 

टीकार्थ- वनवातिण सु - शुद्धात्मादि द्रव्यो मे, उन द्रव्यो के अनन्त-जञानादि ओर अस्तित्वादि 
निशेष-सामान्य लक्षण गुणों मेँ ओर शुद्रातम-परिणति लक्षण सिद्धत्वादि पर्याये मे तथा यथासंभव पहले के 
गये तथा आगे कहे जाने वाले द्रव्य-गुण-पर्यायों मेँ मूढो भावो- इन पूर्वोक्त यणः पर्ययं मे, विपरीत 
अभिप्रायरूप से तत्व मँ संशय उत्पन करने वाला मूढ भाव जीवस्स हकदि गोहो त्ति- जीव का इसप्रकार 
काभाव दर्शनमोह है । खुन्भदि तेणुच्छण्णो- उस्‌ दर्शनमोह से धिरा हुआ, निरकुल आत्मतत्व से विपरीत 
आकुलता द्वार क्षोभ.स्वरूप-चंचलता, विपरीतता को प्राप्त होता है । क्या करके स्वरूप.विपरीतता को प्राप्त 
हेता है? प्या रायं व दोसं वा- विकार रहित शुद्धात्मा से विपरीत इष्टनिषट ३ मँ हर्ष-विषाद 
रूप चाित्रिमोह नामक रागद्वेष को प्राप्त कर स्वरूप-विपरीतता को प्राप्त होता हं । 

इससे क्या कहा गृया है ~ यह सब कहने का तात्पर्य क्या १ ? मोह-दर्शनमोह ओर राग-दरेष दोनें 
चासिमोह- इसप्रकार मोह तीन भूमिका वाला- तीन भेद वाला हे । 

भावा्थं- शुद्धात्मादि द्रव्यो, उनके अनन्त-ज्ञानादि ओर अस्तित्वादि विशेष-सामान्य गुणों तथा 
शद्धात्मपरिणत्तिरूप सिद्धत्वादि प्ययं एवं यथासंभव अन्य भी द्रव्य-गुण-पययिो म, विपरीत अभिप्राय के 
कारण तत्त्व मे संशय उत्पन करने वाला जीव का मूढ़ भाव, मोह-दर्शनमोह है । उस दर्शन-मोह से युक्त 
निर्विकार शुद्धात्मा से रहित इष्टनिष्ट इन्दिय-विषयें म हर्ष-विषाद रूप राग-द्रेष दोनों चारतरि-मोह है । 


क क दर्शनमोह 1 निराकुल आत्मतत्व से विपरीत आकुलता 
कारण क्षोभ-अस्थिरता को प्राप्त होता है । 


= 
अनेन किमुक्ते भवति । मोहो दर्शनमोहो रागदेषद्यं चारित्रमोहश्चेति त्रिभूमिको मोह इति ॥ ९०॥ 
अथ दुःखहेतुभूतवबन्धस्य कारणभूता रागद्ेषमोहा निर्मूलनीया इत्याघोषयति - 


मोहेण व रागेण व दोसेण व परिणदस्स जीवस्स ।( ८४ ) 


जायदि विविहो बधो तम्हा ते संखवडृदव्वा ॥ ९१॥ 
मोहेण व रागेण व दोसेण व परिणदस्स जीवस्स मोहरागदवेषपरिणतस्य मोहादिरहितपरमात्मस्वरूप- 
परिणतिच्युतस्य बहिर्मुखजीवस्य जायदि विवहो बंधो शुद्धोपयोगलक्षणो भावमोक्षस्तद्रलेन जीवप्रदेशकर्म- 
प्रदेशानामत्यन्तविश्लेषो द्रव्यमोक्ष, इत्थंभूतद्रव्यभावमोक्षाद्विलक्षणः सर्वप्रकारोपादेयभूतस्वाभाविकसुख- 
विपरीतस्य नारकादिटुःखस्य कारणभूतो विविधबन्धो जायते। तम्हा ते संखवटदव्वा यतो रागद्वेष 
मोहपरिणतस्य जीवस्येत्थभूतो बन्धो भवति ततो रागादिरहितशुद्धात्मध्यानेन ते रागदवेषमोहा सम्यक्‌ क्षपयितव्या 
इति तात्पर्यम्‌ ॥ ९९ ॥ 


इसप्रकार मोह. दर्शन मोह ओर राग-दरेष रूप चारित्र मोह- इसप्रकार तीन भेद स्वरूप है ॥ ९० ॥ 


= अब, दुःख के कारणभूत बन्ध के कारणरूप रागद्रेष-मोह जडमूल से नष्ट करने योग्य हे; एेसी घोषणा 
करते है- 


है मोह राग व देष परिणत जीव के बन्धन विविध । 
इससे सभी वे नष्ट करने योग्य जानो सर्वविध ॥ ९१९ ॥ 


गाथार्थ- मोह-राग अथवा द्वेष रूप से परिणमित जीव के विविध.बन्ध हेते है, इसलिये वे पूर्णरूपरसे 
नष्ट कसे योग्य है । 

टीकार्थ- मोहेण क रागेण व दोस्रैण व परिणदस्स जीवस्स- मोहादि रहित परमात्मस्वरूप 
परिणति से रहित मोहराग, द्वेष परिणत बाह्यदृष्टिवाले (बहिरात्मा) जीव के जायदि विविहो कथो. 
शुद्धोपयोग लक्षण भाव-मोक्ष तथा उसके बल से जीव-प्रदेश ओर कर्म-प्रदेशों का अत्यन्त पृथक्‌ होना 
द्रव्यमोक्ष है - इसप्रकार द्रव्य-भाव मोक्ष से विलक्षण सभी प्रकार से उपादेयभूत-मगट कसे योग्य स्वाभाविक 
सुख से विपरीत नारकादि दुःखों के कारणभूत विविध प्रकार के बंध होते है ।तम्हा ते संखवह़वव्वा - क्योकि 
राग-दरेष-मोह परिणत जीव के इसप्रकार बन्ध होता. इसलिये रागादि से रहित शुद्धात्मा के ध्यान दार]. 
राग-द्रेष-मोह अच्छी तरह नष्ट कने योग्य है- यह तात्पर्य है । 


भावार्थ मोहादि रहित परमात्मस्वरूप परिणति से रहित मोह-रागः्रेष परिणत बहिरात्मा जीव के 
भावमोक्ष ओर द्व्यमोक्ष से विपरीत प्रगट करने योग्य स्वाभाविकसुख से विपरीत, नारकादि दुःखो के 
कारणभूत अनेक प्रकार का वंध होता है । अतः रागादि से रहित शुद्धात्मा के ध्यान द्वारा वे राग-दरेष-मोह पूर्ण 
रूप से अच्छी तरह नष्ट कसे योग्य है-यह कथन का प्रयोजन है ॥ ९१ ॥ 


1 1 
अथ स्वकीयस्वकीयर्लिगे रागदवेषमोहान्‌ ज्ञात्वा यथासंभवं त एव विनाशशयितव्या इत्युपदि्ति - 


अड अजधागहणं करुणाधावो य तिरियमणुएसु।( ८५ ) 


विसएसु य प्यसंगो मोहस्सेदाणि लिंगाणि ॥ ९२ ॥ 


अद्रे अजधागरहणं शुद्धात्मादिपदार्थे यथास्वरूपस्थितेऽपि विपरीताभिनिवेशरूपेणायथाग्रहणं 
कसणाभावो य शृद्धात्मोपलब्धिलक्षणपरमोपेश्चासंयमाद्विपरीतः करूणाभावो दयापरिणामश्च अथवा व्यवहा- 
रेण करुणाया अभावः । केषु विषयेषु । मणुवतिरिएसु मनुष्यतिर्यग्जीवेषु इति दर्शनमोहविन्हम्‌। विसु 
च परसग निर्विषयसुखास्वादरहितवदिरात्मजीवानां मनोन्नामनोज्ञविषयेषु च योऽसौ प्रकर्षेण संगः संसर्गस्तं 
दष्टा परत्यप्तिर्लिगाभ्यां चारतरिमोहसंजञो रागद्वेषौ च ज्ञायेते विवेकिभिः, ततस्तत्परिक्ञानानन्तरमेव निर्विकार- 
स्वशुद्धात्मभावनया रागदवेषमोहा निहन्तव्या इति सूत्रार्थः ॥ ९२॥ 


अथ द्रव्यगुणपर्यायपरिञानाभावे मोहो भवतीति युक्तं पुर्व तदर्थमागमाभ्यासं कारयति । 


अब्‌, अपने-अपने चिन्हे द्वारा राग-द्रेष-मोह को जानकर.यथासंभव वे ही नष्ट करने योग्य हैः एेसा 
उपदेश देते है 
अयथाग्रहण हो अर्थं करुणाभाव तिर्यद्क्‌ मनुज में । 
विषयों मे हो आसक्त ये सब मोह के ही चिन्ह हैँ । ९२॥ 


गाथार्थ- पदार्थो का अयथाग्रहण (पदार्थो के स्वरूप सम्बन्धी अन्यथा मान्यता) पिर्यच-मनुष्यो के 
प्रति करुणाभाव तथा विषयों की संगति - ये सब मोह के चिन्ह हँ । 
टीकार्थ- अद्ध अजधागहर्ण- यथास्वरूप (अपने-अपने स्वरूप मँ) स्थित होने पर भी शुद्धात्मादि 
पदार्थोमे विपरीत अभिप्रायके कारण जैसा नही है, वैसा ग्रहण करना (विपरीत जानना/ मानना), करुणाभावो 
य- शुद्धात्मा की प्राप्ति लक्षण परम उपेक्षा संयम से विपरीत करुणा भाव-दया परिणाम अथवा व्यवहार से 
करुणा का अभाच-किन विषयों मे करुणा या करूणा का अभाव भावे ? गणु ~ मनुष्य ओर 
तिर्यच जीवो में करुणा भाव या करुणा का अभाव (मोहस्मेदाणि लियाणि ^ - ये दर्शन मोह के चिन्ह 
हं । विसएसु च प्यसंगो -विषय रहित सुख रूपी स्वाद से रहित बहिरानमा जीव को रुचिकर ओर अरुचिकर 
विषयों मे जो वह विशेषरूप से संग-संसर्ग प्रवृत्त है, उसे देखकर प्रीति ओर अप्रीति के चिन्हे से विवेकियों 
ह्वार चासित्रमोह नामक राग ओर द्वेष जाने जति है; इसलिये उनके परिज्ञान के तत्काल नाद ही निर्विकार निज 
शुद्धात्मा की भावना से,राग्रेष-मोह पूर्णरूप से नष्ट कसे योग्य है-- यह गाथा का अर्थ है । 
` विरोषार्थ- (आचार्यं अमृत्तचन्द्र' ने इस गाथा की टीका मेँ मोह (दर्शनम) की पहिचान का चिन्ह 
इसप्रकार अभिव्यक्त किया है - 
ह “पदार्थो को यथार्थज्ञान नीं होने के कारणु(माध्यस्थ भाव से) मात्र देखने योग्य होने पर भी तिर्यच 
ओर मनुष्यो के प्रति करुणा बुद्धि से मोह को (पर्हिचानकर) ” † ॥ ९२ ॥ 
ध ५ -पर्याय सम्बन्धी जानकारी केअभावमें मोह होताहैठेसाजो पहले(गाथा९ ० मे) कहाथा, 
न द्रव्य-गुण-पर्याय सम्बन्धी जानकारी केलिये आगम(जिनवाणी) काअभ्यासकसने की प्ररणादेतेहं-- 


न 
६ -भस्तुत वाक्य मुञ्चे उपलब्ध किसी भी मति मे भ्राप्त नहीं हुआ हे, अतः कोष्ठक में दिया हे - अनुवादिका । 
२.प्रवचनसार्‌ गाथा ८९ नन्दपमीिस जनिना} 


प्रवचनसा२/१३० 


अथवा द्रव्यगुणपर्यायत्वैरहत्परिज्ञानादात्मपरिज्ञानं भवतीति यदुक्तं तदात्मपरिज्ञानमिममागमाभ्या- 
समपेश्षृत इति पातनिकाद्वयं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति - ४. +. 
जिणसत्थादो अड पच्चक्खादीरहि बुज्डदो णियमा ।( ८६ ) 
खीयदि मोहोवचयो तम्हा सत्थं समधिदव्वं ॥ ९३ ॥ 
जिणसत्धादो अद्रे पच्च्ग्खादीर्हिं बु्दो णिवमा 7 थ 
्त्यक्षादिप्रमाणेर्बुध्यमानस्य जानतो जीवस्य्‌ नियमानििश्चयात्‌। किं फलं भवति । खीयदि + 
दुरभिनिवेशसंस्कारकारी मोहोपचयः क्षीयते प्रलीयते श्चयं याति। तम्य सत्थं समथिदव्वं तस्माच्छाखरं 
सम्यगध्येतव्यं पठनीयमिति। 
तद्यथा - वीतरागसर्वज्प्रणीतशास््रात्‌ “ ५५ सस्सदो अप्या" ९ इत्यादि परमात्मोपदेशकश्रुतक्ञानेन 
तावदात्पानं जानीते कश्चिदभव्यः, तदनन्तरं परमसमाधिकाले रागादिविकल्परहित- 
मानसग्रत्यक्षेण च तमेवात्मानं परिच्छिनत्ति, तथेवानुमानेन वा। 
तथा हि -अत्रैव देहे निश्चयनयेन शुद्धघुद्धैकस्वभावः परमात्मास्ति । कस्माद्धेतोः । निर्विकारस्वसंवेदन- 
व व इति; तथेवान्येऽपि पदार्था यथासंभवमागमाभ्यासबलोत्यनप्रत्यक्षेणानुमानेन वा 
ज्ञायन्ते । क्षार्थिना भव्येनागमाभ्यासः कर्तव्य इति तात्पर्यम्‌ ॥ ९३॥ । 


अथवा द्रव्य-गुण-पर्याय रूप से अरहन्त की जानकारी से आत्मा की जानकार होती है एसा जो पहले 
(गाथा ८६ मे) कहा था, वह आत्मा की जानकारी इस आगम के अभ्यास की अपिक्षा रखती, है- आगम के 
अभ्यास से आत्मा तथा अरहन्त की जानकारी होती है- इसप्रकार दो पातनिकाओं को मन मे धारण कर यह 
गाथा कहते हे -- 
जिन शाख-प्रत्यक्षादि से जो अर्थ जाने नियम से। 
हो मोहचयक्षय शास्र अध्ययनीय सम्यक्‌ इसलिये ॥ ९३ ॥ 


गाधार्थ- जिन शाख से प्रत्यक्षादि प्रमाणें दवारा पदार्थो को जानने वाले जीव के मोह का समूह नियम 

से क्षय हो जाता है, अतः शाख का सम्यक्‌ प्रकार से अध्ययन करना चाहिये । 
, टीकार्थ- जिण॒सत्थादो अदे पच्चक्खादीहिं वो दो णिवमा. जिन शाख से प्रत्यक्षादि प्रमाणें 

द्वार. शुद्धात्मादि पदार्था को जानने वाले जीव का निश्चय से । उन्हँं जान्‌ने का क्या फल है ? . खीयदि 
मोह्यवचयो- उन्हे जानने से विपरीत अभिप्रायरूप संस्कार कसे वाला मोह समूह नष्ट हो जाता है । तम्हा 
सत्थं समधिदव्वं- इसलिये शास्र का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिये । 

वह इसप्रकार-- कोई भव्य, वीतराग-सर्वज्ञ देव द्वारा कहे गये शाख से “एक मेरा शाश्वत आत्मा 
इत्यादि परमात्मा का उपदेश देने वाले श्रुतज्ञान द्वार सर्वप्रथम्‌ आत्मा. को जानता है ओर उसके लाद विशिष्ट 
अभ्यास्‌के वश से परम समाधि (स्वरूप-लीनतां के समय रागादि विकल्प से रहित मानस-म्यक्ष(स्वंसवेदन्‌ 
्र्यकष) से उसी आत्मा को जानता है, अथवा उसीप्रकार्‌ अनुमान से. जातता है । 

वह इसप्रकार- निज्चयनय से शरीरमें शुद्ध बुद्ध एकस्वभाव-परमात्मा त्रिकाल निज भगवान आत्म) 
है 1 शरीरम ही निज परमात्माहै- यहकैसे जाना ? सुखादि केसमान्‌विकाररहित स्वसंवेदन त्यक्षरूपसे यह्‌ 
जानी जाता है उसीप्रकार अन्य भी पदार्थ यथासंभव आगम-अभ्यासके बलसेउत्पन प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे 
जानै जाते है । इसलिये भव्य मोक्षार्थीको आगम काअभ्यास करना चाहिये- यह तात्पर्ये ॥९३ ॥ 


१ .नियमसार,गाथा १०२ प्रथमपाद । 





सम्यग्ज्ञान अधिकार/१३१ 
अथ द्रव्यगुणपर्यायाणामर्थसंजञां कथयति - 


दव्वाणि गुणा तेरसि पञ्जाया अहुसण्णया भणिया। ( ८७ ) ५ ` 


तेसु गुणपज्जयाणं अप्या दव्व त्ति उवदेसो ॥ ९४ ॥ 


दव्वाणि गुणा तें पज्जाया अडुसण्णवा , भणिवा द्रव्याणि गुणास्तेषा द्रव्याणां पर्यायाश्च 
त्रयोऽप्यर्थसंसेया भणिताः कथिता अर्थसंज्ञा भवन्तीत्यर्थः । तेद तेषु त्रिषु द्रव्यगुणपययिषु मध्ये गुणपज्नयाणं 
अप्या गुणपर्यायाणां संबंधी आत्मा स्वभावः । कः इति पृष्टे । दव्व पतिं उवदेय द्रव्यमेव स्वभाव इत्युपदेशः, 
अथवा द्रव्यस्य कः स्वभाव इति पृष्ट गुणपयायाणामात्मा एव स्वभाव इति। 


अथ विस्तरः- अनन्तज्ञानसुखादिगुणान्‌ तथेवामूर्तत्वातीन्दियत्वसिद्धत्वादिपर्यायांश्च इयति गच्छति 
परिणमत्याश्रयति येन कारणेन तस्पादर्थो भण्यते । किम्‌ । शुद्धात्मद्रव्यम्‌। 


तच्छुद्धात्मद्रव्यमाधारभूतमियूति गच्छन्ति परिणमन्त्याश्रयन्ति येन कारणेन ततोऽर्था भण्यन्ते । के ते । 
जञानत्वसिद्धत्वादिगुणपयांयाः । 








भन्‌ स एकात्‌ प क= 
 उद्यगुण-परयाय सवक "अर्थं संजा है कही । 
उन गुणों पयायो का आतमा द्रव्य जिन उपदेश ही ॥। ९४ ॥ 


गाथार्थ- दरव्य-गुण ओर उनकी पयविं अर्थ नाम से कही गई हे उन गुण-पययिं का आत्मा (स्वरूप) 
व्य है-एेसाजिनेन भगवान का उपदेश ह । कभा ए न= न्तत | 

टीकार्थ- दव्वाणि गुणा तेर्चि पज्जाया अद्सण्णया भणिवा - द्रव्यगुण ओर उन द्रव्यो की 
पयय तीनों को अर्थ नाम से कहा गयाहै- इन सभी का अर्थ नामहै- यह अर्थ-भाव है । तेसु- उन तीनों 
्रव्य-गुण-पर्ययों के मध्य गुणपज्जयाणं अ्या- गुण-पर्यायो का सम्बन्धी आत्मा-स्वभाव .है ! गुण- 
पर्ययो का सम्बन्धी आत्मा कौन ह ? एेसा पूछने पर॒दव्व प्ति उवदेसो- द्र्य ही उन गुण-पर्यायो का 
आत्मा-स्वभांवं है- एसा उपदेश है । साक है ? रेस पूछने पर गुण-प्यि का 


आत्मा-स्वरूप ही उसकांस्वभवि है एेसा उपदेश है । 
अब, यहो उसका विस्तार करते है जिस कारण अननज्ञान-सुख आदि गुणों को ओर उसीप्रकार 


अमूर्तत्व, अतीन्द्ियत्व.सिद्धत्व आदि पर्यायो को प्राप्त करता है- उसरूप से परिणमन करता है उनका 
आश्रय लेता है,उस कारण अर्थं कहलाता है । अर्थ कौन कहलाता है ? शुद्धात्म-दरव्य अर्थं कहलाता है । 
जिस कारण आधारभूत उस शुद्धालद्रव्य को पराप्त करते है-उसरूपःसे परिणमन करते है- उसुका 


आश्रय लेते ह उसंकारण वे अर्थ्‌ कहलति ह । वे अर्थकहलाने वाले कौनहें ? वे अर्थ कहलानेवाले ज्ञानत्व 
आदिगण तथासिद्धत्वदिपयरयिहे । ˆ` `  । # 


प्रवचनसा२/१२२ 
ज्ञानत्वसिद्धत्वादिगुणपर्यायाणामात्मा स्वभावः क इति पृष्टे शुदधातमदरव्यमेव स्वभावः, 
द्रव्यस्य कः स्वभाव इति पृष्टे पूर्वोक्तिगुणपर्याया एव । १ 
एवं शेषद्रव्यगुणपर्यायाणामप्यर्थसंज्ञा बोदधव्येत्यर्थः ॥। ९४ ॥ । 
अथ दुर्लभजैनोपदेशं लच्ध्वापि य एव मोहरागदेषानिहन्ति स एवाशेष दुःखक्षयं प्रा्ोतीत्यावेदयति- 
` जो मोहरागदोसे णिहणदि उवलबव्म जोण्मुबदेसं ।( ८८ ) 
सो सव्वदुक्खमोक्खं पाबदि अचिरेण कालेण ॥ ९५ ॥ 
` जो णिहणदि य एव मोहरागद्रेषानिहन्ति। 1 उवलन्भ उपलभ्य प्राप्य । कम्‌। 
न । सो सव्वदुक्खमोक्खें एावदि स सर्वदुःखमोक्षं प्राोति। केन । अचिरेण कपि 
ककालेनेति। 
तद्यथा- एकेन्दियविकलेन्दियपंचेन्ियाद्दुर्लभपरंपरया जेनोपदेशं प्राप्य मोहरागद्ेषविलक्षणं निज- 


क निश्चयसम्यक्त्वज्ञानद्वयाविनाभूतं वीतरागचासित्संञ्ञं निशितखड्गं य एव 
दृढतरं पातयति स एव पारमार्धिकानाकुलत्वलक्षणसुखविलक्षणानां दुःखानां क्षयं 





करोतीत्यर्थः ॥ ९५ ॥ | 
एतं दरव्यगुणपर्यायविषये मूढत्वनिराकरणार्थं गाथाषट्केन तृतीयज्ञानकण्डिका गता । 


` ` ज्ञानत्व सिद्धत्वादि गन पि का आता स्यात सवमाव क्या ? रसाय पररद्धात्मदरव्य ही 1 गषव 


| २ सिद्धत्वादि गुण -पययिं का आत्मा अर्थात्‌ स्वभाव क्याहै ? ४0 पर्‌ शुद्धातमद्रवय्‌ ही 
स्वभाव हे,अथवा शुद्धात्मद्रव्य कास्वभाव क्याहै ? एसा पूछने पर पूर्वोक्त गुण- हीउसका स्वभावहै। 
इसीप्रकार शेष द्रव्य-गुण-पय्यिं की भी अर्थसंज्ञा जानना चाहिये-यह अर्थं है ॥ ९४ ॥ 
अन्‌, दुर्लभ जैन-उपदेश प्राप्त कर लेने पर भी, जो मोह-राग-दवेष को नष्ट करता है, वही सम्पूर्ण दुःखों 
के क्षय को प्राप्त करता है, एेसा ज्ञान करते है- 
जो प्राप्त कर उपदेश जिन का नष्ट करता मोह को । 
वा राग को वादेव को वह शीघ्र सब दुख मुक्त हो ॥ ९५ ॥ 


गाथार्थ- जो जिनेन्द्र के उपदेश को पराप्त कर मोह-राग-्रेष को नष्ट करता है. वंह अल्पकाल मेँ 
सर्व दुःखों से मुक्त हो जाता है। 
टीकार्थ- जो मोहरागदोसे णिहणदि - जो मोह-राग-दरेष को नष्ट करता १ । क्या करके ९ 
नष्ट करता है ? उवलन्ध- प्राप्त कर उन्हे नष्ट करता है । क्या प्राप्तकर उन्हें नष्ट करता व ? जोण्हमुवदेपं 
- जिनेन्द्र भगवान का उपदेश प्राप्त कर्‌ उन नष्ट करता है । सो सव्वदुक्खमोक्खं पावदि- वह सर्व 
दुष से मोक्ष (छटकारा) पराप्त करता है । कैसे-कव प्राप्त करता है ? अचिरेण का्लेण- अल्प समय 
डे ही समयमे मोक्ष प्राप्त करता है । । 
वह इसप्रकार-एकेन्द्िय, विकलेन्दिय,पंचेन्धियादि (जीवों की) दुर्लभ परम्परा से जिनेन्द्र भगवान का 
उपदेश प्राप्तकर मोह-राग-दरेष से विलक्षण अविनाभावी निश्चयसम्यग्दर्शन्‌-सम्यग्ञान युक्त्‌ अपने शुद्धात्मा 
की निश्चल ध वीतराग चारित्र नामक तीक्ष्ण (पैनी) तलवार को जो मोह-राग-द्ेष रूपी त 
के ऊपर ५6 ६ है, वहीं वास्तविक अनाकुलता लक्षण सुख से विपरीत दुःखों का क्षय करता ह~ 
यह अर्थ हे ॥९५ ॥ व 
इसप्रकार दरव्य-गुण-पर्याय के विषयमे मूढता निराकरण के लिये छह गाथाओं द्वारा तीसरी जञानकण्डिका 


पर्ण हइ । 





------------- सम्यम्ञञान अधिकार/१३३ 
अथ स्वपरात्मनोर्भेदन्नानात्‌ मोहश्षयो भवतीति प्रज्ञापयति - 


णाणष्पगमप्पाणं परं च दव्वत्तणाहिसंबद्धं । ( ८९ ) 
जाणदि जदि णिच्छयदो जो सो मोहक्खयं कुणदि ।॥ ९६ ॥ 


णाणणगमण्ाणं परं च 'दव्वत्तणाहिसंबद्धं जाणदि जदि ज्ञानात्मकमात्मानं जानाति यदि । कथंभूतम्‌ । 
स्वकीयशुद्धचैतन्यदरव्यत्वेनाभिसंबद्धं । न केवलमात्मानम्‌, परं च यथोचितचेतनाचेतनपरकीय्रव्यत्वेनाभि- 
संबद्धम्‌ । कस्मात्‌ । णिच्छयदे नि्चयतः निश्चयनयानुकूलं भेदज्ञानमाश्रित्य । जो यः कर्ता सो स मोहक्खयं 
कुणदि निर्णेहपरमानन्दैकस्वभावशुद्धात्मनो विपरीतस्य मोहस्य क्षयं करोतीति सूत्रार्थः ॥ ९६ ॥ 


(अन्‌, स्व-पर तत्त्व परिज्ञान विषयक मूढता का निराकरण करने वाला दो गाथाओं मे निबद्ध चतुर्थ ज्ञान 
कण्डिका नामक चौथा अन्तराधिकार प्रारम्भ होता है ।) 


अब्‌, अपने ओर पर आत्मा के भेदज्ञान से मोह का क्षय होता है,एेसा विशेषरूप से ज्ञान करते है - 


ज्ञानात्मक निज आत्मा वा अन्य को द्रव्यत्व से । 
सम्बद्ध जो जाने नियम से मोहक्षयं बह ही करे ॥ ९७॥ 


गाथार्थ- जो निश्चय से ज्ञानस्वरूप स्वयं को ओर दूसरों को (अपने-अपने) दरव्यरूप से सम्बद्ध 
(संयुक्त) जानता है, वह मोह का क्षय करता है । 


टीकार्थ- णाणय्यगमव्याणं परं च दव्वत्तणाहिसंबद्धं जाणदि जदि - यदि ज्ञान-स्वरूपी आत्मा 
को जानता है । कैसे ज्ञान-स्वरूपी आत्मा को जानता है ? अपने शुद्ध चैतन्य द्रव्यत्व से अभिसम्बद्ध--वैधे 
हये - जुड़े हुये आत्मा को जानता है । मात्र अपने आत्मा को ही नहीं जानता, अपितु अपने-अपने ्रव्यरूपसे 
सम्बन्धित चेतन-अचेतने दूसरे द्रव्यो को जानता है । इन सबको कैसे जानता है ? णिच्छयदो -निश्चयनय ` 
के अनुकूल भेदज्ञान का आश्रय लेकर जानता है । जो- जो कर्ता- इस वाक्य का कर्ता जो. सो-वह 
मोहवखयं कुणदि- मोह रहित परमानन्द एक स्वभावी शुद्धात्मा से विपरीत मोह का क्षय करता है - यह 
गाथाकाञर्थहै। 


भावार्थ- जो निश्चयनय से भेदज्ञान का आश्रय लेकर्‌.अपने शुद्ध चैतन्य द्रव्यमय ज्ञान स्वरूपी अपने 
आत्मा को तथा अपने-अपने द्रव्यमय चेतन-अचेतन दूसरे द्रव्यो को जानता है, वह मोह रहित परमानन्दमयी 
एक स्वभावी स्व शुद्धात्मा के आश्रय से उससे विपरीत मोह का क्षय करता है । 


इसप्रकार स्व ओर पर के भेजञान पूर्वक स्वरूपलीनता से मोह का क्षय होता है-यह भाव है ॥ ९६ ॥ 


1 - 
अथ पूर्वसूत्रे यदुक्तं स्वपरभेदविज्ञानं तदागमतः सिद्धयतीति प्रतिपादयति ~ 


तम्हा जिणमग्गादो गुणेहि आदं परं च दव्वेसु । ८ ९०) 


अभिगच्छदु णिम्मोहं इच्छदि जदि अप्पणो अप्पा ॥। ९७ ॥ 


तम्हा जिणमग्गादो यस्मादेवं भणितं पूर्व स्वपरभेदविन्ानाद्‌ मोहक्षयो भवति, तस्मात्कारणाज्जिन- 
मार्गाज्जिनागमात्‌ गुणेहि गुणैः आदं आत्मानं, न केवलमात्मानं परं च परद्रव्यं च। केषु मध्ये । ठव्वेषु 
शृद्धात्मादिषड्रव्येषु अभिगच्छ अभिगच्छतु जानातु । यदि किम्‌। णिग्मोहं इच्छदि जदि निरमोहभावमिच्छति 
यदिचेत्‌। स कः । अप्याआत्मा । कस्य संबन्धित्वेन । अग्यणो आत्मन इति । | 

तथा हि-यदिदं मम चेतन्यं स्वपरप्रकाशकं तेनाहं कर्ता विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावं स्वकीयमात्मानं जानामि. 
व च † शेषजीवान्तरं च पररूपेण जानामि, ततः कारणदेकापवरकप्रबोधितानेकप्रदी- 

संभूयावस्थितेष्वपि सर्वद्रव्येषु मम॒ सहजशुद्धचिदानन्देकस्वभावस्य केनापि सह मोहो 

नास्तीत्यभिप्रायः ॥ ९७ ॥ । 

एं स्वपरपरिज्ञानविषये मृढत्वनिरासार्थ गाथाद्येन चतुर्थज्ञानकण्डिका गता । 

इति पंचविशतिगाथाभिर्ञानकण्डिकाचतुष्टयाभिधानो द्वितीयोऽधिकारः समाप्तः । 


अव, पहले (९६ वीं गाथा मे) कहा गया जे स्व-पर भेदविज्ञान - वह आगम से सिद्ध होता है, एेसा 
प्रतिपादन करते ह - 


यदि चाहते निर्मोह अपने आत्म को जिन मार्ग से । | 
तो करो द्रव्यों में स्व-पर की भिन्नता उन गुणो से ॥ ९७ ॥ 


गाथार्थ्‌- इसलिये यदि आत्मा,आत्मा को (स्वयं को) मोह रहित चाहता है, तो जिनमार्ग से गुणों ्रार 
द्रव्यो मे स्व ओर पर को जानो । । 


टीकार्थ- तम्हया जिणमग्गादो -जिस कारण पहले (९ ६वीं गाथा मै) स्वपर य से मोह-क्षय 
होताहै- एेसा कहा थ्‌,उसकारण जिनमार्ग से-जिनागम्‌/जिनवाणी से गुणे्हि-गुणे दारा आदं- आत्मा को- 
स्वय्‌ं कोमोत्र आत्मा को दी नहीं परंच-अपितुपद्रव्यको भी । गुणे द्रा आत्मा ओर पर को किनकेबीचजानो ? 
दव्वेसु- शुद्धात्मादि छह ्रवयो मे अभिगच्छ्दु- जानो । यदि क्या चाहते हो ? णि्मोहं इच्छदि जदि-युदि 
निर्मोह भाव को चाहतेहो तो । वहकोनिर्माह भाव को चाहताहे 1 भावको चाहताहै तो । 
किस सम्बन्धीउसे चाहताहे ? अप्यणो-आत्माका-स्वयं कानिर्मेहि भाव चाहताहैतो । ` 


वह इसप्रकार-जो यहमेरा स्व-पर को जानने वाला चैतन्य है, उसके दार मै कर्तारूप विशुद्धजञान-दर्शन | 
स्वभावी अपने आत्मा को जानता दामला न परक़ोपररूपसचानता 
इसकारण एक अपवरक- अन्दर के कमर जलते ह्म अनेक दीपकोकिप्रकाशकृ समान एक साथ रहने पर 
सहजशुद्ध चिदानन्द एकस्वभावीमेरा सभी द्रव्यो मे सै किसीके साथ भी मोह नहीं है-यह अभिप्राय है ॥९७ ॥ 

इसप्रकार स्व ओर पर की जानकारी के विषय मेँ मूढता-निराकरण के लिये दो गाथाओं दारा चतुर्थ 
ज्ञानकण्डिका पूर्णहूरई । 

इसप्रकार पच्चीस गाथाओंं द्वारा ज्ञानकण्डिका चतुष्टय नामक दूसरा अधिकार पूर्णहुओ । 


सम्यग््नान अधिकार/८१३५ ~~ 
अथ निरदोषिपरमात्मप्रणीतपदार्थश्रद्धानमन्तरेण श्रमणो न भवति, तस्मच्छुद्धोपयोगलक्षणधर्मोऽपि न 
संभवतीति निश्चिनोति ~ ` व 


सततासंबद्धेदे सविसेसे जो हि णेव सामण्णे ।( ९१ ) 


सदहदि ण सो समणो तत्तो धम्मो ण संभवदि ॥ ९८ ॥ 


सक्तासंबद्धे महासत्ता संबन्धेन सहितान्‌ एदे एतान्‌ पूर्वोक्तशुद्धजीवादिपदार्थान्‌। पुनरपि किंवि- 
शिष्टान्‌। सविसेसे विशेषसन्तावान्तरसत्ता स्वकोयस्वकीयस्वरूपसत्ता तया सहितान्‌ जो हि णेव सामण्णे 
सदहदि यः कर्ता द्रव्यश्रापण्ये स्थितोऽपि न श्रद्धत्ते हि स्फुटं ण सो समणो निजशुद्धात्मरुचिरूपनि्चय- 
सम्यक्त्वपूर्वकपरमसामायिकसंयमलक्षणश्रामण्याभावात्स श्रमणो न भवति । इत्ंभूतभावश्रामण्याभावात्‌ 
तत्तो धग्मो ण संभवदितस्मात्र्वो्तद्रव्यश्रमणात्सकाशानिरुपरागशुद्धात्मानुभतिलक्षणधर्मोऽपि न संभवतीति 
सूत्रार्थः ॥ ९८ ॥ 


(अन, चार स्वतंत्र गाथाये प्रारम्भ होती हे ।) 


अब्‌, निर्दोषी परमात्मा द्वारा कहे हुये पदार्थो केश्रद्धान बिना श्रमण नही होता, उससे शुद्धोपयोग लक्षण 
धर्म भी सम्भव नहीं है,एेसा निश्चय करते है - 


श्रद्धा करे सत्ता सहित सविशेष अर्थो की नहीं । 
श्रामण्य में वह श्रमण नहिं तो धर्म ॑भी उसके नहीं ।। ९८ ॥ 


गाथार्थ- जो जीव श्रमणावस्था मेँ इन भिन-भिन अस्तित्व वाले पदार्थो की श्रद्धा नही करता है, वह 
श्रमण नहीं है, उससे धर्म सम्भव नहीं है । 


टीकार्थ- सत्ता संबद्धे- महासत्ता के सम्बन्ध से सहित एदे- इन पूरवोक्त(९४९६ एवे ९७ वीगाथा 
मँ कहे हुये) शुद्ध जीवादि पदार्थो की ! वे जीवादि पदार्थं ओर किस विशेषता वाले है ? विसेसे - 
विशेषसत्ता - अवान्तरसत्ता अर्थात्‌ अपनी-अपनी स्वरूप सत्ता से सहित जीवादि पदार्थो की जो हि णेव 
सामण्णे सदृहदि- जो कर्ता- इस वाक्य का जो कर्ता है वह द्रव्य श्रामण्य द्रव्य.मुनिपना) मेँ स्थित होते ह्ये 
भी श्रद्धान नही करता है तो वास्तव मे ण सो समणो- निज शुद्धात्मा की रुचि रूप निश्चय-सम्य्दर्शन पूर्वक 
परमसामायिक-संयम लक्षण श्रामण्य का अभाव होने से वह श्रमण नहीं है । इसप्रकार की भाव-श्रमणता का 
अभाव होने से तत्तो धम्मो ण संभवदि- उस पहले कहे हुये द्रव्यश्रमण से रागादि मलिनता रहित 
शुद्धात्मानुभूति लक्षण धर्म भी संभव नही है-यह गाथा का अर्थ है । 


भावार्थ- जो जीव द्रवयश्रामण्य (द्रव्य-मुनिपना) मे स्थित होने पर भी महासत्ता से सहित अवान्तर. 
सत्ता-- अपनी-अपनी स्वरूपसत्ता मे स्थित शुद्ध जीवादि पदार्थो का ्रद्धान नहीं करता है, उसके स्वशुद्धात्मा 
की रुचिरूप निश्चय सम्यग्दर्शन पूर्वक परमसामायिक संयम (स्वस्वरूपस्थिरत)) स्वरूप भाव-श्रमणता का 
अभाव होने से वहश्रमण नहीं है; अतः उसे मात्र ्रव्यश्रमणता से रागादि मलिनता रहित शुद्धात्मानुभूति स्वरूप 
(शुद्धात्मा के आश्रय से होने वाला) धर्म भी संभव नहीं है ॥ ९८ ॥ | 


प्रवचनसार्‌/ १३६ 


अथ उवस्र॑पयामि सम्म" इत्यादि नमस्कारगाथायां 1 1 चारितं धर्मो" 
इत्यादिसूत्रेण चासित्रस्य 1 न । अथ धरिणमदि व धर्मत्वं 
भणितमित्यादि । तत्सर्व ं निस्वयरत्त्रयपरिणत आत्मेव धर्म इत्यवतिष्ठते । 


अथवा द्वितीयपातनिका - सम्यक्त्वाभवे श्रमणो न भवति, तस्पात्‌ श्रमणाद्धर्मोऽपि न भवति । तर्हि 
कथं श्रमणो भवति, इति पृष्टे प्रत्युत्तरं प्रयच्छन्‌ ज्ञानाधिकारमुपसंहरति - 


जो णिहदमोहदिदरी आगमकुसलो विरागचरियग्हि । ८ ९२ ) 


अब्भुद्टिदो महप्पा धम्मो त्ति विसेसिदो समणो ॥ ९९॥ 


जो णिहदमोहदिढ़ी त्त्वारथश्रद्धानलक्षणव्यवहारसम्यक्त्वोत्पनेन निजशुद्धात्मरुचिरूपेण निश्चय- 
सम्यक्त्वेन परिणतत्वानिहतमोहदृषटिरविष्वंसितदर्शनमोहो यः । पुनश्च किंरूपः । आगमकुसलो निदोषिपर- 
मात्मप्रणीतपरमागमाभ्यासेन निरुपाधिस्वसंवेदनज्ञानकुशलत्वादागमकुशल आगमप्रवीणः । पुनश्च किंरूपः । 
विरागचरियण्डि अन्भुद्धिदो व्रतसमितिगुप्त्यादिबहिरंगचारित्रानुष्ठानवशेन स्वशुद्धात्मनिश्चलपरिणतिरूपवी- 
तरागचारित्रपरिणतत्वात्‌ परमवीतरागचासित्र त ; उद्यतः । पुनरपि कथंभूतः । महया मोक्षलक्षण- 
महार्थसाघकत्वेन महात्मा धम्मो ति विरेयिदो समणां जीवितमरणलाभालाभादिसिमताभावनापरिणतात्मा स 
श्रमण एवाभेदनयेन धर्म इति विशेषितो मोहक्षोभविहीनात्मपरिणामरूपो निश्चयधर्मो भणित इत्यर्थः ॥ ९९ ॥ 


अब्‌, वसंपयामि सम्प- साम्य. का आश्रय ग्रहण न इत्यादि नमस्कार गाथाम जो परतिज्ञा 
की थी, उसके बाद “चारित्तं खलु धग्मो ~ चारित्र वास्तविक धमं है-” इत्यादि गाथा द्वारा चास्त्रिका 
धर्मपना स्थापित किया था । इसके बाद “परिणमदि जेण दव्वं- द्रव्य जिसरूप से परिणमित होता है- 
"इत्यादि गाथा द्वारा आत्मा का धर्मपना कहा था-- इत्यादि । वह सव॒ शुद्धोपयोग के प्रसाद से सिद्ध करने 
योग्य है । अन निश्चय रत्नत्रय परिणत आत्मा ही धर्म है, यह सिद्ध है । 

अथवा दूसरी पातनिका- सम्य॒क्त्वके अभावे श्रमण(मुनि) नहींहैउसश्रमण से धर्म भी नहीं है । तोकेसे 
श्रमणहं 2 एसा प्रश्न पूछने पर उत्तर देते हुये ज्ञानाधिकार काउपसंहार करतेहं- 


दृग मोह से जो रहित आगम कुशल चरित विराग में । 
आरुढ है वे ही महात्मा श्रमण धर्मं॑कहा उन्हे ॥ ९९॥ 


गाथार्थ- आगम्‌ मे कुशल, मोह-दृषटि से रहित, वीतराग चास्मे स्थित महात्मा श्रमण धर्म हे - एेसा 
(जिनवाणी मे) कहा गयाहे । ओ | 

टीकार्थ- जो पा - तत्वार्थ-श्रद्धान लक्षण व्यवहास-सम्यक्त्व से उत्प॒नन निज 14 । 
की रुचिरूप निश्चय -सम्यक्त्वरूपसे परिणत होने के कारण जो मोहदृष्टि-दर्शन मोह से रहित्‌ हं । ओर 
जो किस स्वरूप वाले है 2 आगमकुसलो- सर्व दोष रहित परमात्मा द्वाया कहे गये परमागम के अभ्यास 
से उपाधि रहित स्वसंवेदन क मँ कुशल होने से आगम मे कुशल--चतुर है । ओर जो किस स्वरूप वाले 
हं 2 विराग चरियम्डि अनभिवो - व्रत, समिति, आदि बाह्य चारित्र के अनुष्ठान के १ से 
स्वशुद्धात्मा में निश्चल प्रिणतिरूप वीतराग चारित्रमय होने के कारण परमवीतराग चाखित्र मेँ अच्छी 
तरह से स्थित है-तत्पर है । जो ओर कैसे हे ? महप्या - मोक्ष लक्षण रूप महान अर्थ्‌ पुरुषार्थ के साधक 
होने से महात्मा है. धृम्पो त्ति विसेसिदो समणो ~ जीवन्‌-मरण, लाभ-अलाभ आदिम समता भावरूप 
परिणत जो आत्मा हैव श्रमण (मुनिराज ही अभेदनय से धर्म हे-एेसा मोह ओर क्षोभ से रहित आत्मपरिणाम- 
रूप निश्चय-धर्म कहा गया है । - एेसा अर्थं है ॥ ९९ ॥ 


सम्यग्न्नान अधिकार/^१३७ 





अथैवंभूतनिश्चयरतत्रयपरिणतमहातपोधनस्य योऽसौ भविततं करोति तस्य फलं दशयति - 
जो तं दद्रा तुद अन्पुद्धत्ता करेदि सक्कारं । 


वंदणणमंसणादिरहिं तत्तो सो धम्ममादियदि ॥ १०० ॥ 


जो त॑ दि् तुो यो भव्यवरपुण्डरीको निरुपरागशुद्धत्मोपलम्भलक्षणनिश्चयधर्मपरिणतं पूवसूत्रोक्तं 
मुनीश्वरं दृष्ट्वा तुष्टो निर्भरगुणानुरागेण संतुष्टः सन्‌। किं करोति। अ्भुद्ित्ता करेदि सक्कारं अभ्युत्थानं 
कृत्वा मोक्षसाधकसम्यक्त्वादिगुणानां सत्कारं प्रशंसां करोति वंदणणमंसणादिहिं तत्तो सो ध्ममादियदि 
्रवसिद्धे णययिद्धे ' ^ इत्यादि वन्दना भण्यते, नमोऽस्त्विति नमस्कारो भण्यते, तत्रभृतिभवि्तिविशेषैः. 
तस्माद्यतिवरात्स भव्यः पुण्यमादतते पुण्यं गृहणाति इत्यर्थः ।। ९०० ॥ 





अब्‌, एेसे निश्चय रलत्रय परिणत महान तपोधन (मुनिराज) की जो वह भवित करता है, उसका फल 
दिखते है - 


है देखकर जो उन्है संतुष्टि से उठ वन्दन नमन । 
सत्कार करता उन्हीं से वह ध्म को करता ग्रहण ॥ ९०० ॥ 


गाथार्थ- जो कोई उन्हे (पूर्वोक्त मुनिराज को) देखकर संतुष्ट होता हुआ वन्दन-नमस्कार आदि द्वारा 
सत्कार करता दै, वह उनसे धर्म ग्रहण करता है । 


टीकार्थ- जो तं दिद्धो तुड़ो - जो भव्ये में प्रधान जीव उपराग रहित शुद्धात्मा की प्राप्ति लक्षण 
निस्चय धरम परिणत पहले (९९ वीं गाथा मे) कहे (स्वरूप वाले) मुनिराज को देखकर (विद्यमान) गुणों से पूर्ण 
भरे हुये होने के कारण अनुराग से संतुष्ट होता हु । संतुष्ट होता हुआ क्या करता है ? अन्धुद्ित्ता करेदि 
सक्कारं - उरक मोक्ष के साधक सम्यक्त्वादि गुणों की प्रशंसा करता है \ कंदणणमंसणादिष्टिं तत्तो सो 
धम्पमादिवादि - “तप से सिद्ध, नय से सिद्ध इत्यादि रूप से वन्दना करता है, “आपको नमस्कार हो” 
इसप्रकार नमस्कार करता है इत्यादि रूप से उनके प्रति विशेष भवित दरार वह भव्य उन मुनिवरो से पुण्य ग्रहण 
करता है-उनके माध्यम से उस समय पुण्य बन्ध्‌ करता है ! 


भावार्थ- गुणों मे अनुरागी होने से जो भव्य जीव,उपराग रहित शुद्धात्मा की प्राप्ति स्वरूप निश्चय 
धर्म परिणत मुनिराज को देखकरपृप्त होता हुआ मोक्ष के साधक सम्यक्त्वादि गुणों की प्रशंसा करता है, वन्दना 
तथा नमस्कार आदि करता है इसप्रकार उनके प्रति विशेष भवित द्वारा वह पुण्य का बन्ध करता है ॥ १०० ॥ ` 





* पाक्षिकादि प्रतिक्रमण- सिद्धभकति,२ । 


न -~-  व १४ 
अथ तेन पुण्येन भवान्तरे किं फलं भवतीति प्रतिपादयति - 


तेण णरा व तिरिच्छा देवि वा माणुरसिं गरदं पप्पा। 


विहविस्सरियेहिं सया संपुण्णमणोरहा होति ॥ १०९॥ 


तेण णरा क तिरिच्छा तेन पूर्वोक्तपुण्येनात्र वर्तमानभवे नरा वा तिर्यचो वा दवि वा माणुतिं गर्िंफ्णा 
भवान्तरे दैवीं वा मानुषीं वा गरतं प्राप्य विहविस्फरियेहिं सया स्पुण्णमणोरहा होि राजाधिराजरूपलावण्य- 
सोभाग्यपुत्रकलत्रादिपरिपूर्णविभूतिर्विभवो भण्यते, आज्ञाफलमेश्वर्यं भण्यते, ताभ्यां विभवेश्वर्याभ्यां संपू- 
णमनोरथा भवन्तीति । तदेव पुण्यं भोगादिनिदानरहितत्वेन यदि सम्यक््वूर्वकं भवति तर्हि तेन परंपरया मोक्षं च 
लभन्ते इति भावार्थः ॥ १०१॥ । 

इति श्री जवसेनाचार्यकृतायां तात्य्यक्कतपूर्वोक्तप्रकारेण एय सुरासुरमणुतिंदवंदिव'इतीमां गाथामार्दि 
कृत्वा दासप्ततिगाथाभिः शुद्धोपयोगाधिकार, तदनन्तरं स “ इत्यादि पंचविशतिगाथा- 
भि्ञानकण्डिकाचतुष्टयाभिधानो द्वितीयोऽधिकारः, ततश्च “सत्तासवद्धेदे" सम्यक्त्वकथनरूपेण प्रथमा 
गाथा, रलत्रयाधारपुरुषस्य धर्म संभवतीति गो णिहदमोहद्ी इत्यादि द्वितीया चेति स्वतन्रगाधाद्रयम्‌ तस्य 
निश्चयधर्मसंन्नतपोधनस्य योऽसौ भर्वित करोतितत्फलकथेनेन 'जो्तंदिद् त्यादिगाथाद्रवम्‌-इत्यधिकार्रवेन 
ए्थग्भूतगाथाचुषटटययहितेनैकोत्तरतगाधाभिः जानतत्वप्रतिपादकनामा प्रथमो महाधिकारः समाप्तः ॥ 


अन, उस पुण्य से दूसरे भव मेँ क्या फल होता है, यह प्रतिपादन करते हं - 
तिर्यच नर उस पुण्य से पाकर सुरग नर गति को। 
एश्वर्य वैभव से मनोरथवान सब ही सदा हों ।॥ ९०९॥ 


गाथार्थ- म्य ओर तिर्यच उस पुण्य दरारादेव यामनुष्य गति को प्राप्त कर वैभव ओरदेश्वर्य से सदा 
परिपूर्ण मनोरथ वाले हाते है । 

दीकार्थ- तेण णरा व तिरिच्छा- उस पूर्वोक्त पुण्य से इस वर्तमान भव मे मनुष्य ओर तिर्य देवि 
वा माणुरि गदि यव्य 1 भव मेँ देव अथवा मनुष्य गति प्राप्त कर विलविस्यरियेहिं सवा 
संपुण्णमणोरहा ह्येति राजाधिराज्‌, रूप लावण्य, सौभाग्य पुत्री आदि परिपूर्णं सम्पत्ति विभव कृहलाती 
है, आज्ञा के फल को दरश्वर्यं कहते हं । उन विभव ओर्‌ एश्वर्य दारा परिपूर्णं मनोरथ वाले होते हे । वरी 

प भोगादि निदान रहित होने से यदि सम्यक्त्व पूर्वक है तो उससे परम्परां मोक्ष प्राप्त करते हं - यह भाव 
॥ १०१ ॥ 

(इसप्रकार चार स्वतंत्र गाथाये पूर्णं हुड 

इसप्रकार श्री जयसेनाचार्य' कृत्‌ तात्पर्य वृत्ति में व प्रकार से श्य 
सुरासुरमणुसिदकदिव" इसप्रकार इस गाथा को आदि लेकर बहत्तर गाथाओं द्वारा शुद्धोपयोगाधिकार ; 
उसके बाद 9 गाथाओं द्वारा श चतुष्टय नामक दूसरा 
अधिकार ओर उसके बाद स्ता संब्धेदे “इत्यादि सम्यक्त्व कथन रूप से पहली गाथा, रलत्रयं के 
शा के ही धर्मं संभव है, इसप्रकार जो णिहदमोहदिी इत्यादि दूसरी गाथा - इसप्रकार दो, 
स्व्तत्र गाथाः उन निश्चय धर्मधारी मुनिराज की जो भक्ति करता है, उसके फल कथन रूप्‌ से भो तं दि 
इत्यादि दो गाथाये इसप्रकार पृथग्भूत चार गाथां से सहित दो अधिकारे दवारा एक सौ एक गाथा मे 
निबद्ध श्रानतत्व प्रतिपादक“ नामकं पहला महाधिकार पूर्णं हुआ । | 

मैः ऋ 


२- सम्यग्दर्शन महाधिकार 
(ज्ञेयतत्तव प्रज्ञापनाधिकार) 

इतः उर्दध्वं “त्तासंबद्धदे” इत्यादिगाथासूत्रेण पूर्वं संक्षेपेण यद्वयाख्यातं सम्यग्दशनं तस्येदानीं 
विषयभूतपदार्थव्याख्यानद्वारेण त्रयोदशाधिकशतप्रमितगाथापर्यन्तं॑विस्तरव्याख्यानं करोति! अथवा 
दवितीयपातनिका-पूर्वं यद्वयाख्यातं ज्ञानं तस्य जञेयभूतपदार्थान्‌ कथयति । तत्र त्रयोदशाधिकशतगाथासु मध्ये 
प्रथमतस्तावत्‌ “तग्हा तस्स णमा" इमां गाथामादिं कृत्वा पाठक्रमेण पंचरत्रिशद्गाथापर्यन्तं सामान्यज्ञेयव्या- 
ख्यानं, तदनन्तरं “दव्वं जीवमजीकं“इत्याद्ेकोनविशतिगाथापर्यन्तं विशेषज्ञेयव्याख्यान, अथानन्तरं “सपदेसेहिं 
समग्गो लोगो"इत्यादिगाथाष्टकपर्यन्तं सामान्यभेदभावना, ततश्च “अग्थित्तणिच्छिदस्य हि” इत्यादोकपंचाश- 
दगाथापर्यन्तं विेषभेदभावना चेति द्वितीयमहाधिकारे समुदायपातनिका । 


“पत्तासंबद्धेदे.... “ इत्यादि (९८ वी) गाथा- सूत्र के द्वारा जिस सम्यग्दर्शन का संक्षेप रूप से 
व्याख्यान किया था; अब, इससे आगे उस सम्यग्दर्शन का उसके विषयभूत पदार्थो के व्याख्यान के माध्यमसे 
११३ प्रमाण गाथाओं पर्यन्त विस्तार से व्याख्यान करते है 


अथवा, दूसरी पातनिका- पहले जिस ज्ञान का व्याख्यान किया था, उसके ज्ञेयभूत पदार्था को कहते है । 


वह १९३ गाथाओं मे से सर्वप्रथम "तम्या तस्स णमा - “ इस गाथा को आदि लेकर पाठक्रमसे 
३५ गाथाओं तक ज्ञेयों का सामान्य व्याख्यान, उसके बाद “दव्वं जीवमजीक- “इत्यादि १९ गाथाओं तक 
शेयो का विशेष व्याख्यान, तत्पश्चात्‌ “ सयदेसेर्हि समग्यो लोगो-" इत्यादि ८ गाथा तक सामान्य भेदभा- 
वना तथा तदनन्तर “अल्थित्तणिच्छिदस्स हि- “इत्यादि ५१ गाथा पर्यन्त विशेष भेदभावना -इसप्रकार 
दूसरे महाधिकार मे सामूहिक पातनिका है । 


जञेयतत्तवप्रज्ञापन अपरनाम सम्यग्दर्शन-द्वितीय महाधिकार का अधिकार विभाजन 
(गाथा १०२ से २९४ पर्यन्त) 


८९२४५ 
विशेष ज्ञेयाधिकार १२७ से १५५ 






कहो से कँ तक कुल गाथाये 











९५६ से १६३ 
विेष भेदभावनाधिकार १६४ से २१४ 





प्रवचनसार/१४० ~ 
अथेदानीं सामान्यजेयव्याख्यानमध्ये प्रथमा नमस्कारगाथा, द्ितीया द्रव्यगुणपर्यायव्याख्यानगाथा, 
तृतीया स्वसमयपरसमयनिरूपणगाथा, चतुर्थी द्रव्यस्य सत्तादिलक्षणत्रयसूचनगाथा चेति पीठिकाभिधामे 
प्रथमस्थले स्वतच्रगाथाचतुष्टयम्‌। तदनन्तरं “सब्भावो हि सहावो ” इत्यादिगाथाचतुष्टयपर्यन्तं सत्तालक्षण- 
व्याख्यानमुख्यत्वं, तदनन्तरं “ण भवो भंगविहीणो” इत्यादिगाथात्रयपर्यन्तमुत्ादव्ययध्रव्यलक्षणकथन- 
मुख्यता, ततश्च “पाटुन्भवदि य अण्णो 'इत्यादिगाथाद्येन द्रव्यपर्यायगुणपर्यायनिरूपणमुख्यता । अथानन्तरं 
“ण हवदि जदि सव्वं” इत्यादिगाथाचतुष्टयेन सत्ताद्रव्ययोरभेदविष्ये युर्दिति कथयति, तदनन्तरं “जो खलु 
दव्वसहावो” इत्यादि सत्ताद्रव्ययोर्गुणगुणिकथनेन प्रथमगाथा, द्रव्येण सह गुणपर्याययोरभेदमुख्यत्वेन “णपि 
गुणो प्ति व को" इत्यादि द्वितीया चेति स्वतन्नगाथादूयं, तदनन्तरं द्रव्यस्य द्रव्यार्थिकनयेन सदुत्यादो भवति, 
पर्यायार्थिकनयेनासदित्यादिकथनरूपेण “एवंविहं” इतिप्रभृति गाथाचतुष्टयं, ततश्च “अत्थि न्ति व” 
इत्याद्यकसूत्रेण नयसप्तभंगीव्याख्यानमिति समुदायेन चतुर्विशशतिगाथाभिरष्टभिः स्थतै््रव्यनिर्णयं करोति। 


(वहं “सामान्यज्ञेयव्याख्यान “नामक पहला अधिकार भी दो अन्तराधिकारो मेँ विभक्त है ~ चौबीस 
गाथाओं में निबद्ध सामान्य द्रव्य निर्णय नामक पहला अन्तराधिकार तथा ग्यारह गाथाओं में निबद्ध 
सामान्य भेदभावना नामक दूसरा अन्तराधिकार्‌ । 


“सामान्य द्रव्य निर्णय” नामक पहला अन्तराधिकार भी आठ स्थलों मे विभक्त है । वह 
इसप्रकार-) 


अब, इससमय “सामान्य जेय व्याख्यान” नामक प्रथम अधिकार के “सामान्य द्रव्य निर्णय” 
नामक प्रथम अन्तराधिकार मे पहली नमस्कार गाथा, दूसरी द्रव्य-गुण-पर्याय व्याख्यान गाथा, तीसरी स्वसमय- 
परसमय निरूपण गाथा ओर चौथी द्रव्य के सत्तादि तीन लक्षण की सूचक गाथा-- इसप्रकार “पीठिका” नामक 
प्रथम स्थल मेँ स्वतत्र चार गाथाये है । उसके बाद “खन्भावो हि सल्लवो....." इत्यादि “पत्ता लक्षण 
व्याख्यान “की मुख्यता से चार गाथा तक दूसरा स्थल, तत्पश्चात्‌ “ण भवो भंगविहीणो- ” इत्यादि 
“उत्पाद-व्यय-धौव्य लक्षण कथन” मुख्यता से तीन गाथा पर्यन्त तीसरा स्थल, तदनन्तर द्रव्य-गुण-पर्याय के 
निरूपण की मुख्यता से "ाडुन्भवदि य अण्णो - "इत्यादि दो गाथा पर्यन्त चौथा स्थल है । अब इसके बाद 
“ण हवदि जदि सव्व इत्यादि चार गाथाओंं द्वारा पोँचवे स्थल मेँ सतता-दरव्य के अभेद विषय मे युक्ति 
कहते हैः उसके बाद जो खलु दव्वसहावो - इत्यादि सत्ता ओैर द्रवयमें गुण-गुणी कथनरूप से पहली गाथा 
तथा द्रव्यके साथ गुण-पर्यायां के अभेद की मुख्यता से "णत्थि गुणो प्ति व को ' इत्यादि दूसरी गाथा-- 
इसप्रकार छटये स्थल में दो स्वतंत्र गाथाये, उसके बाद द्रव्य का दरव्या्थिक नय से सदुत्पाद ओर पर्यायार्थिक 
नय से असदुत्पाद होता है -इत्यादि कथन रूप से सातवे स्थल मे एवंविहं - इत्यादि चार गाथाये ओर 
उसके बाद आखवे स्थल मेँ अत्थि त्ति य~" इत्यादि एक गाथा द्वारा नय-सप्तभंगी का व्याख्यान है- 
इसप्रकार सामूहिकरूप से आठ स्थलों मे विभक्त चौबीस गाथाओंं द्वारा द्रव्य का निर्णय करते ह । 





सम्यग्दर्शन अधिकार/१४९१ 
तद्यथा - अथ सम्यक्त्वं कथयति - 





सामान्य ज्ञेयाधिकार का अन्तराधिकार विभाजन 



















अन्तराधिकार क्रम अन्तराधिकार का नामं गाथा कर्हौ से कटौ तक | कुल गाधायें 


समन्य निर्म __। ९०९२१२५ 
द्वितीय सामान्य भेद भावना ` | १२६ से १३६ 
लयो जनराथका 


सामान्य द्रव्य निर्णय संज्ञक प्रथम अन्तराधिकार का स्थल विभाजन 


























स्थल प्रतिपादित मुख्य विषय कहो से कहो | कुल गाथाये 


चार स्वतंत्र गाथा रूप से पीठिका १०२ से १०५ 


°< 


सत्ता लक्षण व्याख्यान ट 


१०६ से १०९ 


उत्पाद्‌-व्यय-धौव्य लक्षण व्याख्यान ११० से ११२ ३ 


द्रव्य पर्याय- गुण पर्याय निरूपण | ११२३व ११४ २ 


| 


सत्ता- द्रव्य के अभेद विषयमे युक्ति १९१५ से ११८ ४ 


सत्ता द्रव्य मेँ गुण गुणी कथन द्रव्य का गुण पर्यायो के साथ अभेद | ११९ व १२० 


(+ 


द्रव्यार्धिक नय से सदुत्पाद, पर्यायाथिक नय से असदुत्पाद १२१ से १२४ ४ 


नय सप्तभंगी १२५ 


~ 


कुल आट स्थल 


कुल गाथाये रेट ` 


(अन्‌^जञेयतत्तवप्रज्ञापन” अपरनाम सम्यग्दर्शन महाधिकार के “सामान्य ज्ञेयाधिकार” नामक 
प्रथमाधिकार में “सामान्य द्रव्य निर्णय” नामक प्रथमान्तराधिकार का चार गाथाओं में निबद्ध पीठिका नामक 
प्रथम स्थल प्रारम्भ होता है }) । 


वह इसप्रकार - अब्‌, सम्यक्त्व (अधिकार) कहते है- 


प्रवचनसार/१४२ : 
तम्हा तस्स णमा किच्चा णिच्च पि तम्मणो होज्ज । 
वोच्छामि संगहादो परमट्ूढठविणिच्छयाधिगमं ॥ १०२॥ 
तमहा तस्स णमा किच्चा यस्पात्सम्यक्त्वं विना श्रमणो न भवति तस्मात्कारणात्तस्य सम्यक्वास्त्र- 
युक्तस्य पूर्वोक्ततपोधनस्य नमस्यां नमस्करियां नमस्कारं कृत्वा णिच्च पि तम्मणो होज्ज नित्यमपि तद्गतमना 
भूत्वा वोच्छामि वश्याम्यहं कर्ता संगहादो संग्रहात्संक्षेपात्‌ सकाशात्‌। किम्‌। परमद्टविणिच्छयाधिगमं 
परमार्थविनिश्चयाधिगमं सम्यक्त्वमिति। 
परमार्थविनिश्चयाधिगमशब्देन सम्यक्त्वं कथं भण्यत इति चेत्‌-परमोऽर्थः परमार्थः शुद्धबुद्धैकस्वभावः 
परमात्मा, परमार्थस्य विशेषेण संशयादिरहितत्वेन निश्चयः परमार्थविनिश्चयरूपोऽधिगमः शेकादष्टोष- 
रहितज्च यः परमार्थतोऽर्थावबोधो यस्मात्सम्यक्त्वात्तत्‌ परमार्थविनि्चयाधिगमम्‌ । 


अथवा परमार्थविनिश्चयोऽनेकान्तात्मकपदार्थसमूहस्तस्याधिगमो यस्मादिति ॥ ९०२॥ 








इसलिये उनको नमन कर नित उन्हीं मे मन जोड़कर । 
परमार्थं निश्चायक अधीगम कर्हगा संक्षेप कर ॥ ९०२॥ 


गाथार्थ- इसलिये उह (सम्यक्वास्त्र युक्त पूर्वोक्त मुनिराजं को ) नमस्कार करके तथा हमेशा 
उनमें ही मन लगाकर संक्षेप से परमार्थ का निश्चय कराने वाला सम्यक्त्व (अधिकार) कहूगा । 


टीकार्थ- तम्हा तस्स णमाड् किच्चा- क्योकि सम्यक्त्व के बिना श्रमण नहीं होत, इस कारण उन 
सम्यक्चासत्र युक्त पूर्वोक्त मुनिराजों को नमस्कार करके णिच्चं पि तम्मणो लेज्न-हयेशा उनमें ही मनः 
लगाकर बोच्छामि- मै कर्ता (इस क्रिया को करे वाला मै) कदूगा संग्रहादो ~ संक्षेप से । नमस्कारादि 
करके क्या करेगे ? परयद्भविणिच्छयाधिगमं - परमार्थ (त्रिकाली शरुवत्त्व निज भगवान आत्मा) का 
निश्चय कराने वाले अधिगम- सम्यक्त्व को करहूगा । 

परमार्थ का निश्चय कराने वाले अधिगम शब्द से सम्यक्त्व कैसे कहते है ? यदि यह प्रश्न हो तो- 
परम अर्थ-परमार्थ शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी परमात्मा, परमार्थ का विशेष रूप से ~ संशय आदि से रहित 
निश्चय -- परमार्थ विनिश्चयरूप अधिगम है, जो शंका आदि आढ दोषो से रहित, क्योकि यथार्थरूप से 
पदार्थो की जानकारी स्वरूप है, इसलिये परमार्थ विनिश्चय अधिगम सम्यक्त्व है- उसे कर्हूगा । 

अथवा, परमार्थं विनिश्चय अर्थात्‌ अनेकान्तात्मक - अनन्त गुणो अथवा परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने 
वाले धर्म-युगल सहित अनन्त धर्म युगलों स्वरूप पदार्थ समूह, उन का अधिगम सम्यग्ञान जिससे होता है 
उसे कर्हूगा ॥ १०२ ॥ 


सम्यग्दर्शन अधिकार/१४३ 
अथ पदार्थस्य द्रव्यगुणपर्यायस्वरूपं निरूपयति- 


अत्थो खलु दव्वमओ दव्वाणि गुणष्पगाणि भणिदाणि । ८ ९२ )\. 


तेहि पुणो पज्जाया पञ्जयमूढा हि परसमया । १०२ ॥ \ 

अत्यो खलु दव्वमज अर्थो ज्ञानविषयभूतः पदार्थः खलु स्फुटं द्रव्यमयो भवति। कस्मात्‌ । 
तिर्यक्सामान्योर्दध्वतासामान्यलक्षणेन द्रव्येण निष्पनत्वात्‌। तिर्यक्सामान्योरदश्वतासामान्यलक्षणं कथ्यते- 
एककाले नानाव्यद्म्तिगतोऽन्वयस्तिर्यक्सामान्यं भण्यते । तत्र दृष्टान्तो यथा-नानासिद्धजीवेषु सिद्धोऽयं 
सिद्धोऽयमित्यनुगताकारः सिद्धजातिप्रत्ययः । नानाकालेष्वेकलव्यवितिगतोन्वय उर्ध्वतासामान्यं भण्यते । तत्र 
दृष्टान्तः यथा-य एव केवलज्ञानोत्यत्तिक्षणे मुक्तात्मा द्वितीयादिक्षणेष्वपि स एवेति प्रतीतिः । 

अथवा नानागोशरीरेषु गौरयं गौरयमिति गोजातिप्रतीतिस्तिर्यक्सामान्यम्‌। यथेव चैकस्मिन्‌ पुरुषे 
बालकुमाराद्यवस्थासु स एवायं देवदत्त इति प्रत्यय उर्ध्वतासामान्यम्‌। 


दव्ाणि गुणव्यगाणि भणिदाणि द्रव्याणि गुणात्मकानि भणितानि । अन्वयिनो गुणा अथवा सहभुवो 
अन पदार्थ के द्रव्य-गुण-पर्याय स्वरूप का निरूपण करते है 


है द्रव्यमय सब अर्थ द्रव्य गुणात्मक जिनवर कहे । 
उनसे प्रगट पर्याय पर्ययमढ परसमयी कहे । ९०३ ॥ 


गाधार्थं - पदार्थ वास्तव में द्रव्यमय है, द्रव्य गुणात्मक कहे गये है द्रव्य तथा गुणो से पययिं होती दै 
ओर पर्यायमूढ जीव ही परसमय है । 


टीकार्थ- अत्यो खलु दव्वमओ- अर्थ-ज्ञान का विषयभूत्‌ पदार्थ वास्तव में द्रव्यमय है । पदार्थ 
द्रव्यमय कैसे है ? तिर्यक्‌ सामान्य ओर ऊर्ध्वता सामान्य लक्षण द्रव्य से रचित होने के कारण पदार्थ द्रव्यमय 
है । तिर्यक्‌ सामान्य. ओर ऊर्ध्वता सामान्य का लक्षण कहते है- एक समय मेँ अनेक वस्तुओं मेँ पाया जाने 
वाला अन्वय तिर्यक्‌ सामान्य कहलाता है । वहो दष्टं त देते है जेसे-अनेक सिद्ध जीव मे “ये सिद्ध है, ये सिद्ध 
है“ इसप्रकार समान स्वभाव वाली सिद्धजाति का ज्ञान तिर्यक्‌ सामान्य है । अनेक समयो मेँ एक वस्तु 
सम्बन्धी समानता ऊर्ध्वता सामान्य कहलाती है । वहो दृष्टान्त देते ह जैसे - केवलज्ञान की उत्पत्ति के समय 
जो मुक्तात्मा है, दूसरे आदि समये मर भी वही है - एेसी जानकारी ऊर््वता सामान्यरूप है । 


अथवा अनेक गाय शरीरो मेँ यह गाय, यह गाय- इसप्रकार गो जाति का ज्ञान तिर्यक्‌ सामान्य है ओर 
जैसे एक ही पुरुष सम्बन्धी बाल कुमार आदि अवस्थाओं मे "यह वही देवदत्त है" -इसप्रकार का ज्ञान ऊर्ध्वता 
सामान्य है । 


दव्वाणि गुणव्ययाणि भणिदाणिः-द्रव्य गुणालक-गुणस्वभावी कहे गये हे । अन्वविनो गुणाः 


व 
गुणा इति गुणलक्षणम्‌। यथा अनन्तज्ञानसुखादिविशेषगुणेभ्यस्तथैवागुरुलघुकादिसामान्यगुणेभ्यज्चा- 
भिन्नत्वाद्गुणात्मकं भवति सिद्धजीवद्रवय, तथेव स्वकीयस्वकीयविशेषसामान्यगुणेभ्वः सकाशादभिनत्वात्‌ 
सर्वद्रव्याणि गुणात्मकानि भवन्ति। 

तेहि पुणो पज्जाया तैः पूर्वोक्तलक्षणेर्व्येर्गुणश्च पर्याया भवन्ति । व्यतिरेकिणः पर्याया अथवा क्रमभुवः 
पर्याया इति पर्यायलक्षणम्‌ । यथैकस्मिन्‌ मुक्तात्मदरव्ये किचिदूनचरमशरीराकारगतिमार्गणाविलक्षणः 
सिद्धगतिपर्यायः तथाऽगुरुलघुकगुणषडवृद्धिहानिरूपाः साधारणस्वभावगुणपर्यायाश्च, तथा सर्वद्रव्येषु स्व- 
भावद्रव्यपर्यायाः स्वजातीयविजातीयविभावद्रव्यपर्यायाश्च, तथेव स्वभावविभावगुणपर्यायाश्च “जें अलय 
सहाओ”९ इत्यादिगाथायां तथेव “भावा जीवादीवा”९ इत्यादिगाथायां च “पचास्तिकाये" पर्व कथितक्रमेण 
यथासंभवं ज्ञातव्याः । 


पज्जयमूढाः हि परसमया यस्ादित्येभूत्रव्यगुणपर्यायपरिज्ञानमूढा अथवा नारकादिपर्यायरूपो न 
भवाम्यहमिति भेदविन्ञानमूढाश्च परसमया मिथ्यादृष्टयो भवन्तीति । तस्मादियं पारमेश्वरी द्रव्यगुणपर्याय- 
व्याख्या समीचीना भद्रा भवतीत्यभिप्रायः ।॥। १०३ ॥ 


-- यह्‌ वही यह वही-गुण हे, अथवा सहभुवो गुणा- साथ-साथ रहने वाले गुण है-- इसप्रकार गुण 
का लक्षण है । जैसे सिद्ध जीव द्रव्य अनन्त ज्ञान, सुख आदि विशेष गुणो के साथ ओर उसीप्रकार अगुरुलपुक 
आदि सामान्य गुणो के साथ अभिनता होने के कारण गुणात्मक हि; उसीप्रकार अपने-अपने विशेष-सामान्य 
गुणो के साथ अभिनता होने से सभी द्रव्य गुणात्मक हे 1 


तेहि पुणो यज्जाया- उन पूर्वोक्त लक्षण द्रव्य ओर गुणों से पयुयिं होती है । व्यतिरेकिणः पयाया 
-जो व्यतिरेकि- भिन-भिनन है वे पययिं है अथवा क्रमुकः पर्यायाः जो क्रम से होती.हेःषे पययिं दै 
इसप्रकार पर्याय का लक्षण है । जैसे एक मुक्तात्मा द्रव्य मँ गति मार्गण से विलक्षण अन्तिम शरीर के आकार 
से कंठं कम आकरं वाली सिद्ध गति पर्याय तथा अगुरुलघुक गुण की षड्वृद्धि-हानि रूप साधारण स्वभाव 
गुणपययिंहैःउसीप्रकार सभी द्रव्यो मे स्वभाव द्रव्य पर्य ओर स्वजातीय-विजातीय विभाव द्रव्य पययिं होती 
हैः ओर उसीप्रकार “पंचास्तिकोये” ग्रन्थ मे पहले कहे हुये क्रम से “जिनका अस्त स्वभाव है-" इत्यादि गाथा 
मेँ ओर उसीप्रकार “जीवादिक द्रव्य भाव है-” इत्यादि गाथा मेँ यथासंभव जानना चाहिये । 


-यर्जयमूट्रा हि परसमया- क्योकि इसप्रकार द्रव्य -गुण-पर्याय की जानकारी के सम्बन्ध मे जे. 


मूढ-अजञनी है अथवा नारकादि पर्याय रूप मै नहीं ह इसप्रकार के भेदःविज्ञान मे जो अूजञानी ह बे 
परसमय मिथ्यादृष्टि है । इसलिए यह परमेश्वर -वीतराग-सर्वज् देव द्वारा कही गई द्रव्य -गुण-परयाय की 
व्याख्या समीचीन, कल्याणकारी है- यह अभिप्राय है । 


१ .पंचास्तिकाय संम्रह,गाथा ५। 
२.वही, गाथा १६] 


~ सम्यग्दर्शन अधिकार/१४५ 
विशेषार्थं - (९) द्रव्य-गुण-पर्यायात्मक वस्तु को निम्नसारणी द्वारा समदा जा सकता रै 


पदार्थं 





॥ क गुण विशेष गुण 





द्रव्य पर्याय गुण पर्याय 


स्वभाव द्रव्य पर्याय विभाव द्रव्य पर्याय स्वभाव गुण पर्याय विभाव गुण पर्याय 


समानजातीय असमानजातीय 


(र) पज्जयगूढा ही परसमया-इस वाक्यांश को "आचार्य प्रभाचन्द्र" न निम्न प्रकार स्पष्ट किया है- 


'सर्वजग्रकाशितेवु समस्तार्थदरव्ययुणपवयविषु गूढा यथावत्‌ स्वरूयाग्रतियत्तिलक्षणो 
मोहमस्ताः । द्रव्यमेव पर्याय एव तयोरत्य॑तभेद एवाभैद एव इत्यादि वियर्ययमात्राकलग्विनः 
परसमया उति । “९ 

सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहे गये सम्पूर्णं पदार्थो द्रव्य -गुण-पययि में मूढ़ अर्थात्‌ यथार्थ स्वरूप की 
अप्रतिपत्ति (अश्रद्धा-अजानकारी) लक्षण मोह से ग्रस्त है । द्रव्य ही है या पर्याय ही है, उन दोनों मे अत्यन्त भेद 
हीह या अभेद ही है इत्यादि विपरीतता का अवलम्बन करने वाले परसमय है ॥ १०३ ॥ 


2 
९. प्रवचनसार. गाथा १०१, प्रवचनसार सरोज-भास्कर टीका । 


प्रवचनसार/१४६ 
अथ प्रसंगायातां परसमयस्वसमयव्यवस्थां कथयति- 


जे पजञ्जएसु णिरदा जीवा परसमडग त्ति णिद्िदरा । ८ ९४) 


आदसहावम्हि ठिदा ते सगसमया मुणेदव्वा ॥ १०४॥ 

जे पज्जये्ु णिरदा जीवा ये पययिषु निरताः जीवाः परसमयिग ति णिदि ते परसमया इति निर्दट 
कथिताः । तथा हि- मनुष्यादिपर्यायरूपोऽहमित्यहंकारो भण्यते, मनुष्यादिशरीरं तच्छरीराधारोत्पनपंचेन्धिय- 
विषयसुखस्वरूपं च ममेति ममकारो भण्यते, ताभ्यां परिणताः ममकाराहंकाररहितपरमचैतन्यचमत्कारप- 
रिणतेश्च्युता ये ते कर्मोदयजनितपरपर्यायनिरतत्वात्रसमया मिथ्यादृष्टयो भण्यन्ते । 

आदस्ह्मवगमिठिदा ये पुनरात्मस्वरूपेस्थितारुतेसगसमया मुणेदव्वा स्वसमया मन्तव्या ज्ञातव्या इति । 
तद्यथा-अनेकापवरकसंचारितैकरलप्रदीप इवानेकशरीरेष्वप्येकोऽहमिति दृढसंस्कारेण निजशुद्धात्मनि स्थिता 
ये ते कर्मोदयजनितपर्यायपरिणतिरहितत्वात्स्वसमया भवन्तीत्यर्थः ॥ ९०४ ॥ त 


अब्‌. प्रसंग प्राप्त परसमय-स्वसमय व्यवस्था को कहते है- 


हैलीन जो पर्याय में वे परसमयनिर्दि्टहे। 
है लीन आत्मस्वभाव में वे स्वसमय मंतव्य हे ।। ९०४॥ 
गाथार्थं - जो जीव पयि मँ लीन्‌ है वे परसमय है -एेसा कहा गया हैः जो जीव आल स्वभाव 
स्थित है वे स्वसमय जानना चाहिये । । 
टीकार्थं - जे पञज्जयेघु णिरदा जीवा- जो पर्ययं मँ लीन-भसक्त जीव है, परसमविगर पि 
णिदिडा- वे परसमय है एेसा कहा गया है । वह इसप्रकार-मनुष्यादि पर्याय रूप मे हँ-एेसी परिणति को 
अहंकार कहते है । मनुष्यादि-शरीरउस-शरीर के आधार से उत्प पाच इद्धि्यो, उनके विषय तथा.तर्जन्य 
सुखं -ये भेर है- एसी परिणतिं ममकार है, ममकार- अहंकार रहित प्रम चैतन्य चमत्कार परिणति से रित 
जो जीवे उन दोन रूप परिणत है.वे जीव कर्म के उदय मरं उलन पर-पर मँ लीन - आसक्त होने से 
परसमय- मिथ्यादृष्टि दृष्टि कहे गये है । 
आदसहावग्पिठिदा-ओर जो आत्म- स्वरूप मे स्थित है लीन है, ते सयसगया गुणेकव्वा- वै 
स्वसमयहैएेसा मानना- जानना चाहिये । वहइसप्रकास-जोअनेककमरो मले जाये गये एक रलदीपकेसमान 
2 स 
क्म केउद्रय से उत्प पर्यय रूप परिणमन से रहितं होने के कारण स्वसमय हं -- यह अर्थहे * ॥ १०४ ॥ 
* स्वसमय ~ परसमय सम्बन्ध विस्तृत जानकारी के लिए समयसार गाया २,पंचास्तिकाय गाथा १५४ से १५८ पर्यन्त तथा इन 
सभी कौ टीकारय मूलतः पठनीय तथा मननीय ह । 








सम्यग्दर्शन अधिकार/ १४७ 
अथ द्रव्यस्य सत्तादिलक्षणत्रयं सूचयति- । 
अपरिच्चत्तसहावेणुष्पादव्वयधुवत्तसंबद्धं ।( ९५ ) 
गुणवं च सपज्जायं जं तं टव्वं ति वुच्चति ॥ १०५॥ 
अरिच्चत्तसहावेण. अपरित्यक्तस्वभावमस्तित्वेन सहाभिनं उथादव्वयधरुवत्तसंगु्तं उत्पादव्ययप्रौव्यैः 
सह संयुक्तं गुणवं च सयज्जायं गुणवत्पर्यायसहितं च जं यदित्थंभूतं सत्तादिलक्षणत्रयसंयुक्तं तं ठव्वं ति 
वुच्चति तद्द्रव्यमिति नुवन्ति स्वजनाः । 
इदं द्रव्यमुत्पादव्ययप्रौव्यैगणपर्यायेश्च सह लक्यलक्षणभेदे, अपि सति सत्ताभेदं न गच्छति । तर्हि कि 
करोति । स्वरूपतयैव तथाविधत्वमवलम्बते । तथाविधत्वमवलम्बते कोऽर्थः । उत्पादव्ययधौव्यस्वरूपं गुण- 
प्यायस्वरूपं च परिणमति शुद्धात्मवदेव । 
तथा हि-केवलज्ञानोत्यत्तिप्रस्तावे शुद्धात्मरुचिपरिच्छित्तिनिश्चलानुभूतिरूपकारणसमयसारपर्यायस्य 
विनाशे सति शुद्धात्मोपलम्भव्यदिततरूपकार्यसमयसारस्योत्याद्‌ः कारणसमयसारस्य व्ययस्तदुभयाधारभूतपर - 


मात्पद्रव्यत्वेन धोव्यं च । तथानन्तज्ञानादिगुणाः, गतिमार्गणाविपक्षभूतसिद्धगति, इच्धियमार्गणाविपक्षभूताती - 
न्दरियत्वादिलक्षणाः शुद्धपर्याया्च भवन्तीति । यथा शुद्धसत्तया सहाभिन्नं परमात्मदरवयं पूर्वोक्तोत्पादव्ययधरव्ये 


अब, द्रव्य के सत्ता आदि तीन लक्षणों की सूचना देते है द्रव्य के तीन लक्षण कहते है - 
निजभाव को छोड बिना उत्पाद्‌ व्यय धुवता सहित । 
पर्याय गुण से सहित जो है द्रव्य वह जिनवर कथित ।! ९०५ ॥ 


गाथार्थ-जे स्वभाव को छोड़ बिना उत्पाद-व्यय-श्रौव्य संयुक्त तथा गुणयुक्त ओर पर्याय सहित दै, 
वह द्रव्य है-एेसा जिनैन्द्र भगवान कहते है । | 

टीकार्थ- अपरिच्चत्तयहाकेण- स्वभाव को नहीं छोडने वाले अस्तित्व के साथ अभिन्न 
उप्यादव्वयधुवत्तसनुत्त-उत्पादव्यय, धोव्य के साथ ५ क्त गुणवं च सपज्जाय- गुणयुक्त ओर पर्याय 
र जं- जो इसप्रकार सत्ता आदि तीन लक्षणों से सहित है, तं दव्वं ति वुच्चंति- वह द्रव्य है-एेसा सर्वज्ञ 
कहते हैं । 


यहं द्रव्य उत्पाद, व्यय, धौव्य ओर ० णपर्याय के साथ लक्ष्यलक्षण भेद होने प्र भ सत्ता से भिन नहीं 
है 1 यदि सत्ताभेद नहीं है तो क्या करता है ? स्वरूप से हौ उस प्रकारता का अवलम्नन करता है । उस 
प्रकारता का अवलम्बन करता है-इसका क्या अर्थ है ? शुद्धात्मा के समान ही उत्पाद-व्यय-ध्ौव्य स्वरूप 
ओर गुण- पर्याय स्वरूप परिणमित होता है-यह अर्थ है । 


वह इसप्रकार-केवलज्ञान की उत्पत्ति के प्रसंग मेँ शुद्धात्मा की रुचि, जानकारी, निश्चल अनुभूति- 
सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारितर रूप कारण-समयसार पर्याय का विनाश होने पर शुद्धात्मा की प्रापि रूप कार्य- 
समयसार का उत्पाद, कारण-समयसार का व्यय तथा उन दोनों का आधारभूत परमात्म द्रव्यरूप से धवय है । 
वैसे हौ अनन्त ज्ञानादि गुण, गतिमार्गणा से विपरीत सिद्धगति. इन्दिय मार्गणा से विपरीत अतीन्धियता आदि 
लक्षण वाली शुद्ध पयय हं । जैसे- शुद्ध सत्ताके साथ अभिन परमातमद्रव्यपूर्वोक्त उत्पाद-व्यय-धौव्य ओर 


प्रवचनसार/१४८ 


गुणपययिश्च सह संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभदेऽपि सति तैः सह सतताभेदं न करोति, स्वरूपत एव तथाविध 
त्वमवलम्बते । तथाविधत्वं कोऽर्थः । उत्पादव्ययधौव्यगुणपर्यायस्वरूपेण परिणमति । 
तथा सर्वद्रव्याणि स्वकीयस्वकीययथोचितोत्पादव्यय्रौव्यैस्तथैव गुणपर्ययेश्च सह यद्यपि संज्ञा 
लक्षणप्रयोजनादिभिर्भदं कुर्वन्ति तथापि सन्तास्वरूपेण भेदं न कुर्वन्ति, स्वभावत एव तथाविधत्वमवलप्वने। 
तथाविधत्वं कोऽर्थः । उत्पादव्ययादिस्वरूपेण परिणमन्ति। 
1 भयाधारभूतवसरूपेण ध्ुवमविन्वर 
ध १ च सत्‌ तेरुत्पादव्ययघ्रौव्यस्तथैव च 1 ; सह 
प ऽपि सति सत्तार्पेण भेदं न करोति । तर्हि कि करोति । स्वरूपत एवोत्पादादिरूपेण तथा 
सर्वद्रव्याणीत्यभिप्रायः ॥ ९०५॥ 


एवं नमस्कारगाथाु द्रव्यगुणपर्यायकथनगाथा, स्वसमयपरसमयनिरूपणगाथा, सत्तादिलक्षणत्रयसूचन- 
गाथा चेति स्वतन््रगाथाचतुष्टयेन पीठिकाभिधानं प्रथमस्थलं गतम्‌ । 


गुण-पर्यायों के साथ संज्ञा-लक्षण-प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी उनके साथ सत्ताभेद नहीं करता, स्वरूप 
से ही उस प्रकारता का अवलम्बन करता है । उस प्रकारता का क्या अर्थ है ? उत्पाद्‌-व्यय-ध्रौव्यगुण-पर्याय 
स्वरूप से परिणमित होता है-यह अर्थ है । 


उसीप्रकार सभी द्रव्य अपने-अपने यथोचित उत्पाद-व्यय-धौव्य ओर उसीप्रकार गुण-प्ययिं के साथ 
यद्यपि संज्ञा-लक्षण-प्रयोजन आदि के द्वारा भेद करते है; तथापि सत्ता-स्वरूप से भेद नहीं करते हं स्वभाव 
से ही उस प्रकारता का अवलम्बन करते है । उस प्रकारता का क्या अर्थ है ? उत्पाद-व्यय आदि स्वरूपसे 
परिणमित होते है- यह अर्थं है । 


अथवा, जैसे कपड़ा निर्मल पर्याय से उत्पन, मलिन पर्याय से नष्ट ओर उन दोमों के आधारभूत्‌ कपडे 
रूप से धरुव-अविनश्वर है ओर उसीपरकार सफेद रंग आदि गुण तथा नवीन- पुरानी पर्याय सहित हैः उसी 
प्रकार सत्‌ उन उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य ओर अपने ६ -पयिो के साथ संज्ञा आदि भेद होने पर भी सत्तारूपसे 
भेद नहीं करता है । सत्तारूप से भेद नहीं करता है तो क्या करता है ? स्वरूप से ही उत्पादादि रूप परिणमित 
होता है; इसीप्रकार सभी द्रव्य भी जानना चाहिये- यह अभिप्राय है 1 


भावार्थ- प्रस्तुत गाथा में आचार्यदेव ने द्रव्य को सत्ता, उत्पाद-व्यय- व्यता ग -पर्याय वाला- 
इन तीन लक्षणों से लक्षित किया है । द्रव्य ओर इन सभी में यद्यपि लक्ष्य-लक्षण ` भेद हे, तथापि सत्ता का 
भेद नहीं है ॥ १०५ ॥ ९ | 

इस प्रकार नमस्कार गाथा दरव्य-गुण-पर्याय कथन गाथां स्वसमय्‌-परसमय निरूपण गाथा ओर सतता 
आदि तीन लक्षण सूचक गाथा- इसप्रकार चार स्वतंत्र गाथाओं द्वारा पीठिका नामक पहला स्थल समाप 
हुआ । 
९.जो पहिचाना जाता ई पहिवानमनै- जानने योग्य होता है.उसे लक्षय तथा जिससे पषिचाना- आना जाता है उसे लक्षण कहते 
है । भस्तुत प्रकरण में द्रव्य लक्ष्य तथा सत्तादि सभी लक्षण है । 
२. एतदर्थ “पंचास्तिकाय संग्रह” गाथा १० तथा तत्त्ार्थसूर,पंचमोध्याय,सूत्र २९,३० ओर ३८ एवं उन सभी कौ टीकारये 
मूलतः पठनीय हे । 








सम्यग्दर्शन अधिकार/१४९ 
अथ प्रथमं तावत्स्वरूपास्तितवं प्रतिपादयति- 


सल्भावो हि सहावो गुणेहि सगपज्जएर्हि चित्तेर्हि । ( ९६ ) 


दव्वस्स  सव्वकालं उप्पादव्वयधुवत्तेरहि ॥ १०६ ॥ 


हावो हि स्वभावः स्वरूपं भवति हि स्फुटम्‌। कः कर्ता । सम्भावो सद्भावः शुद्धसत्ता शुद्धास्तित्वम्‌। 
कस्य स्वभावो भवति 1. दव्वस्स मुक्तात्मद्रव्यस्य । तच्च स्वरूपास्तित्वं यथा मुक्तात्मनः सकाशात्पृथग्भूतानां 
पुदगलादिपंचद्रव्याणां शेषजीवानां च भिनं भवति, न च तथा । कै: सह । गुणेहि सगपन्नएहं केवलज्ञानादि- 
गुणैः किचिदूनचरमशरीराकारादिस्वकप्यायेश्च सह । कथंभूतैः । चित्तिं सिद्धगतित्वमतीन्धियत्वमकायत्वम- 
योगत्वमवेदत्वमित्यादिबहुभेदभिन्नैः । न केवलं गुणपर्ययिः सह भिन्नं न भवति । उादव्वयधुवत्ेहिं शुद्धात्म- 
प्ापतिरूपमोक्षपर्यायस्योत्यादो रागादिविकल्परहितपरमसमाधिरूपमोक्षमार्गपर्यायस्य व्ययस्तथा मोक्षमोक्च- 
मार्गाधारभूतान्वयद्रव्यत्वलक्षणं धौव्यं चेत्युक्तलक्षणोत्पादव्ययध्रव्येश्च सह भिन्नं न भवति। कथम्‌। 

सव्वकालं सर्वकालपर्यन्तं यथा भवति । कस्मात्ते सह भिनं न भवतीति चेत्‌। यतः कारणादगुणपर्यायास्ति- 


(अब, सत्तालक्षण व्याख्यान परक चार गाथाओं में निबद्ध दूसरा स्थल प्रारम्भ होता है }) 
अन, सबसे पहले स्वरूपास्तित्व का प्रतिपादन कसते है 

उत्पाद धरव्य विनाश सरे गुण से विविध पर्याय से। 

है द्रव्य का सदभाव सब समयो मे स्वयं स्वभाव से ॥ ९०६॥ 


गाथार्थ- गुणों तथा अनेक प्रकार की अपनी पर्यये से ओर उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य रूप से सर्वकालमें 
द्रव्य का अस्तित्व वास्तव में (रव्य क) स्वभाव है । 


टीकार्थ- सहावो हि- वास्तव में स्वभाव-स्वरूप है । स्वभाव रूपकती कौन है- स्वभाव क्या रै ? 
सन्भावो- सद्भाव-शुद्धसत्ता अथवा शुद्धअस्तित्व स्वभाव है । शुद्धअस्तित्व किसका स्वभाव है ? 
द्व्वस्स- मुक्तातमद्रव्य का स्वभाव है । ओर वह स्वरूपास्तित्व जैसे मुक्तात्माओं से भिनभूत पुद्गलादि 
पच द्रव्यो का ओर शेष जीव द्रव्यो का भिनन है. वैसा भिन नहीं है । वह स्वरूप किनके साथ भिन नहो है 2 
गुणेहि सगयज्जरएर्हि- केवलज्ञानादि गुणों ओर कुछ कम अन्तिम शरीर के आकार आदि अपनी पर्यायो के 
साथभिन नहींह । वे पययिं कैसी हँ ? चिततर्हि- सिद्धगतित्व,अीन्द्ियत्व.अशरीरत्व.अयोगत्व अवेदत्व 
इत्यादि अनेक भेदो से पृथक्‌-पृथक्‌ है ।मा्र गुण-प्ययिं के साथ भिन नहीं है-रेसा ही नहीं है अपितु 
उष्यादव्वयथुवततहि- शुद्धात्मा की परप्तिरूप मोक्षपर्याय का उत्पाद, रागादि विकल्प रहित परमसमाधिरूप 
मोक्षमार्ग -रलत्रयपर्याय का व्यय्‌ तथा मोक्ष एवं मोक्षमार्ग के आधारभूत अन्वयरूप से रहने वाली द्रव्यता 
लक्षण धोव्य - इसप्रकार कहे गये लक्षण वाले उत्पाद-व्यय-धौव्य के साथ भिन नहीं है । उन सबसे भिनन 
कैसे नहीं हे ? सव्वकालं- हमेशा ही उसरूप से रहने के कारण भिन नही है । अथवा उन उत्पादादि से 
भिन कब नही है ? सव्वकालं-हमेशा ही (कभी भी) उनसे भिन नही है । उन सबके साथ भिन्न वयो नहींहै ? 


111 
त्वेनोत्यादन्ययध्रौव्यास्तित्वेन च कर्तृभूतेन शुद्धात्मद्रव्यास्तित्वं साध्यते, शुद्धातमद्रव्यास्तित्वेन च गुणपर्ययोत्य- 
दव्ययधरौव्यास्तित्वं साध्यत इति। 

तद्यथा-यथा स्वकीय्रव्यक्षत्रकालभावैः सुवर्णादभिन्नाां पीतत्वादिगुणकुण्डलादिपर्यायाणां सम्बन्धि 
यदस्तित्वं स एव सुवर्णस्य सद्भावः, तथा स्वकीयद्रव्यकषत्रकालभावेः परमात्मद्रव्यादभिनानां केवलज्ञानादि- 
गुणकिचिदूनचरमशरीराकारादिपर्यायाणां सम्बन्धि यदस्तित्वं स एव मुक्तात्मद्रव्यस्य सद्भावः । 


यथा स्वकीयद्रव्यकषत्रकालभावेः पीतत्वादिगुणकुण्डलादिपययिभ्यःसकाशादभिनस्य सुवर्णस्य सम्ब- 
न्धि यदस्तित्वं स एव पीतत्वादिगुणकुण्डलादिपर्यायाणां स्वभावो भवति, तथा स्वकीयद्रवयकषेत्रकालभावैः 
केवलज्ञानादिगुणर्किचिदूनचरमशरीराकारपययिभ्यः सकाशादभिनस्य मुक्तात्मदरव्यस्य सम्बन्धि यदस्तित्वं स 
एव केवलज्ञानादिगुणर्किचिदूनचरमश्शरीराकारप्यांयाणां स्वभावो ज्ञातव्यः । 


अथेदानीमुत्पादव्ययध्रोव्याणामपि द्रव्येण सहाभिननास्तित्वं कथ्यते । यथा स्वकीयद्रव्यादिचतुष्टयेन 
सुवर्णादभिन्नानां कटकपर्यायोत्पादकंकणपर्यायविनाशसुवर्णत्वलक्षणधोव्याणां सम्बन्धि यदस्तित्वं स एव 
सुवर्णसद्‌भावः, तथा स्वद्रव्यादिचतुष्टयेन परमात्मद्रव्यादभिनानां मोक्षपर्यायोत्पादमोक्षमार्गपर्यायव्ययतदुभया- 
धारभूतपरमात्पद्रव्यत्वलक्षणघधरौव्याणां सम्बन्धि यदस्तित्वं स एव मुक्तात्मद्रव्यसदभावः । 


क्योकि कर्ताभूत गुण-पर्याय के अस्तित्व से ओर उत्पाद-व्यय -धौव्य के अस्तित्व से शुद्धात्मद्रव्य का 
अस्तित्व सिद्ध होता है, तथा शुद्धातद्रव्य के अस्तित्व से गुण-पर्यायउत्पाद-व्यय -धरौव्य का अस्तित्व सिद्ध 
होता है; इसलिये ये सब परस्पर में भिन्न-भिनन नही है । 


वह इसप्रकार-जैसे अपने द्रव्य-क्षत्र-काल-भाव द्वारा स्वर्णं से अभिन पीलापन आदि गुणो तथा 
कुण्डल आदि पयय सम्बन्धी जो अस्तित्व है, वह ही स्वर्णं का शुद्ध अस्तित्व है वैसे ही अपन द्रव्यत 
काल-भाव द्वारा परमात्म-द्रव्य से अभिन्न केवलज्ञानादि गुणों तथा अन्तिम शरीराकार से कुछ कम आकार 
आदि पयय का जो अस्तित्व है, वही मुक्तात्मद्रव्य का शुद्ध अस्तित्व है । 


जैसे-अपने द्रव्य-कत्र-काल-भाव द्वारा पीलेपन आदि गुणों तथा कुण्डल आदि पर्ययं से अभिन 
स्वर्णं सम्बन्धी जो अस्तित्व है, वही पीलेपन आदि गुणों तथा कुण्डल आदि पर्ययं का स्वभाव है; उसीप्रकार 
अपने द्रव्य-ेत्र-काल-भाव द्वारा केवलज्ञानादि गुणों तथा अन्तिम शरीराकार से कुछ कम आकार आदि 
पर्यायो से अभिन मुक्तात्मा द्रव्य सम्बन्धी जो अस्तित्व है वही केवलज्ञानादि गुणों तथा अन्तिम शरीराकार से 
कुछ कम आकारादि पयय का स्वभाव जानना चाहिये । 


अब्‌, हँ उत्पाद-व्यय-धौव्य का भी द्रव्य के साथ अभिन अस्तित्व कहते हँ । जैसे- अपने द्रव्यादि 
चतुष्टय द्वारा स्वर्ण से अभिनन कटक (कड) पर्याय से उत्पाद्‌, कंकण पर्याय का विनाश ओर स्वर्णता लक्षण 
ध्रौव्य सम्बन्धी जो अस्तित्वं है, वही स्वर्णं का शुद्ध अस्तित्व है; उसीप्रकार स्वद्रव्यादि चतुष्टय द्वारा परमात्मा 
द्रव्य से अभिन्न मोक्षपर्यय का उत्पाद, मोक्षमार्ग पर्याय का व्यय तथा उन दोनों की आधारभूत परमालद्रव्यता 
लक्षण धौव्य सम्बन्धी जो अस्तित्व है, वही मुक्तात्मा द्रव्य का शुद्ध अस्तित्व है । 


सम्यग्दर्शन अधिकार/१५१ 
यथा स्वद्रव्यादिचतुष्टयेन कटकपर्यायोत्पादकंकणपर्यायव्ययसुवर्णत्वलक्षणघोव्येभ्यः सकाशादभिन्न- 
स्य सुवर्णस्य सम्बन्धि यस्तित्वं स एव कट्कपर्यायोत्पाद्ककणपर्यायव्ययतदुभयाधारभूतसुवर्णत्वलक्षण- 
्रोव्याणां स्वभावः, तथा स्वद्रव्यादिचतुष्टयेन मोक्षपयौयोत्यादमो ५५ ट 
त्मद्रव्यत्वलक्षणधोव्येभ्यःसका्चादभिननस्य परमात्मद्र्यस्य संबन्धि र स एव मोक्षपर्यायोत्यादमोक्ष- 
मार्गपर्यायव्ययतदुभवाधारभूतमुक्तात्द्रव्यत्वलक्षणघ्रौव्याणां स्वभावं इति। 


एवं यथा मुक्तातमद्रव्यस्य स्वकीयगुणपर्यायोत्पादव्ययघ्रौव्यैः सह स्वरूपास्तित्वाभिधानमवान्तरा- 
स्तित्वमभिन्नं व्यवस्थापितं तथेव समस्तशेषदरव्याणामपि व्यवस्थापनीयमित्यर्थः ॥ ९०६ ॥ 


जैसे स्वद्रव्यादि चतुष्टय द्वारा कटक पर्याय का उत्पाद, कंकण पर्यय का व्यय तथा स्वर्णता लक्षण 
ध्रौव्य से अभिन्न स्वर्णं सम्बन्धी जो अस्तित्व है वही कटक पर्याय का उत्पाद, कंकण पर्याय का व्यय तथा 
उन दोनों के आधारभूत स्वर्णत्व लक्षण धरौव्य का स्वभाव है उसीप्रकार स्वद्रव्यादि चतुष्टय द्वारा मोक्षपर्याय 
का उत्पाद, मोक्षमार्ग पर्याय का व्यय तथा उन दोन के आधारभूत मुक्तातमद्रव्यत्व लक्षण ध्रौव्य से अभिन 
परमातमद्रव्य संब॑धीःजो अस्तित्व है वही मेोक्षपर्याय का उत्पाद, मोक्षमार्ग पर्याय का व्यय तथा उन दोनों के 
आधारभूत मुक्तात्मद्रव्यत्वलक्षण ध्रौव्य का स्वभाव है । 


इसप्रकार जसे मुक्तात्म-्रव्य की अपने गुण-पर्याय, उत्याद्‌-व्यय-्रौव्य के साथ स्वरूपास्तित्व नामक 
अवान्तरसत्ता अभिन्न स्थापित की है; वैसे ही सम्पूर्णं शेष द्रव्यो की भी स्थापित करना चाहिये-यह अर्थ है । 


भावार्थ- शुद्ध अस्तित्व वास्तव मे द्रव्य का स्वरूप है ओर वह प्रत्येक द्रव्य का थु पृथक्‌ होने 
से 1 क्तात्मद्रव्य का अस्तित्व शेष सर्व (लपि पच द्रव्यो तथा शेष जीव द्रव्यो से भिन्न है, उसीप्रकार 
वह अपन गुणो-पर्यायें तथा उत्पाद-व्यय-प्रौव्य से भिन नही,वरन्‌ सदाकाल अभिन्न है । 


जैसे मुक्तात्मद्रव्य व अस्तित्व केवलृज्ञानादि गुणो, अन्तिम शरीराकार से कुछ कम आकार, 
सिद्धगतित्व्‌, अतीन्धियत्व, , अयोगत्व, अवेदत्व इत्यादि विविध पर्यायं से तथा शुद्धात्मा की प्राप्त 
रूप्‌ पर्याय के उत्पाद, रागादि विकल्प रहित परम समाधि रूप मोक्षमार्ग -रलत्रय पर्याय का व्यय ओर उन 
दोनों के स त अन्वयरूप द्रव्यता लक्षण धौव्य से सदाकाल अभिन्न रहता है, उसीप्रकार सभी द्रव्यो 
का अस्तित्व अपने-अपने गुणादि सभी से सदाकाल अभिन्न रहता है । 


वर्योकि गुण-पर्याय, उत्पाद-व्यय-धोव्य का अस्तित्व द्रव्य के अस्तित्व से ओर द्रव्य का अस्तित्व 
4 उत्पादादि के अस्तित्व से ही सिद्ध होता है; अतः ये सब परस्पर मे भिन-भिन नहीःवरन्‌ अभिन 
ह| 








क्षया 9 आचार्य अमृतचन्दर' न द्रव्य के साथ अस्तित्व की एकता को सहेतुक निम्नमकार सिद्ध 
याहै- 

“अस्तित्व वास्तव में द्रव्य का स्वभाव है, ओर वह अन्य साधन से निरपेक्ष होने के कारण अनादि-अनन्त, 
अहेतुक एक रूप वृप्ति से सदा ही प्रवर्तित हने से ओर विभावधर्म से विलक्षण होने से. भाव ओर भाववान 
की अपेक्षा भिन्नता होने पर भी.्देशभेद का अभाव होने से द्रव्य के साथ एकत्व का अवलम्बन करता हुआ 
द्रव्य का स्वभाव केसे नहीं होगा 2 अर्थात्‌ होगा ।" 


“इसीप्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपिक्षा द्रव्य- गुण - पर्याय, उत्पाद-व्यय-धौव्य के बीच की 
परस्पर अभिनता कर्ता, करण ओर अधिकरण रूप हेतु से स्पष्ट की है ।*  ॥ १०६ ॥ 


१ .्रवचनसारगाथा ९६,तच्व प्रदीपिका टीका । 


प्रवचनसार/१५२ 
अथ सादृस्यास्तित्वशब्दाभिधेयां महासतता प्रज्ञापयति - 


इह विविहलक्खणाणं लक्खणमेगं सदित्ति सव्वगयं ।( ९७ ) 


उवदिसदा खलु धम्मं जिणवरवसहेण पण्णत्तं ॥ १०७ ॥ 


इह विविहलक्खणाणं इह लोके प्रत्येकसत्ताभिधानेन स्वरूपास्तित्वेन विविधलक्चणानां भिनलक्षणानां 
चेतनाचेतनमूर्तामूर्तपदार्थानां लव्खणमेगे तु एकमखण्डलक्षणं भवति। किं कर्तृ । सदिति सर्वे सदिति 
महासत्तारूपम्‌। 0. सव्वगयं संकरव्यतिकरपरिहाररूपस्वजात्यविरोधेन शुद्धसं ग्रहनयेन सर्वगतं 
सर्वपदार्थव्यापकम्‌। इदं । उवदिसदा खलु धर्मं जिणवरवसहेण पण्णत्तं धर्मं वस्तुस्वभावसं 
ग्रहमुपदिशता खलु स्फुटं प्रज्ञप्तमिति। 
1 स्वे ; सन्तीत्युक्ते सति -.परमानन्दैकलक्षणसुखामृतरसास्वादभरितावस्थ- 
किचिदूनचरम्रशरीराकारादिपयायश्च संकरव्यतिकरपरिहार- 
रूपजातिभेदेन भिन्नानामपि सर्वेषां सिद्धजीवानां ग्रहणं भवति, तथा" सर्व सत्‌" इत्युक्ते संग्रहनयेन सर्वपदार्थानां 
ग्रहणं भवति । 
वः अब्‌, सादृश्यास्तित्व के द्वारा कही जाने वाली महासत्ता का प्रज्ञापन करते है (उसकी विशेष जानकारी 
-कराते है) - 





विविध लक्षणवान का सत्‌" एक लक्षण सर्वगत । 
हे वास्तविक धर्मोपदेशक तीर्थकर द्वारा कथित ॥ ९०७ ॥ 


गाथार्थ- वास्तविक धर्म का उपदेश देने वाले तीर्थकयो ने इस विश्व में विविध लक्षण वाले सभी द्रव्यो 
का "सत्‌" -यह एक सर्वगत लक्षण कहा है । 


टीकार्थ- इह विविहलक्खणाणं - इस लोक में प्रत्येक सत्ता नामक स्वरूपास्तित्व के द्वारा भिन- 
भिन लक्षण वाले चेतन-अचेतन, मूर्त-अमूर्त पदार्थो का लक्खणमेगरं तु - एक अखण्ड लक्षण है । वह 
अखण्ड लक्षण क्या है 2 अथवा अखण्ड लक्षण रूप कर्ता कोन है ? सदिति. सब "सत्‌" है - इसप्रकार 
महासत्तारूप अखण्ड लक्षण है । वह लक्षण किस विशेषता वाला है ? सव्वयय-संकर ओर व्यत्तिकर दोषों 
से रहित अपनी जाति का विरोध नहीं करने वाले शुद्ध- संग्रहनय से सर्वगत - सभी पदार्थोमें व्यापक पाया 
जाता है । यह किसने कहा है ? उवदिसदा खलु धम्मं जिणवरकसहेण स्वभाव धर्म 
है- एेसा स्पष्ट रूप से उपदेश देनेवाले जिनवसो मे प्रधान - तीर्थकरों ने संक्षेप मे यह कहा है । 


वह इसप्रकार-जैसे सभी मुक्तात्मा है एेसा कहने पर परमानन्द एक लक्षण सुखरूपी अमृतरस के 
आस्वाद से भरित अवस्थ-परिपर्ण भरे हये लोकाकाश के बराबर शुद्ध मात्र असंख्यात आत्मपरेशों से, 
तथा अन्तिम शरीर के आकार से कुछ कम आकार आदि पर्ययो से, तथा संकरव्यत्तिकर दोषो के निराकरण 
रूप जाति-भेद सेभिन-भिन होने पर भी.सर्व सिद्धो का ग्रहण होता हैःउसी प्रकार "सभी सत्‌ है एेसा कहने 
पर संग्रहनय से सभी पदार्थो का ग्रहण होता है । 





सम्यग्दर्शन अधिका२/१५३ - ~ 
अथवा सेनेयं वनमिदमिःत्युक्ते 1 स्वकीयस्वक्रीयजातिभेद- 


एता † भवति, तथा व सदित्युक्ते सति महासत्तारूपेण शुद्धसंग्रहनयेन 
† स्वजात्यविरोधेन ग्रहणं ; ॥ ९०७॥ । 
अथ यथा द्रवयं स्वभावसिद्धं तथा तत्सदपि स्वभावत एवेत्याख्याति- 
दव्वं सहावसिद्धं सदिति जिणा तच्चदो समक्खादा । ( ९८ ) 
सिद्धं तध आगमदो णेच्छदि जो सो हि परसमओ ॥ ९०८ ॥ 


ठव्वं सह्मावसिद्धे द्रव्यं परमात्मद्रव्यं व भवति। कस्मात्‌। अनाद्यनन्तेन श्चेण 
स्वतःसिद्धेन केवलज्ञानादिगुणाधारभूतेन ~ 
्रदेशभरितावस्थेन शुद्धोपादानभूतेन स्वकीयस्वभावेन निष्यनत्वात्‌ । यच्च स्वभावसिद्धं न भवति तदट्रव्यमपिन 
भवति । व मनुष्यादिजीवपर्यायवच्च । सदितियथा स्वभावतः सिद्धं तद्रव्यं तथा 
सदिति सत्ताल स्वभावत एव भवति, न चभिन्नसत्तासमवायात्‌! 


अथवा यथाद्रव्यं स्वभावतः (५ ; सोऽपि स्वभावसिद्ध एव । कस्मादिति चेत्‌ । 
सत्तादरव्ययोः संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि 

अथवा,जेसे यहसेनाहै यह वनहै-एेसा कहने पर अपनी-अपनी जातिकेभेद्‌ सेभिन-भिन क्रमशः घोडा, 
हाथी आदि पदार्थो का ओर नीम, आम आदि वृक्षों का एक साथ ग्रहण होता हः उसीप्रकार 'सभीसत्‌ है" -एेसा 


कहने 3 के द्वारा सादृश्यसत्ता नामक महासत्तारूप, अपनी जाति के अविरोधरूपसे संभी पदार्थो 
का ग्रहण होता है- यह अर्थहे ॥ १०७ ॥ 


अब.जैसे द्रव्य स्वभाव से सिद्धहै,उसीप्रकार वह सत्‌ भी स्वभाव सेही सिद्धहैेसाप्रसिद्ध करते है 
है द्रव्य सिद्ध स्वभाव सत्‌ ये तत्त्वतः जिनवर कहा । 
हे सिद्ध आगम से तथा वह परसमय ना मानता ॥ १०८ ॥ 


गाथारथं द्रव्य स्वभाव से सिद्ध ओर सत्‌ है- एसा जिनेन्द्र भगवान ने तत्वरूप से- वास्तविक कहारै 
ओर वह आगम से सिद्ध है-जो एेसा स्वीकार नहीं करता, वह वास्तव मे परसमयहै । 


टीकार्थ- दव्वं सहावसि द्धं द्रव्य--परमात्मद्रव्य स्वभावसिद्ध है । परमात्मद्रव्य स्वभावसिद्ध कैसे 
है ? अनादि-अनन्त, अन्य कारणों से निरपेक्ष स्वयं से ही सिद्ध केवलङ्ञानादि गुणों के आधार द हमेशा 
आनन्दमयी एकरूप सुखरूपी अमृतरसमयी प्रमसमतारस भावसे परिणत सभी शुद्धात्मरदेशो मे मसर 
हमान अपस्वमावसेनिपमनहीनकेकारण माम्य स्वभावसिद्धहै । ओरजो स्वभावसिद्ध 
नहीं हैवह द्रव्य भी नहीं है । द्रयणुक पुदगलस्कंध पर्यायं के समान ओर मनुष्यादि जीवपर्यायों के समान 
स्वभावसिद्धनहींहोनेवालाद्रन्यभीनृीहै । सदिति-जेसेजस्वभावसेसिद्धैवह ्रव्यहेःउसी प्रकार“ सत्‌” 
एेसासत्ताकालक्षण भी स्वभावसे ही हैभिन सत्ताके समवाय से सत्‌ नहींह । 


अथवा, अ व्यसवभवसे हीमि सप्रकारठसकायो नह सतागुणहैवह भी स्वभावसिद्ध ही है । 
व है ? यदि ८ सत्ता ओर द्रव्यके संज्ञा लक्षण, 
प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी.दण्ड ओर दण्डी के समान काजभाव होने से; द्रव्य कागुण होने से; 
दरव्यके समान सत्‌ भी स्वभावसिद्ध है । | 


प्रचनसा२/१५४---------- 
इदं के कथितवन्तः । जिणा त्तच्चदो समक्खादा जिनाः कर्तार तत्वतः सम्यगाख्धातवन्तःकथितवन्तः पिद्धं 
तह आगमदो सन्तानपिक्षया दरव्यार्थिकनयेनानादिनिधनागमादपि तथा सिद्धं णेच्छदि जो सो हि परसमभोनेच्छति 
न मन्यते य इदं वस्तुस्वरूपं स हि स्फुटं परसमयो मिध्यादृष्टिर्भवति । 
एवं यथा परमात्मदरवयं स्वभावतः सिद्धमवबोदधघ्यं तथा सर्वदरव्याणीति । 
अत्र द्रव्यं केनापि पुरुषेण न क्रियते । सत्तागुणोऽपि द्रव्यादिभन्नो नास्तीत्यभिप्रायः ॥ ९०८ ॥ 
अथोत्पादव्ययघ्नोव्यत्ये सति सत्तैव द्रव्यं भवतीति प्रज्ञापयत्ति- 


सदवद्धिदं सहावे दव्वं दव्वस्स जो हि परिणामो । ( ९९ ) 


अत्थेसु सो सहावो ठिदिसंभवणाससंबद्धो ॥ १०९ ॥ 

सदकद्धिदं सहावे दव्कं द्रव्यं मुक्तात्मद्रव्यं भवति । किं कर्तृ । सदिति भ 
किंविरिष्टम्‌। अवस्थितम्‌ । क्व । स्वभवे । स्वभावं कथयति-दव्वस्स जो हि तस्य परमातमद्रव्यस्य 
संबन्धी हि स्फुटं यः परिणामः । केषु विषयेषु । अत्थेतु परमात्मपदार्थस्य धर्मत्वादभेदनयेनार्था भण्यन्ते । के ते। 
केवलज्ञानादिगुणाः सिद्धत्वादिपर्यायाश्च, तेष्वर्थेषु विषयेषु योऽसौ परिणामः । सो सहावोकेवलज्ञानादिगुणसिद्ध- 

उपर्युक्त यह सब कोन कहते ह 2 जिणा तच्चदो समक्खादा- जिनेन्द्रभगवानरूप कर्ता वास्तृवमें 
- भलीभति यह कहते है 4 परम्परा की अपिक्षाअनादि-अनन्तआगमसेभी 
वैसा ही सिद्ध है, णेच्छदि जो सो हि परस्रम.ओ- जो इस वस्तुस्वरूप को नहीं मानतां है, वह स्पष्ट 
परसमय-मिथ्यादृष्टि है । 

इसप्रकार जैसे परमालमद्रव्य स्वभाव से सिद्ध है,उसीप्रकार सभी द्रव्यो को जानना चाहिये । 

य, द्रव्य किसी भी पुरुष के द्वारा नहीं किया गया है, सत्ता गुण भर द्रव्य से भिन. नहीं है-यह ` 
अभिप्राय है ॥ १०८ ॥ 


अब.उत्पाद्‌-व्यय-धरौव्य सहित होने पर सत्ता ही द्रव्यहै.एेसाप्रज्ञापनकरतेहैेसी विशेष जानकारी कराते 


स्व भाव स्थित द्रव्य सत्‌ परिणाम जो उस द्रव्य का। 
उत्पाद-व्यय-ध्ुवता सहित बह ही स्वभाव पदार्थं का ॥ ९०९ ॥ . 
गाथार्थ - स्व भाव मे स्थित द्रव्य सत्‌ है, वास्तव में द्रव्य का जो उत्पाद-व्यंय-धौव्य सहित परिणाम 
है-वह पदार्थो का स्वभाव है } ४ 
टीकार्थ- सदवद्धिदं सहावे दव्वं- द्रव्य मुक्तात्मा द्रव्य है । वह द्रव्य क्या है `? इस वाक्य मेँ 
कर्ता क्या है '? “सत्‌' - एेसा शुद्धचेतना का अन्वय ( वही-वही) रूप अस्तित्व द्रव्य है । वह अस्तित्व किस 
विशेषता वाला है ? वह अच्छी तरह से स्थित है । अच्छी तरह से कहो स्थित है 2 वह स्वभाव में अच्छी 
तरह स्थित है । (उस) स्वभाव (को) कहते है- दव्वस्स जो हि परिणामो- उस परमात्मद्रव्य सम्बन्धी स्पष्ट 
जो परिणाम है । किन विषयों मे वह परिणामहै ? अत्थेसु- प्रमात्मपदार्थं का धर्म ~ स्वभाव्.होने से 
अभेदनय से उन्हे अर्थं कहते है । वे अर्थ कौन है ? केवलज्ञानादि गुण ओर सिद्ध्वादि पययिं अर्थ है । 
उन अर्थो ~ विषयो म जो वह परिणाम हे । खो सहावो- केवलज्ञानादि गुण ओर सिद्धत्वादि पर्याय रूप 


५ 


सम्यग्दर्शन अधिकार/ १५५ 
त्वादिपर्यायरूपस्तस्य परमातपद्रव्यस्य स्वभावो भवति। स॒ च कथंभूतः । विदिसंभवणाससंवद्धो 
स्वात्मप्राप्तिरूपमोक्चपर्यायस्य संभवस्तस्मिनेव णे ठ 
संज्ञस्य शुद्धोपादानभूतस्य स समये 
तदुभयाधारभूतपरमातमद्रव्यस्य स्थितिरित्युक्तलक्षणोत्पादव्ययप्रौव्यतरयेण संबन्धो भवतीति । 

एवमुत्पादव्यवधव्यतरयेणैकसमये यद्यपि पर्यायार्थिकनयेन परमात्मदरव्यं परिणतं, तथापि द्रव्यार्थिकन- 
येन सत्तालक्षणमेव भवति । त्रिलक्षणमपि सत्सत्तालक्षणं कथं भण्यत इति चेत्‌ “उत्यादव्यय्रौव्ययुक्तं सत्‌^ 
इति वचनात्‌। 


यथेदं परमात्मद्रव्यमेकसमयेनोत्पादव्ययध्रोव्यैः परिणतमेव सत्तालक्षणं भण्यते तथा सर्वद्रव्याणी- 
त्यर्थः ॥ ९०९॥ 


परिणंमन उन परमात्मद्रव्य का स्वभाव है । ओर वह स्वभाव केसा है ? ठिदिखंभवणाससंबद्धो- निजा- 
त्मा की प्राप्तिरूप मोक्षपर्याय की उत्पत्ति, उसी समय परमागम की भाषा से एकत्ववितर्कअवीचाररूप 
द्वितीयशुक्लध्यान नामक शुद्ध उपादानभूत समस्त रागादि विकल्पों की उपाधि (संयोग) रहित स्वसं- 
वेदनज्ञानपर्याय का नाश ओर उसी समय उन दोनों के आधारभूत परमात्मद्रव्य की स्थिति -धरुवता- इसप्रकार 
कहे गये लक्षण वाले उत्पाद-व्यय-धौव्य -इन तीनों से सहित वह स्वभाव है । 


इसप्रकार यद्यपि पर्याया्थिकनय से एक समय मेँ उत्पाद-व्यय-धौव्य -इन तीनरूप परमात्मद्रव्य 
परिणत है, तथापि द्रव्या्थिकनय से सत्तालक्षण ही है ! तीन लक्षण वाला होने प्र भी सत्‌ का सत्ता लक्षण 
केसे कहा जाता है ? यदि यह प्रश्न हो तो उत्तर देते है - “सत्‌ उत्पाद्‌-व्यय ओर धौव्य सहित दै"-एेसा 
वचन होने से सत्ता लक्षण वाला कहा जाता है । 


जैसे यह परमातमद्रव्य,एक समय मेँ उत्पाद-व्यय-धौव्य रूप से परिणमता हा ही सत्ता लक्षण वाला 
ह गया ५ सभी द्रव्य्‌,एक ही समय मेँ उत्पादादि रूप से परिणमित होते हुये सत्ता लक्षण वाले 
-यह अर्थं हे । 


भावार्थ- वस्तु ओर वस्तु के गुण - पर्याय वस्तु का स्वभाव होने के कारण अभेदनय से अर्थं कदे 
जति है,उन अर्थोका उत्पाद्‌-व्यय-प्रौव्यरूप परिणाम स्वभाव है । उस स्वभाव मे अच्छी तरह स्थित अस्तित्व 
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द्रव्य कहलाता है । इसे परमालमद्रव्य पर घटित कर टीका मेँ स्पष्ट किया गया ह । 
विशेषार्थ- "आचार्य अमृतचन्द्र' ने इस गाथा की टीका में क्षेत्र की निश्चितता एवं प्राप्ति की अपेक्षा 
क्रमबद्धता के माध्यम से पर्यायो की निश्चितता एवं क्रमबद्धता को स्पष्ट करते हुये निष्कर्षरूपमे लिखा है- 


“इसप्रकार स्वभाव से ही तीन लक्षण वाली परिणाम पद्धति मेँ प्रवर्तमान द्रव्य स्वभाव का उल्लंघन नहीं 
करन से तीन लक्षण वाले सत्व की ही अनुमोदना करना चाहिये- उसे आनन्द से सम्मत करना चाहिये, मोतियों 
के हार की भति” 

तदनन्तर मोतियों के हार द्वारा द्रव्य के उत्पाद - व्यय-धौव्य को स्पष्ट किया हैर ॥ १०९ ॥ 
~--~---कीर-----~--~-------~ 
१- तत्वार्थसूत्र पेचमाध्याय, सूत्र ३० । 

२- प्रवचनसार,गाथा ९९. तत्वप्रदीपिका टीका । 


। प्रवचनसार/१५६ 

एं स्वरूपसततारूपेण प्रथमगाथा, महासत्तारूपेण द्वितीया, यथा द्रवयं स्वतःसिद्धं तथा सत्तागुणोऽपीति 

कथनेन तृतीया, उत्पादव्ययधरौव्यत्वेऽपि सत्तैव द्रव्यं भण्यत इति कथनेन चतुर्थीति गाथाचतुष्टयेन 
सत्तालक्षणविवरणमुख्यतया द्वितीयस्थलं गतम्‌। 


अथोत्पादव्ययघ्रोव्याणां परस्परसपेश्षत्वं दर्शयति- ` 
ण भवो भंगविहीणो भंगो वा णत्थि संभवविहीणो । (१००) 
उप्पादो वि य भंगोण विणा धोव्वेण अत्थेण ॥ १९० ॥ 


ण भवो भंगविहीणो निर्दोषपरमात्परुचिरूपसम्यक्त्वपर्यायस्य भव उत्पादः तद्धिपरीतमिथ्यात्वपर्यायस्य 
भंगं विना न भवति । कस्मात्‌। उपादानकारणाभावात्‌, मृत्पिण्डभंगाभावे घटोत्पाद्‌ इव । द्वितीयं च कारणं 
मिथ्यात्वपर्यायभंगस्य सम्यक्त्वपर्यायरूपेण प्रतिभासनात्‌। तदपि कस्मात्‌। “भावान्तरस्वभावरूपो भवत्यः 
भाव^ इति वचनात्‌. घटोत्पादरूपेण मूत्िण्डभंग इव । 


इसप्रकार स्वरूपसत्तारूप से पहली गाथा, महासत्तारूप से दूसरी गाथ, जैसे द्रव्य स्वतः-सिदध ह वैसे 
सत्तागुण भी, इस कथन रूप तीसरी गाथा ओर उत्पा५-व्यय-धरौव्य सहित होने पर भी सत्ता ही द्रव्य कही गयी 
है-इस कथन रूप चौथी गाथा- इसप्रकार चार गाथाओं द्वारा सत्तालक्षण विवरण की मुख्यता से दूसरा स्थल 
पर्ण हुआ । 
(अब, तीन गाथाओं में निबद्ध उत्पाद-व्यय-धौव्य लक्षण व्याख्यान परक तीसरा स्थल प्रारम्भ होता 
हे) 
अब्‌, उत्पाद्‌-व्यय-ध्रौव्य की परस्पर सपिक्षता दिखाते है- 
उत्पाद भंग विना नहीं व्यय के विना उत्पाद ना। 
है धोव्य अर्थं बिना नहीं उत्पाद ओर विनाश ना ॥ ९९० ॥ 


गाथार्थं - उत्पाद व्यय्‌ रहित नही होता, व्यय उत्पाद रहित नहीं होता है तथा उत्पाद ओर व्यय.ीवय 
रूप पदार्थ के विना नहीं होते है । 

टीकार्थं - ण भवो भगविटीणो- तिदोष प्रमात्मा की रुचिरूप सुम्यक्त्पर्याय 1 वह. 
उससे विपरीत पिथ्यात्वपरयाय के विनाश विना नहीं होता । मिथ्यात्वपयेयि के विनाश बिना सम्यक्त्वपर्याय का 
उत्पाद क्यौ नहीं होता ? उपादानकारण कों अभावं हने से जैसे मिद्धौ के पिण्ड के विनाश विना घडे की उत्पत्ति 
नहीं होती, उसीप्रकार मिथ्यात्वपरयोयं के विनाशा बिना सम्यक्त्वपर्याय की उत्पत्ति नहीं होती है । ओर दूसरा भी 
कारण है - मिथ्यात्वपर्याय के विनाश का सम्यक्त्वपर्यायरूप से प्रतिभासन होने से उसके विनाश बिना 
सम्यक्तवपर्याय उत्पन नही होती है । उसके विनाश का सम्यक्त्वपर्यायरूप से परिभासन कैसे होता है ? 
“अभाव अन्य पदार्थ के स्वभावरूप होता है” एेसा वचन हने से, जैसेमिद्धी केपिण्ड का अभाव घड़े की 


१-युक्त्यनुशासन,५९ वी कारिका पूर्वद्धं “भवत्यभावोऽपि च वस्तु ष्मो भावान्तरं भाववदर्हतस्ते“- इति पाठः। 





~ सम्यग्दर्शन अधिकार/१५७ -------------- 
यदि पुनर्भिध्यात्वपर्यायभंगस्य सम्यक्त्वोपादानकारणभूतस्याभावेऽपि शुद्धात्मानुभृतिरुचिरूपसम्य- 
क्त्यस्योत्पादो भवति, तर्खयुपादानकारणरहितानां खयुष्पादीनामप्युत्पादो भवतु । न च तथा । 


भंगो वा णत्थि संभवविहीणेो परद्रव्योपदेयरुचिरूपमिथ्यात्वस्य भगो नास्ति । कथंभूतः । पूर्वोक्त- 
सम्यक्त्वपर्यायसंभवरहित्ः । कस्मादिति चेत्‌। भंगकारणाभावात्‌. घटोत्यादाभावे पत्विण्डस्येव । द्वितीयं च 
कारणं-सप्यक्त्वपर्यायोत्पादस्य मिध्यात्पर्यायाभावरूपेण दर्शनात्‌ । तदपि कस्मात्‌ । पर्यायस्य पर्यायान्तरा- 
भावरूपत्वात, घटपर्यायस्य मृत्िण्डाभावरूपेणेव । 


यदि पुनः सम्यक्त्वोत्पादनिरपेक्षो भवति पिश्यात्वपर्यायाभावस्तर्भाव एव न स्यात्‌। कस्मात्‌ । 
अभावकारणाभावादिति घटोत्पादाभावे मृतिपण्डाभावस्य इव । 


उत्पत्तिरूप से प्रतिभासित होता हैः उसीप्रकार्‌ मिथ्यात्वपर्याय का अभाव सम्यक्त्वपर्याय की उत्पत्तिरूप से 
प्रतिभासित होता है । 

यदि सम्यक्त्व के उपादानकारणभूत मिथ्यात्वपर्याय के विनाश बिना ही शुद्धात्मा की'अनुभूति-रुचि 
रूप सम्यक्त्व का उत्पाद होता है, तो उपादानकारण से रहित आकाशफूल आदि का भी उत्पाद हो । परन्तु वैसा 
तो नहीहोता है । 


` भरंगो वा णत्थि संभवविहीणो- परद्रव्य उपादेय है एेसी रुचिरूप मिथ्यात्व का विनाशनहीं होता है । 
केसे मिथ्यात्व का विनाश नही होता है ? पहले कहे हुये. सम्यक्त्वपर्याय के उत्पाद से रहित मिथ्यात्व का 
विनाश नहीं होता है । सम्यक्त्वपर्याय की उत्पत्ति के बिना मिथ्यात्वपर्याय का विनाश क्यों नहीं होता है 2 
विनाशक कारण का अभाव होने से घडे की उत्पत्ति के अभाव में मिद के पिण्ड का विनाश नहीं होने के समान, 
सम्यक्त्व की उत्पत्ति के अभाव मे मिथ्यात्व का विनाश नही होता ह । ओर दूसरा भी कारण है-सम्यक्त्व पर्याय 
के उत्पाद का मिथ्यात्वपर्याय के अभावरूप दर्शन होने के कारण उसकी उत्पत्ति के बिना मिथ्यात्वपर्याय नष्ट 
नहीं होती है ।उसका उत्पाद मिथ्यात्वपर्याय के विनाश षिना क्यों दिखाई नहीं देता है ? एक पर्याय के अन्य 
पर्याय की अभावरूपता होने से.जैसे घटपर्याय का दर्शन मिद्धौ के पिण्ड के अभावरूप से होता है, उसीप्रकार 
सम्यक्त्वपर्याय का दिखाई देना मिथ्यात्वपर्याय के विनाशरूप से होता है । ॥ 


यदि सम्यक्त्व की उत्पत्ति के बिना ही मिथ्यात्वपर्याय का अभाव होता है, तो उसका अभाव ही नही 
होगा । सम्यक्त्व की उत्पत्ति बिना मिथ्यात्व का अभाव क्यो नहीं होगा ? अभाव के कारण का अभाव होने से 
(विनाश का कारण उत्पाद है, उसके नहीं होने से) घड़े की उत्पत्ति के अभाव में मिद्ी के पिण्ड का विनाश नही 
होने के समान, सम्यक्त्व की उत्पत्ति के अभाव मे मिथ्यात्व का विनाश नही होगा ! 


प्रवचनसार/१५८ 


उप्यादो वि य भगो ण विणा दव्वेण अत्येण परमात्मरुचिरूपसम्यक्त्वस्योत्पादसतदविपरीतमिध्यात्वस्य 
भगो व नास्ति। कं विना। तदुभयाधारभूतपरमात्मरूपद्रव्यपदार्थं विना । कस्मात्‌ द्रव्याभावे व्ययोत्यादा- 
भावान्मृत्तिकाद्रव्याभवे घटोत्पादमृत्पिण्डभंगाभाववदिति। 


यथा सम्यक्त्वमिथ्यात्वपर्यायदये परस्परसयेश्षमुत्यादादित्रयं दशितं तथा सर्वद्रव्यपययिषुदरष्टव्य- 
मित्यर्थः ॥ ९९० ॥ 


उप्यादो वि य भगो ण विणा दव्वेण अत्थैण - परमात्मा की रुचिरूप सम्यक्त्व का उत्पाद तथा 
उससे विपरीत मिथ्यात्व का विनाश नहीं होता है । उन दोनों का उत्पाद-विनाश किसके बिना नहीं हेता ? 
उन दोनों के आधारभूत प्रमात्मारूप द्रव्य-पदार्थ के बिना-उन दोनों का उत्पाद-विनाश नही हेता है । दोनों 
के आधारभूत परमात्पपदार्थ के बिनें दोन कौ उत्पाद- विनाश क्य नहीं होता है ? द्रव्य के अभाव मे विनाश 
ओर उत्पत्ति का अभाव होने से मिट्टी द्रव्य के अभाव मे घडे की उत्पत्ति तथा मिटटी के पिण्ड का विनाश नही 
होने के समान परमात्मद्रव्य के अभाव मे सम्यक्त्वं की उत्पत्ति ओर मिध्यात्व का विनाश नहीं होता है । 


इसप्रकार जैसे सम्यक्त्व ओर मिथ्यात्व- इन दो पयय मे एक दूसरे की अपेक्षा सहित उत्पाद्‌ अदि 
तीनों दिखाये है उसीप्रकार सभी द्रव्यो की पयय मे देख तेन चाहिये-समद्च लेना चाहिये । 


विशोषार्थं :- १- इस गाथा-टीका के निष्कर्षे “आचार्य अमृतचन्ध " लिखते है- 
“इसलिये आगे -गे की पर्याये के उत्पादरूप से, पहले-पहले की पययिं के विनाशरूपसे ओर. 


अन्वय के ध्रौव्यरूप से अविनाभावी प्रकाशमान निर्बाध त्रिलक्षणता चिन्हवाले द्रव्य को अवुष्य सुम्मतक्रसना 
चाहिये 1“ 

२५अाचार्य समन्तभद्र न उत्पादादि की परस्पर सपिक्षता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया है- 

“उत्पाद ओर व्यय द्रोनों के हेतु का नियम हने से हेतु का क्षय (ूर्वाकार से विनाश्‌) उत्तराकार रूप से 


कार्य का उत्पाद है । ये दोनों लक्षण-भेद से कथंचित्‌ भिनन है, परन्तु जाति आदि के अवस्थानरूपसेवेभिन 
नहीं है अपितु क्थचित्‌ अभिन्न है । यदि उत्पाद-व्यय ओर धरौव्य परस्पर सपिक्ष न हों तो तीनों ही 


आकाशपुष्प के समान अवस्तु सिद्ध होगे ।* २ ॥ ११० ॥ 


१- प्रवचनसार, गाथा १०० , तच््वप्रदीपिका टीका । 
२- आप्त- मीमां सा,परिच्छेद्‌ ३,कारिका ५८ । ` 


~ वव धि ~ 
` अथोत्पादव्ययध्रोव्याणि व्येण सह परस्पराधाराधेयभावत्वादन्वयद्रव्यार्थिकनयेन द्रव्यमेव भवतीत्यु- 
पदिशति- 


उप्ादह्विदिभंगा विज्जंते पज्जएसु पञ्जाया । (१०१) 


न्वे हि संति णियदं तम्हा दव्वं हवदि सव्वं ॥ १९९ ॥ 

उप्यादडिदिभंया विशुद्धक्ञानदर्शनस्वभावात्मतच्वनिर्विकारस्वसंवेदनज्ञानरूपेणोत्पादस्तस्मिनेव क्षणे 
स्वंवेदनज्ञानविलक्षणाज्ञानपर्खायरूपेण भंगः, तदुभयाधारात्मद्रव्यत्वावस्थारूपेण स्थितिरित्युक्तलक्षणाख्रयो 
भगाः कर्तारः । विनज्जति विद्यन्ते तिष्ठन्ति। केषु । पज्जएसु सम्यक्त्वपूर्वकनिर्विकारस्वसंवेदनज्ञानपययि 
तावदुत्पादस्तिष्ठति स्वसंवेदनज्ञानविलक्षणाज्ञानप्यायरूपेण भंगस्तदुभयाधारात्यद्रव्यत्वावस्थारूपपययिण 
ध्रौव्यं चेत्युक्तलक्षणस्वकीयस्वकीयपर्ययिषु । पज्जाया दव्वं हि संति ते चोक्तलक्षणज्ञानाज्ञानतदुभ- 
याधारात्मद्रव्यत्वावस्थारूपपर्याया हि स्फुटं द्रव्यं सन्ति। णिवदं निश्चितं प्रदेशाभेदेऽपि स्वकीयस्वकीयसंज्ञा- 
लक्षणप्रयोजनादिभेदेन । तम्ह दव्वं हवादि सव्वं यतो निश्चयाधाराधेयभावेन तिष्ठन्तयुत्पादादयस्तस्मात्कारणा- 
दुत्पादादित्रयं स्वसंवेदनज्ञानादिपर्यायत्रयं चान्वयद्रव्यार्थिकनयेन सर्व दरव्यं भवति। 


. अब, उत्पाद-व्यय-धरौव्य द्रव्य के साथ परस्पर आधार-आधेय भावरूप होने के कारण अन्वय- 
द्रव्यार्थिकनय से द्रव्य ही है, ठेसा उपदेश देते है - 


उत्पाद व्यय वा ध्रौव्य. होते है सदा पर्याय मे । 
पर्याय होती द्रव्य मे इससे सभी वे द्रव्य हँ ॥ ९१९ ॥ 


` गाथार्थ- उत्पाद -व्यय ओर धरौव्य पर्यायं मे हेते है, पयय निश्चित द्रव्य मे होती है इसलिए वे सब 


टीकार्थं - उप्यादद्विदिभंगाः विशुद्ध ज्ञान-दर्शन स्वभाव आत्मतत्त्व का निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञानरूप 
से उत्पाद, उसी समय स्वंसवेदनज्ञान से विपरीत अज्ञानपर्यायरूप से व्यय तथा उन दोनों के आधारभूतं 
आत्मद्रव्यत्व की अवस्थारूप से स्थिति - इसप्रकार कहे गये लक्षण वाले तीनों भंगरूप कर्ता- इस वाक्यमें 
कर्ता कारक में प्रयुक्त ये तीनों विज्जते- होते है । ये तीनों किनमे होते है ? पज्जट्सु- सम्यक्त्व पूर्वक 
निर्विकार स्वसंवेदनज्ञानपर्याय मेँ उत्पाद होता है, तब स्वसंवेदनज्ञान सै विपरीत अज्ञान पर्यायरूप से व्यय ओर 
उन दोनों के आधारभूत आत्मद्रव्यत्व की अवस्थारूप पर्याय से धौञ्- इसप्रकार कहे गये लक्षण वाली 
अपनी-अपनी पर्यायं मे वे सब रहते ह । पज्जाया दव्वं हि संति-वे कटे गये लक्षणवाली ज्ञान, अज्ञान ओर 
उन दोनों के आधारभूत आत्मद्रव्यत्व की अवस्थारूप पयं स्पष्ट रूप से द्रव्य हें । णियदं- प्रदेशों का अभेद 
होने पर भी अपने-अपने संज्ञ, लक्षण, प्रयोजन आदि के भेद से वे वास्तव में द्रव्य हैं । तम्हा दव्वं हवदि 
सव्व- क्योकि उत्पादादि निश्चय आधार-आधेय भाव से रहते हँ, उस कारण उत्पादादि तीनों ओर स्वसं- 
वेदनज्ञानादि तीनों पययिं-ये सभी अन्वय-दरव्यार्थिकनय से सर्वद्रव्य हैं । 


प्रवचनसार/१६० : 
परवोक्तोत्पादादित्रयस्य तथैव स्वसंवेदनज्ञानादिपर्यायत्रयस्य चानुगताकरिणान्वयरूपेण यदाधारभूतं 
तदन्ययद्रव्यं भण्यते, तद्विषयो यस्य स भवत्यन्वयद्रव्या्थिकनयः। 


यथेदं ज्ञानाज्ञानपर्यायदये भंगत्रयं व्याख्यातं तथापि सूर्वदरव्यपययिषु यथासंभवं ज्ञातव्यमित्यभि- 
प्रायः ॥ ९९९॥ 











पूर्वोक्त उत्पादादि तीनों ओर उसीप्रकार स्वसंवेदनज्ञानादि तीनों पर्यायं का साथ-साथ रहने वाला 
अन्वयरूप से जो आधारभूत है, वह अन्वय द्रव्य कहा गया है ; वह जिसका विषय होता है, वह अन्वय- 
द्रव्यार्धिकनय है । 


जैसे यह ज्ञान-अज्ञान दो पयय मे (उत्पादादि) तीनों भ॑गों का व्याख्यान किया गया है, उसीप्रकार सभी 
द्रव्य -पययि मे यथासंभव जानना चाहिये - ठेसा अभिप्राय है । 


विशेषार्थ-९-*आचार्य अमृतचन्द्र' ने गाथागत इस वस्तु-व्यवस्था को न मानने पर अने वाली 
आपत्तियों को निम्नलिखित रूपमे स्पष्ट कियाहै - 


“यदि व्यय, उत्पाद, धौव्य को (पर्यायो का न मानकर द्रव्य का ही स्वीकार किया जाय तो सब ही विप्लव 
(विरोध-विनाश) को प्राप्त होता है । वह इसप्रकार-द्रव्य का ही व्यय मानने पर्‌ विनाश लक्षण वाले व्ययसे 
लक्षित सभी द्रव्यो का एक ही समय विनाश हो जाने से द्रव्य-शून्यता अथवा सत्‌ का उच्छेद हो जायेगा । द्रव्य 
काही उत्पाद मानने पर प्रत्येक समय में होने वाले उत्पाद से चिन्हित द्रव्यो मे से प्रत्येक द्रव्य की अनन्तता तथा 
असद्‌ का उत्पाद हो जायेगा । द्रव्य का ही धौव्य मानने पर्‌ क्रम से होने वाले भावों का अभाव होने सेद्रव्यका 
अभाव अथवा क्षणिकता हो जायेगी । 


इसलिए उत्पाद-व्यय-धौव्य के द्वारा पययिं आलम्बित हों ओर प्ययं के दवारा द्रव्य आलम्बित हं 
जिससे यह सभी एक ही द्रव्य सिद्ध) होता है ।* ९ 
२- इसी वस्तु- व्यवस्था को "आचार्य समन्तभद्र ने इसप्रकार व्यक्त किया है- 


“प्रगट अन्वयरूप होने से सामान्य स्वरूप में न तो कोई वस्तु उत्यन होती है ओर न नष्ट होती है, विशेष 
रूप से वस्तु नष्ट होती है ओर उत्पन्न होती.है । एक वस्तु मे एक साथ उत्पाद्‌, व्यय्‌, धरौव्य का होना सत्‌ 
कहलाता है ।” २ ॥ १११९ ॥ 


१ .प्रवचनसार, गाथा १०१, तत्तवप्रदीपिका टीका । 
२- आप्त- मीमांसा, तृतीय सरिच्छेद, कारिका ५७ । 


~~~ सम्यन्दशनि अधिको ६६ 
अथोत्यादादीनां पुनरपि प्रकारान्तरेण द्रव्येण सहाधेदं समर्थयति समयभेदं च निराकरोति- 


 समवेदं खलु दव्वं संभवठिदिणाससण्णिदद्रहि । (१०२) 
एक्कम्मि चेव समये तम्हा दव्वं खु तत्तिदयं ॥ ९९२॥ 


समवेदं खलु दव्वं व भवति खलु स्फुटम्‌ । किम्‌ । आत्मद्रव्यम्‌ । के: सह । 
संभवठिदिणासण्णिदध्हि क्षणवीतरागचारित्रपर्या- 
येणोत्याद्‌ तथैव रागादिपरद्रव्यैकत्वपरिणतिरूपाचासर्तरिपययिण नाशस्तदुभयाधारात्मद्रव्यत्वावस्थारूपपर्या- 
येण स्थितिरित्युक्तलक्षणसंजञित्वोत्पादव्ययधौव्यैः सह । तर्हि किं ध बौद्धमतददिभननभिन त्रयं भविष्यति ।. 
नैवम्‌। एव्कम्मि चेव समये अंगुलिद्रव्यस्य मरणकाले -नुगतिवत्‌ 
क्षीणकपषायचरमसमये केवलज्ञानोत्यत्तिवदयोगिचरमसमये मोक्षवच्चेत्येकस्मिन्समय एव । तण्हा दव्वं खु 
तिदय यस्मातपू्वोक्तप्रकारेणेकसमये भंगत्रयेण परिणमति तस्मात्संजञालक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि 
्ेशानापभेदाल्रयमपि खु स्फुट दरव्यं भवति । 


अब, ओर भी दूसरी पद्धति से द्रव्य के साथ उत्पादि के अभेद का समर्थन करते है ओर समय-भेद का 
निराकरण करते है - 


अभिन निर्चित्त धरौव्य व्यय उत्पाद अर्थो सेसदा। 
है द्रव्य एक ही काल में इससे त्रितय तन्यय कहा ॥ ९९२ ॥ 


गाधार्थ-द्रव्य एक ही समयमे उत्पाद्‌-व्यय ओर्‌ ध्रौव्य नामक अर्थोकि साथ वास्तव में तादात्म्य सहित 
संयुक्त (एकमेक) है, इसलिये यह (उत्पादादि) त्रितय वास्तव मेँ द्रव्य हे । 


टीकार्थ- समवेदं खुल दव्वं- स्पष्ट रूप से एकीभूत-अभिन है । अभिन कौन है ? आत्म- 
द्रव्य अभिन है । आत्मद्रव्य किनके साथ (किनसे) अभिन्‌ है ? संभवदिदिणाससण्णिदद्ेहि- सम्यस्त्व, 
सान पूर्वक निश्चल निर्विकार निजात्मानुभूतिलक्षण वीतराग चास पर्यायरूप से उत्पाद, उसीप्रकार रागादि 
परद्रव्य के साथ एकत्व परिणतिरूप चाखिरपर्याय से नाञ्च ओर उन दोनों के आधारभूत आत्मद्रव्यत्व की 
अवस्थितिरूप पर्याय से स्थिति-धौव्य-इसप्रकार कटे गये लक्षण ओर नाम वाले उत्पाद-व्यय-धरौव्य के 
साध आत्मद्रव्य अभिन है । तो क्या वोद्धमत के समान भिन-भिन समय मे तीन होते होगे ? (परन्तु) एेसा 
नहींहै । एक्कस्पि चेव समये- अंगुलि द्रव्य की वक्र (टेढी) पर्यायके समान्‌ संसार जीव की मरण समय 
प ऋलजुगति के समान, क्षीणकषाय (१२ वें गुणस्थान) के अन्तिम समय में केवलज्ञान की उत्पत्ति के समान 
अर्‌ अयोगी (१४ वें गुणस्थान) के अन्तिम समयमे मोक्ष के समान एक समयमे ही उत्पादादि तीनों आत्मद्रव्य 
भृ हते हे । म्ह दन्वं खु तक्तिदयं - क्योकि पूर्वोक्त प्रकार से एक समयम तीनों धंगरूप से परिमितं 
तेता है;रसलिये संज्ञा लक्षण, प्रयोजन आदि की अपेक्षा भेद होने पर भी प्रदेशे क अभेद देने से तीनो ही स्प 
रूपे द्रव्यते 1 


व (1041 
यथेदं चास्तराचारित्रिपर्यायदवये भ॑गत्रयमभेदेन दर्धितं तथा सर्वदरव्यपर्यायेष्ववयोद्धव्यमित्यर्थः ॥ ९९२॥ 
एवमुत्पादव्ययधौव्यरूपलक्षणव्याख्यानमुख्यतया गाथात्रयेण तृतीयस्थलं गतम्‌। । 
अथ द्रव्यप्ययिणोत्पादव्ययघ्रौव्याणि दर्शयति ~ 


पाडुब्भवदि य अण्णो पञ्जाओ पञ्ज वयदि अण्णो ।(१०३) 


दव्वस्स तं पि दत्वं णेव पणद्रं ण उप्पण्णं॥ १९३॥ 
पाडुब्भवदि य प्रादुर्भवति च जायते । अण्णो अन्यः क्चिदार्वानननखादिगणासवतः ्वानन्तज्ञानसुखादिगुणास्यदभूतः 

शाश्वतिकः । स कः । पञज्जाओ परमात्मावाप्िरूपः स्वभावदरव्यपर्यायः । पञ्जओ वयदि अण्णो पर्यायो मि 
विनश्यति । कथंभूतः । अन्यः पूर्वोक्तमोक्षपर्यायादिभन्नो निश्चयरलत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिरूपस्यैव 
मोक्षपर्यायस्योपादानकारणपूतः । कस्य संबन्धी पर्याय; । दव्वस्य परमात्यद्रव्यस्य । तं पि दव्वं तदपि परमा- 

जैसे यह तीन भंग चारित्र ओर अचास्तर दो पर्ययं मे अभेद रूप से दिखाये हे, उसीप्रकार सभी द्रव्य 
मे जान लेना चाहिये - एेसा अर्थरै ॥ ११२ ॥ । 

विशेषार्थ "आचार्य अमृतचन्द्र' ने उत्पादादि मे समय-भेद सम्बन्धी मान्यता को निम्नलिखित रूप 
मे निराकृत किया है- 

“यदि द्रव्य स्वयं उत्पादादि रूप होता,तो समय-भेद की संभावना थी, परन्तु उत्पादादि द्रव्य मे नही 
वरन्‌ पर्याय मेँ होते है ; अतः एक ही समय मेँ तीनों की उपस्थिति विरुद्ध नहीं है ।” 

तदनन्तर रामपात्र विशेष आकार वाली मिद्ध की तश्तरी), ८.६ पिण्ड ओर मिद्ध के उदाहरण दरार 
उत्पादादि तीनों मे समय-भेद का अभाव तथा द्रव्य के साथ अभेदतासिद्धकी है° ॥ ११२ ॥ 

इसप्रकार उत्पाद्‌-व्यय-धौव्य रूप लक्षण के व्याख्यान की मुख्यता से तीन गाथाओं द्वारा तीसरा स्थल 
समाप्तहुञ । 

(अबद्व्य पर्याय- गुण पर्याय निरूपक दो गाथाओंं मेँ निवद्ध चौथा स्थल प्रारम्भ होता है । 

अन्‌, द्रव्यपर्याय द्वारा उत्पाद्‌-व्यय-ध्रव्य दिखते हँ - | 

उत्यन होत्ती अन्य पर्यय नष्ट होत्री अन्य है । 
ै द्रव्य की ही द्रव्य पर न नष्ट न उत्पन है ।। १९३ ॥ 

गाथार्थ - द्रव्य की अन्य पर्याय उत्पन होती है ओर कोई अन्य पर्याय नष्ट होती है, फिर भी द्रव्य न 

तो नष्ट होता है ओर न उत्पन होता है । । 


नो टीकार्थ- पाड़न्धवदि 2 होतीहै 411 वालो सीव नी 
नवीन अनन्तज्ञान- सुखादि गुणो को स्थानभूत्‌ दूस नहै 2 पज्जाः 
प्राप्तिरूप स्वभाव -द्रव्यपर्याय ! पज्जओ वयदि अण्णो-पयौय नष्ट होती है । तीह ? 
पूर्वोक्त मोक्षपर्याय से भिन निश्चयःरलत्रय स्वरूप निर्विकल्प समाधिरूप मोक्षपर्यायकी उपादान ्‌ 
पर्याय नष्ट होती है । वह पर्याय किस सम्बन्धी-किसकीदहै ? दव्वस्स- परमातमद्रव्य की वहपर्यायहै । तं 


१ प्रवचनसार, गाथा १०२,तत्तव प्रदीपिका टीका (हिन्दी सार)! 





---------- सम्यग्दर्शन अधिकार/१६३ 
-त्मद्रव्यं णेव पणं ण उप्यण्णं शुद्धदरव्याथिकनयेन नैव नष्टं न चोत्यन्नम्‌ । 


अथवा संसारिजीवापिक्षया देवादिरूपो विभावद्रव्यपर्यायो जायते मनुष्यादिरूपो विनश्यति तदेव 
जीवदरवयं निश्चयेन न चोत्यनं न च विन्ठ, पुद्गलद्रव्यं वा दयणुकादिस्कन्धरूपस्वजातीयविभावद्रव्यपर्यायाणां 
विनाशोत्पदिऽपि निश्चयेन न चोत्पन्नं न च विनष्टमिति । | 


ततः स्थितं यतः कारणादुत्पादव्यय्रौव्यरूपेण द्रव्यपर्यायाणां विनाशोत्पादेऽपि द्रव्यस्य विनाशो नास्ति 
ततः कारणादद्रव्यपर्याया अपि द्रव्यलक्षणं भवन्तीत्यभिप्रायः ॥ ११२३ ॥ 


अथ द्रव्यस्योत्पादव्ययध्ौव्यणि गुणपर्यायमुख्यत्वेन प्रतिपादयति- 
परिणमदि सयं दव्वं गुणदो य गुणंतरं सदविसिदुं । (१०४) 
तम्हा गुणपज्जाया भणिया पुण दव्वमेव त्ति ॥ ११४॥ 


दव्वं - तो भी परमात्मद्रव्य णेव पणद्ं ण उप्यण्णं - शुद्ध द्रव्यार्थिकनय से न तो नष्ट होता है ओर न उत्पन्न 
ही होताहै । 


अथवा संसारीजीव की अपिश्षा देवादिरूप विभाव-द्रव्यपर्याय उत्पन्न होती है, मनुष्यादिरूप पर्याय नष्ट 
होती है ओर वह जीवद्रव्य निश्चय से न उत्पन होता है ओर न नष्ट होता है, अथवा पुद्गलद्रव्य द्रयणुकादि 
स्कन्धरूप स्वजातीय-विभाव-द्रव्यपययिं के नष्ट ओर उत्पनन होने पर भी निश्चय से उत्पन ओर विनष्ट नहीं 


होताहे । 


इससेयह फलितहुआकिञिस कारणउत्पाद-व्यय्‌-धरौव्यरूपसे द्रव्यप्ययों काविनाश ओर उत्पाद होने 
पर भी द्रव्यका विनाश नहीं होताहै,उस कारण द्रव्यपययिं भी द्रव्य का लक्षणहोती है- यह अभिप्रायहै । 


विशोषार्थ - “आचार्य अमृतचनद्र'ने इस गाथा-टीकामें समानजातीय ओर असमानजातीय द्रव्यपर्ययिं 
के माध्यम से इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुये निष्कर्षरूप मेँ निग्न वाक्य लिखा है- 


“इसप्रकार स्वयं से (दरव्यरूप से) ध्रुव ओर द्रव्यपर्याय की अपिक्षा उत्पाद-व्यय इसप्रकार उत्पाद्‌- 
व्यय-ध्रौव्य रूप द्रव्य है” ९ ॥ ११३ ॥ | 


अन्‌, द्रव्य के उत्पाद-व्यय-ध्ौव्य गुणपर्याय की मुख्यता से प्रतिपादित करते हँ - 
अभिन्न है सत्‌ से स्वयं गुण से गुणांतर परिणमित । 
हे द्रव्य, गुणपर्याय इससे द्रव्य ही जिनवर कथित ॥ ९९४ ॥ 


गाधार्थं - अपनी सत्ता से अभिन द्रव्य स्वयं गुण से गुणान्तर रूप परिणमित होता है, इसलिये 
गुणपययिं द्रव्य ही कही गई हे । 


१. प्रवचनसार,गाथा १०३,तत््व प्रदीपिका टीका, अन्तिम वाक्य । 


पव 

परिणमदि सवं द्वं परिणमति स्वयं स्वयमेवोपादानकारणभूतं जीवद्रव्यं कर्तृ । कं परिणमति । गुणदो 
य॒ गुणतरं निरूपरागस्वसंवेदनज्ञानगुणात्‌ केवलज्ञानोत्पत्तिवीजभूतात्सकाशात्सकलविमलकेवलज्ञान- 
गुणान्तरम्‌ । कथंभूतं सत्परिणमति । व पास्तित्वादविषशिष्टमभिनम्‌ । तहा 
गुणपज्जाया नी दव्वमेव त्ति" तस्पात्‌ कारणान केवलं : द्रव्यपर्यायाः द्रव्यं भवन्ति 
गुणरूपपर्याया भण्यन्ते तेऽपि द्रव्यमेव भवन्ति । 

अथवा संसारिजीवद्रव्यं मतिस्पृत्यादिविभावगुणं त्यक्त्वा श्रुतज्चानादिविभावगुणान्तरं परिणमति, 
पुदरलद्रव्यं वा पूर्वोक्तशुक्लवर्णादिगुणं त्यक्त्वा रक्तादिगुणान्तरं परिणमति, हरितगुणं त्यक्त्वा पाण्डुरगुणान्त- 
रमाप्रफलमिवेति भावार्थः ॥ ९९४ ॥ 

एवं स्वभावविभावरूपा द्रव्यपर्याया गुणपर्यायाष्च नयविभागेन द्रव्यलक्षणं भवन्ति इति कथनमुख्यतया 
गाथाद्येन चतुर्थस्थलं गतम्‌ । 

अथ स्ताद्रव्ययोरभेदविषये पुनरपि प्रकारान्तरेण युर्व्त दर्शयति - 


ण हवदि जदि सव्वं असद्धुवं हवदि तं कहं दव्वं ।(१०५) 
हवदि पुणो अण्णं वा तम्हा दव्वं सयं सत्ता ॥ ९९५ ॥ 


टीकार्थ- परिणमदि सयं दव्व-स्वयं ही उपादानकारणभूत जीवद्रव्यरूप कर्ता परिणमित होता 
है । जीवद्रव्य किसरूप परिणमित होता है ? गुणदो य गुणंतरं- केवलज्ञान की उत्पत्ति के बीजभूत उपराग 
रहित वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान गुण से परिपूर्ण निर्मल केवलज्ञान गुण स्वरूप दूसरी पर्यायरूप प्रिणमित 
होता है । सत्‌ कैसा होता हभ परिणमित होता है ? छदविसि्ध-- अपने स्वरूप चैतन्यरूप अस्तित्व से 
अविशिष्ट-अभिन होता हुआ परिणमित होता है । तम्हा युण पज्जाया भणिया पुण दव्वमेव तति-इस 
कारण न केवल पूर्व गाथा (गाथा नं ११२) मे कही हुई द्रव्यपययिं द्रव्य है वरन्‌ गुणरूप पय्िं-गुणपययि 
कहलाती हे, वे भी द्रव्यदही हे । 
अथवा संसारीजीवद्रव्य मतति-स्मृति आदि विभावगुणो को छोडकर श्रुतज्ञानादि दूसरे विभावगुण रूप 
परिणमित होता है, अथवा पुद्गलद्रव्य हरे गुण को.छोडकर दूसरे 1 बदलनेवाले आप्रफल . 
(आम) के समान पूर्वोक्त सफेद रंग आदि गुणों को छोडकर लाल आदि दूसरे गुण रूप परिणमित होता है- 
यह गाथा का भाव है ॥ ११४ ॥ 
इसप्रकार स्वभाव-विभाव रूप द्रव्यपययिं ओर गुण्याय नय -विभाग से द्रव्य का लक्षण हं - इस 
कथन की मुख्यता वाली दो गाथाओं द्वारा चौथा स्थल पूर्णं हुआ । 
(अन सत्ता-द्व्यकेअभेद विषयमे युक्ति परक चार गाथां मेनिबद्धपौचवा स्थल प्रारम्भ होता 1) 
अब , सत्ता ओर द्रव्य के अभेद विषय मेँ ओर भी दूसरी पद्धति से युक्ति दिखाते हं - 
यदि द्रव्य सत्‌ न हो कहो तो असत्‌ कैसे द्रव्यहो ? 
या थिन हो सत्‌ से अत्त स्वयमेव सतय द्रव्य हो ॥ १९५ ॥ 


सम्यग्दर्शन अधिकार/१६५ -----_____ 
ण हवादि जदि सदव्वं परमचेतन्यप्रकाशसूपेण स्वरूपेण सवरूपसत्तास्तित्वगुणेन यदि चेत्‌ सन्न 
भवति । किं कर्तुं । परमात्मद्रव्यं । तदा असद्धुवं होदि असदविद्यमानं भवति धुवं निश्चितम्‌ । अविद्यमानं 
सत्‌ तं कहं दव्वं तत्परमात्मदरव्यं कथं भवति, कितु नैव । स च प्रत्यक्षविरोधः । कस्मात्‌ । स्वसंवेदनज्ञानेन 
गम्यमानत्वात्‌ । । । 
अथाविचारितरमणीयन्यायेन सत्तागुणाभावेऽप्यस्तीति चेत्‌. तत्र विचार्यते-यदि केवलज्ञानदर्थन- 
गुणाविनाभूतस्वकीयस्वरूपास्ित्वात्पृथग्भूता तिष्ठति तदा स्वरूपास्तित्यं नास्ति, स्वरूपास्तित्याभावे 
द्रव्यमपि नास्ति । अथवा स्वकीयस्वरूपास्तित्वात्संज्ञालकश्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि प्रदेशस्पेणाभिननं तिष्ठति तदा 
संमतमेव । । 


अत्रावसरे सौगतमतानुसारी कश्चिदाह ~ सिद्धपर्यायसत्तारूपेण शुद्धात्मद्रव्यमुपचरिणास्ति न च 
मुख्यवृत्त्येति । । 


परिहारमाह - सिद्धपरयायोपादानकारणभूतपरमात्मद्रव्याभावे सिद्धपर्यायसततैव न संभवति, वृक्षाभावे 
फलमिव । 


गाथार्थ- यदि द्रव्य सत्‌ नही होगातो निश्चित असत्‌ होगा ओर जो असत्‌ होगा,वह द्रव्य कैसे 
होगा ? ओर यदि वह स्ता से भिन हैतो भी द्रव्य कैसे होगा; इसलिये द्रव्य स्वयं ही सत्ता है । 


टीकार्थ- ण हवदि जदि सहव्वं-परमचैतन्य प्रकाश रूपु.स्वरूप-सत्तामय अ स्तित्वगुणके द्वारा यदि 
सत्‌ नहीं है । कर्तारूप कौन सत्‌ नहीं है ? परमालमद्रव्य सत्‌ नहीं है । तन असद्धुवं हयोदि- परमात्मद्रव्य 
निश्चित असत्‌ हयेगा । असत्‌ होता हुआ तं कटं दव्कं- वह परमात्मद्रव्य कैसे हेगा ? अपितु नहीं होगा । 
ओर परमातमद्रव्य का सत्‌ द्रव्य नहीं होना प्रत्यक्ष.विरुद्ध है । उसका सत्‌ द्रव्य नहीं होना प्रतयक्ष.विरुद्ध कैसे 
है ? स्वसंवेदनज्ञान से ज्ञात होने के कारण परमात्मदरव्य को सत्‌ नहीं मानना प्रतयक्षविरुद्ध है । 


अब्‌, अविचारितरमणीय न्याय से (विचार नहीं करने पर सुन्दर प्रतीत होने वाले न्याय से) सत्तागुण का 
अभाव होने पर भ वह रहता ह; यदि एसा माना जायुतो वह विचार कसते है ~ यदि द्रव्य केवलज्ञानदर्शनगुण 
के अविनाभावि अपने स्वरूपास्तित्व से पृथक्‌ रहता है, तो स्वरूपास्तित्व नहीं बनेगा ओर स्वरूपास्तित्व के 
अभाव में द्रव्य भी सिद्ध नहीं होगा । अथवा, अपने स्वरूपास्तित्व से संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि का भेद होने 
पर भी यदि प्रदेशरूप से अभिन रहता है, तो वह स्वीकृत ही है । 


इस प्रसंग मेँ बौद्धमत का अनुसरण करे वाला कोई कहता है ~ सिद्धपर्याय की सततारूप से . 
शुद्धातमद्रव्य उपचार से है, मुख्यरूप से नहीं है । 


आचार्य उसका निराकरण करते है - वृक्ष के अभाव मे फल के अभाव के समान, सिद्धपर्याय के 
उपादानकारणभूत परमात्मदरव्य के अभाव मसिद्धपर्याय की सत्ता ही संभव नही है. अतः वहो शुद्धात्मद्रव्य 
मुख्यरूप से ही है, उपचार से नहीं । 


1 

अत्न प्रस्तावे नैेयायिकमतानुसारी कश्चिदाह-हकदि पुणे अण्णं वा तत्रमात्मदरव्यं भवति पुनः कितु 
सत्तायाः सकाशाटन्यदिभनं भवति पश्चात्सत्तासमवायात्सद्भवति । 

आचार्याः परिहारमाहु- सत्तासमवायाद्ूरव द्रव्यं सदसद्वा, यदि सिमित 
तिष्ठति; अथासतत्िं खपुष्यवदविद्यमानदरव्येण सह कथं सन्ना समवायं करोति, करोतीति चेतति खपु्येणापि 
सह सत्ता कर्तृ समवायं करोतु. न च तथा । तम्हा द्वं सयं सत्ता तस्मादभेदनयेन शुद्धवैतन्यस्वसूपसततैव 
परमात्मद्रव्यं भवतीति । 

यथेदं परमात्मद्रव्येण सह शुद्धचेतनासत्ताया अभेदव्याख्यानं कृतं तथा सर्वेषां चेतनाचेतनद्रव्याणां 
स्वकीयस्वकीययत्तया सहाभेदव्याख्यानं कर्तव्यमित्यभिप्रायः ॥। १९५ ॥ 


अथ पृथक्त्वलक्षणं किमन्यत्वलक्षणं च किमिति पृष्टे प्तयु्तरं ददाति- 
पतिभत्तपदेसत्तं पुधत्तमिदि सासणं हि वीरस्स ।(१०६) 


अण्णत्तमतव्भावो ण तव्भवं होदि कधमेगं ।॥ ११६ ॥ 


पविभत्तपदेसत्तंपुधतत पृथक्त्वं भवति पृथक्त्वाभिधानो भेदो भवति । किविशिष्टम्‌ । प्रकर्षेण विभक्त- 
प्रदेशत्वं भिन्नप्रदेत्वम्‌ । किंवत्‌ । 1 । इत्थंभूतं पृथक्त्वं घटते । 
कस्माद्धेतोः । भिननप्रदेाभावात्‌ । कयोरिव 1 । इदि सासणं हि वीरस्स इति 
इस प्रसंग में नैयायिकमत का अनुसरण करने वाला कोई कहता है ~ हकदिं पुणो अण्णं वा-वह 
परमात्मद्रव्य है, किन्तु सत्ता से धिन है, बाद मे सत्ता के साथ समवाय से सत्‌ है । 
आचार्यनिराकरणकप्तेहुयेकहतेहैकि सताकेसमवायसेपहलेद्रन्यस्‌त्‌थाअथवाअसत्‌ ? यदि पहले 
से ही सत्‌ था तो सत्ता का समवोय व्यर्थ है, पहले से ही अस्तित्व विद्यान्‌ है, ओर य॒दि पहले असत्‌ था तो 
आकाश-कुसुम्‌ के समान अभाव रूप द्रव्य के साथ सत्ता समवाय कैसे करती है 2 यदि करती. 
1 के साथ भी कूर्तारूप सत्ता समवायको करे 2 परन्तु वैसा तो नहीं करती । तमहा दव्वं सव सत्ता , 
-इसलिये अभेदनयसे शुद्धचेतन्यस्वरूपसत्ता ही परमालद्रव्यहै । । 
यहजैसे परमातमद्रव्यके साथ शुद्धचेतनासत्ताकाअभेद व्याख्यान किय] उसी रकार सभी चेतन - अचेतन 
द्रव्यो काअपनी-अपनी सत्ताके साथअभेद व्याख्यान करना चाहिये -- यह अभिप्राय हे ॥ ११५ ॥ । 
अब. पृथक्त्व कालक्षण क्याहै ? ओर अन्यत्वका लक्षण क्याहे ? एेसा पूष जाने पर उततर देतेहं 
है भिनन-भिनन प्रदेशता, पृथक्त्व है, तद्भाव ना। 
अन्यत्व है, जिन कहे कैसे एक हों तदभाव ना ? ॥ ११६ ॥ 


गाधार्थं -भिन-भिनन प्देशता पृथक्त्व ओर अतदभाव (उसरूप नहीं होन) अन्यत्व है, जो उस रूप 
न हो वह एक कैसे हो सकता है ? एेसा भगवान महावीर का उपदेश है । 


टीकार्थ- पविभक्तपदेसन्तं पुधक्त पृथक्त्व मामक भेद है । वह पृथक्त्व भेद किस विशेषता 
वाला है ? विशेष रूप से प्रदेशों कौ भिनता वाला है । किसके समान विशेष रूप से प्रदेशभिनता 
वाला है ? दण्ड ओर दण्डी के समान विशेष रूप से प्रदेशभिनता वाला है र) इसप्रकार का पृथकत्व 
शुदधातेद्रव्य ओर शुद्धसततागुण मँ घटित नहीं होता है । उन दोनो मे यह भेद क्यो नहीं घटित होता है : 


अवनि अधिका == 
शासनमुपदेश आ्ञेति 1 कस्य । वीरस्य वीराभिधानान्तिमतीर्थकरपरमदेवस्य । अणणत्त तथापि प्रदेशाभेदेऽपि 
मुक्तात्मद्रव्यशुद्धसत्तागुणयोरन्यत्वं भिन्नत्वं भवति। कथंभूतम्‌। अतव्भावो अतद्भावरूपं संज्ञालक्षण- 
प्रयोजनादिभेदस्वभावम्‌ । | 

यथा प्रदेशकरूपेणाभेदस्तथा संज्ञादिलक्षणकरूपेणाप्यभेदो भवतु. को दोष इति चेत्‌ । ४ ण तम्भवं 
होदि तनमुक्तात्मद्र्ं शुद्धात्मस्तागुणेन सह प्रदेशाभेदेऽपि सं्ञादिरूपेण तन्मयं न भवति । कथमेगं तन्मयत्वं 
हि किलैकत्वलक्षणं । संज्ञादिरूपेण तन्मयत्वाभावे कथमेकत्वं, कितु नानात्वमेव । 

यथेदं मुक्तात्मद्रव्ये प्रदेशाभेदेऽपि संज्ञादिरूपेण नानात्वं कथितं तथेव सर्वद्रव्याणां स्वकीयस्वकी- 
यस्वरूपास्तित्वगुणेन सह ज्ञातव्यमित्यर्थः ॥ ९९६ ॥ 


उन दोनों मे भिनन्‌-भिन प्रदेशों का अभाव होने से वह भेद घटित नहीं होता है । किनके समान उनमें यह घटित 
नहीं होता है ? सफेदवस्र ओर सफेदगुण के समान उनमें यह भेद घटित नहीं होता है । डदि सासणं हि 
वीरस्स- इसप्रकार शासन-उपदेश- आदेश है । एेसाकिसका उपदेश- अदेशहै 2 वीर नामक अन्तिम 
तीर्थकर परमदेव का यह उपदेश- आदेश है । अण्णत्त- मुक्तातमद्रव्य ओर शुद्धसत्तागुण के प्रदेशों का 
अभेद होने पर भी अन्यता-भिनता है । उन दोनों मे अन्यत्व कैसा है ? अतन्धावो- संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन 
आदि भेद - भिन् स्वभावरूप अतदभावरूप अन्यत्व है । 


जेसे प्रदेशो की अपिक्षा अभेद है वैसे ही संजञादिलक्षणरूपं से भी अभेद हो -- क्या दोष है ? यदिएेसा 
प्रशन हो तो आचार्य उत्तर देते है- एेसा नही है । ण तन्वं होदि-वह मुक्तात्मद्रव्य शुद्धात्मसत्तागुण के 
साथ प्रदेशों का अभेद होने पर भी संज्ञादिरूप से तन्मय नही है । कथमेगं- वास्तव मँ तन्मयता ही एकता का 
लक्षण है । संज्ञादिरूप से तन्मयता के अभाव मे एकता कैसे हो सकती है 2 अपितु भिनता ही है । 


जैसे यह मुक्तातमद्रव्यमे प्रदेश अभेद होने पर भी सं्ञादिरूप से भिनता कही गई है, उसीप्रकार सभी 
द्रव्यो की,अपने-अपने स्वरूपास्तित्वगुण के साथ जानना चाहिये - यह अर्थ है । 


भावार्थं - जिसप्रकार सफेदवस्र ओर उसकी सफेदी मे, दण्ड-दण्डी के समान प्रदेशभेद नहीं होने से. 
्रदेशभिननता वाला पृथक्त्व नहीं है,उसीग्रकार शुद्धातमद्रव्य ओर शुद्धसत्तागुण मे प्देशभेद नही होने से प्देश- 
भिन्नता वाला पृथक्त्वे नहीं है-एेसा अंतिम तीर्थकर परमदेव महावीर भगवान का उपदेश-अदेश है । 
तथापि शुदधाद्रव्य ओर शुदधसततागुण मे संज्ञ, लक्षण, रयोजनादि की पक्षा भद्‌ होने से भिन-स्वभावी 
अतद्भावंरूप अरन्यतव पाया जाताहे । `” ॥ | 

इसप्रकार प्रदेशो की अपेक्षा अभेद होने पर भी,संज्ञादि कृत भेद होने से.उनमे तन्मयता लक्षण एकत्व 

नहीं है अर्थात्‌ शुद्धातमद्रव्य ओर शुद्धसत्तागुण मे कथंचित्‌ भेदाभेद रै । 

इसप्रकार जैसे शुद्धातद्रव्य ओर शुद्धसत्तागुण मे प्रदेशभिनतारूप पृथक्त्व का निषेध कर तथा परस्पर 


मे संजञादि भेद बताकर,उनका कथंचित्‌ भेदाभेद-स्वरूप प्रतिपादित किया है, उसीप्रकार अपने-अपने 
स्वरूपास्तित्व के साथ सभी द्रव्यो मे समञ्च लेना चाहिये । 


अ 1 
अथातद्भावं विशेषेण विस्तार्य कथयति- 


सदव्वं सच्च गुणो सच्चेव य पञ्ज त्ति वित्थारो । (१०७) 


जो खलु तस्स अभावो सो तदभावो अतस्भावो ।॥ ९१९७ ॥ 


सहव्वं सच्च गुणो सच्चेव य पज्जओ ति वित्थारो त संश्च गुणः संश्चेव पर्याय इति सत्तागुणस्य 
दगुणापयाय णपर्यायेपु विस्तारः । तथा हि - त वत्ताफलहारे योऽसौ शुक्लगुणः स प्रदेशाभेदेन 
भण्यते । शुक्लो हार इति शुक्लं शुक्लं मुक्ताफलमिति भण्यते, यश्च हारः सूत्रं मुक्ताफलं वा 
तैचखिभिः प्रदेशाभेदेन शुक्लो गुणो भण्यत इति तदभावस्य लक्षणमिदम्‌ । । 
तद्भावस्येति कोऽर्थः । हारसूत्रमुक्त्ताफलानां शुक्लगुणेन सह तन्मयत्वं परदेशाभिनत्वमिति । 

व योऽसोशुद्धसत्तागुणः स प्रदेशाभेदेनर्किकिं भण्यते । सत्तालक्षणः परमात्मपदार्थ इति 
सत्तालक्षणः इति सत्तालक्षणः सिद्धपर्याय इति भण्यते । यश्च परमात्मपदार्थःकेवलज्ञानादिगु- 
णः सिद्धत्वपर्याय इतितैश्च त्रिभिः (प्रदेशाभेदेन 2) शुद्धसत्तागुणो भण्यत इति तद्भावस्य लक्षणमिदम्‌ । 

विशोषार्थ-गुण ओर गुणी के भेदाभेद स्वरूप को “आचार्य समन्तभद्र ने निम्नप्रकार व्यक्त कियाहै- 

“द्रव्य ओर पर्याय (सहभावीपर्याय-गुण ओर क्रमभावी पर्याय-पर्याय)-दोने मे अभिननता होने से 
उन दोनों मे एकता है तथा परिणामविशेष से, शक्तिमान्‌ ओर शक्ति भाव के भेद से, संज्ञा ओर संख्या के 
भेद से, अपने लक्षण के भेद से ओर प्रयोजनादि के भेद से उनमें भिनता है; परन्तु यह एकता ओर भिनता 
सर्वथा नहीं वरन्‌ कथंचित्‌ है” \ ॥ ११६ ॥ 

अब्‌, अतद्‌भाव को विशेषरूप से विस्तृत कर कहते है- 

सत्‌ द्रव्य सत्‌ पर्याय सत्‌ गुण सत्व का विस्तार हे । 
अन्यान्य जो उस रूप ना तदभाव वाऽ तद्भाव है ॥ ९९७ ॥ 


गाथार्थ- सत्‌ द्रव्य, सत्‌ गुण ओर सत्‌ पर्याय- इसप्रकार सत्‌ का विस्तार है । (उनम) वास्तव में 
जो उसका-उसरूप होने का अभाव है.वह तदभाव - अतदभाव है । 

टीकार्थ- सद्व्वं ५1 सच्चेव य पज्जओ त्ति वित्यारो- 6 द्रव्य, सगुण ओर सत्‌ ही 
० काविस्तारहै । वह इसप्रकार- सतिन कार सतापण ण 
के स्थान पर-जो वह सफद्गुण हैवह परदेशू क्‌ अभेद होने से क्या-क्या कहा जाताहे ध ? वह सफेद हार 
सग) सफेद मोती-एेसा कहा जाता ह, ओर जो हार सूत्र तथा मोती हँ - ये तीनो, तीनों के साथ(परस्पर 

काअभेद होने से.सफेद गुण कहे जाते है-- इसप्रकार यह तदभाव कालक्षणहे । 

तद्भावकाक्याञर्थहै ? हास सूत्र ओरमेतियों की सफेद गुणके साथतन्मयता- प्रदेशो की अभिनता 
एकता तदभाव काअर्थहे । | 


, उसीप्रकार ध मजोवहशुद्धसतागुणटै वहमदेशो काअभेद हेनेसेक्या-क्य 
कहा जाताहै ? वृह सता सत्ता लक्षण सिद्धपर्याय्‌--देसा 
कहा जाताहै ! ओरजो परमात्मपदार्थ केवलज्ञानादिगुण ओर सिद्धतवपर्यायहै--ये तीनों (परस्पर) तीन के साथ 
(प्रदेशों काअभेद होने से) शुद्धसत्तागुण कहे जाते है--इसप्रकार यह तद भाव का लक्षणहै । 


१ -आप्तम्मीमांसा, चतुर्थ परिच्छेद,कारिका ७९१-७२। 





स धिव = 
1 । परमात्मपदार्थकेवलज्ञानादिगुणसिद्धत्वपर्यायाणां शुद्धसत्तागुणेन सह संज्ञादिभ- 
देऽपि ते । त ह 
जो १ अभावो यस्तस्य पूर्वोक्तलक्षणतदभावस्य खलु स्फुटं सं क्षायामभावः 
तदभावोस क्षणस्तदभावो भण्यते । स च तदभावः किं भण्यते ।अतव्भावो न तद्भावस्तन्मयत्वम्‌ 
किंच अतदभावः संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदः इत्यथः । | 


तद्यथा- यथा व योऽसौ व हारो वाच्यो न भवति 
पूत वा मुक्ताफलं वा, हार शुक्लगुणो या न भवति । एवं परस्परं प्रदेशाभेदेऽपि 
ऽसो सज्ञादिभेदः स तस्य क्षणतद्भावस्याभावस्तदभावो भण्यते । स च तदभावः पुनरपि किं 


भण्यते । अतद्भावः संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेद इति । 

तथा मुख्तजीवे योऽसौ सत्ताशब्देन मुक्तजीवो वाच्यो न॒ भवति 
व खा (5 ्यायो | शुद्धसत्तागुणो वाच्यो 
न भवति । इत्येवं परस्परं ऽसौ संज्ञादिभेदः स तस्य पवीवतलक्षणतदभावस्याभावस्तदभावो 
भण्यते । स च तदभावः पुनरपि किं भण्यते । अतदभावः संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेद इत्यर्थः । 


यथात्र शुद्धात्मनि शुद्धसत्तागुणेन सहाभेदः स्थापितस्तथा यथासंभवं सर्वद्रव्येषु ज्ञातव्य हत्यभि- 
प्रायः ॥ ९९७ ॥ 


तदभाव का क्या अर्थ है 2 परमात्मपदार्थ केवलज्ञानादिगुण, सिद्धत्वपययिं का शुद्धसत्तागुण के साथ 
संज्ञादि भेद होने पर भी प्रदेशों के साथ तन्मयता तद्भाव का अर्थं है | 

जो खत तस्स अभाका-जो इस पूर्वोक्त लक्षण तद्भाव का स्पष्ट रूप से संज्ञादि भेद की विवक्षा 
त अभाव है सो तदभावो. वह पूर्वोक्त लक्षण तदभाव कहा जाता है । वह तदभाव क्यो कहा जाता है ? 

- तद्भाव नहीं ह, तन्मयता नहीं है अथवा अतदभाव है अर्थात्‌ संज्ञ, लक्षणः, प्रयोजनादिकृत भेद 

हे - यह अर्थहै । 

वह इसप्रकार-जैसे मोतियों के हार मे जो वह सफेदगुण है, उसके वाचक शुक्ल (सफ़ेद) - इन दो 
अक्षरो दवारा हार वाच्य नहीं होता है, ष अथवा मोती भी वाच्य नहीं होते हैः तथा हार म मोतियोँ के 
वाचक शब्दों द्वारा सफेद गुण वाच्य नहीं होता है । इसप्रकार पृरस्पर प्रदेशों का अभेदं हने पर भी जो वह 
संज्ञादि भेद है, वह उस पूर्वाक्त लक्षण तदभाव का अभाव (हने से) तद्भाव कहलाता है । वह तदभाव 

भी क्या कहलाता है ? वह अतदभाव, संज्ञा-लक्षण-प्रयोजनादिकृत भेद भी कहलाता है । 

उसीप्रकार मुक्तजीव मेँ जो वह शुद्धसत्तागुण है, उसके वाचक सत्ताशब्द द्वार मुक्तजीव वाच्य नही होते 
हैअथवाकेवलज्ञानादिगुणओरसिद्धपयायं भी वाच्यनहीहोतीहैमुक्तजीव केवलज्ञानादिगुण ओर सिद्धपर्याय 
शब्दों द्रा भी शुद्धसत्तागुण वाच्य नही होता है । इसप्रकार परस्पर प्रदेशो का अभेद होने पर भी जो वह संज्ञापि 
भेदहै.वहउसपूर्वोक्तलक्षणतदभावका अभाव-तदभावकहलाताहै । ओरवह तदभाव ओर भी क्या कहलाता 
है ? अतदभाव संज्ञा-लक्षण-प्रयोजन आदि कृत भेद इत्यादि कहलाता है-यह अर्थे । 

जसे यँ शुद्धात्मा मे शुद्धसत्तागुण के साथ अभेद स्थापित किया है,उसीप्रकार यथासंभव सभी द्रव्यो 
मे जानना चाहिये- यह अभिप्राय है । 

भावार्थ -द्रव्य-गुण-पर्याय- तीनों एक सुत्‌ का ही विस्तार होने १ -स्वरूप होने पर भी सत्‌ से 
प्रदेशो की अभेदता के साथ-साथ संज्ञ, लक्षणः परयोजनादि की अपेक्षा कथंचित्‌ भेदरूप है । इसप्रकार वस्तु 
का कथंचित्‌ भेदाभेदस्वरूप इस गाथा, टीका में स्पष्ट किया गया है ॥ ११९७ ॥ 


स भवा 
अथ गुणगुणिनोः प्रदेशभेदनिषेधेन तमेव संज्ञादिभेदरूपमतद्भावं दृढयति - 


जं दव्वं तं ण गुणो जो वि गुणो सो ण तच्चमल्थादो ।(९०८) 


एसो हि अतम्भावो णेव अभावो त्ति णिदिदो ॥ १९८ ॥ 


जं दव्वं तण्ण गुणो स सन गुणः, यन्मुक्तजीवद्रव्यं स शुद्धः सन्‌ गुणो न भवति । मुक्तजीव- 
द्रव्यशब्देन शुद्धसत्तागुणो वाच्यो न भवतीत्यर्थः । जो वि गुणो सो ण तच्चमत्थादो योऽपि गुणः स न ततं 
द्रव्यमर्थतः परमार्थतः, य: शुद्धता ; स मुक्तात्मद्रव्यं न भवति .। शुद्धसत्ताशब्देन मुक्तात्मद्रव्यं वाच्यं न 
भवतीत्यर्थः । एसो हि एष उक्तलक्षणो हि स्फुटमतद्भावः । उक्तलक्षण इति कोऽर्थः । 
गुणगणिनोः संज्ञादिभेदेऽपि प्रदेशभेदा-भावः । णेव अभावो तति णिदि नैवाभाव इति निर्दिष्टः । नैव अभाव 
इति कोऽर्थः । यथा 1 पं वाच्यं न भवति तथा यदि 0 - 
काशादिभनं भवति तदा यथा : पुदगलद्रव्यं भिनं सद्रव्यान्तरं भवति तथा 
मुक्तजीवद्रव्यं सत्तागुणादिभन्नं सत्पृथग््रव्यान्तरं प्रापनोति । एवं किं सिद्धम्‌। सत्तागुणरूपं पृथग््रवयं 
मुक्तात्मद्रव्यं च पृथगिति द्रव्यद्वयं जातं, न च तथा । 





अब, गुण-गुणी में प्रदेशभेद के निषेध से उसी संज्ञादि-भेदरूप अतद्भाव को दृढ़ करते है- 
परमार्थ से जो द्रव्य है वह गुण नही, गुण द्रव्य ना । । 
तदभाव एेसा जिन कथित है सर्वथा तदभाव ना ॥ ११८ ॥ 


गाथार्थ- वास्तव म जे द्रव्य है वह गुण नहीं है,जो गुण है वह द्रव्य नही है - यह अतदभाव है सर्वथा 
अभावरूप अतदभाव नहीं है - एेसा जिनेन्द्रभयवान ने कहा है । 

टीकार्थ- जं दव्वं तण्ण गुणो-जो द्रव्य है, वह गुण नहीं है-जो मुक्तजीवद्रव्य है, वह शुद्ध सत्‌ 
गुण नहीं है । मुक्तजीवद्रव्य शब्द से शुद्धसत्तागुण वाच्य नहीं है -एेसा अर्थ है । जो वि गुणो पो ण 
तच्चमत्ादो-जो भी गुण है.वह परमार्थ से तत्व-दरव्य नहीं है, जो शुद्धसत्तागुण है वह मुक्तजीवद्रव्य नही 
है । शुद्धसत्ता शब्द केद्वारा मुक्तजीवद्रव्य वाच्य नहीं होता है -एेसा अर्थहै । एसो हि अतन्धावो- यह 
कहा गया लक्षण ही वास्तव मे अतद्भाव है । कहा गया लक्षण - इसका क्या अर्थहै ? गुण ओर गुणीमें 
संजञादि भेद होने पर भी प्रदेशभेद का अभाव है -इस कहे गये लक्षण वाला अतदभाव है- यह इसका अर्थ 
है । णेव अभावो त्ति णिदद्धो- (सर्वथा) अभाव नहीं है - एेसा कहा है । (सर्वथा) अभाव नही'है - 
इसका क्या अर्थ है 2 जैसे सत्ता वाचक शब्द से मुक्तजीवद्रव्य वाच्य नहीं होता है वैसे ही यदि सत्ताके प्रदेशो 
द्वारा भी सत्तागुण से वह भिन है, तो जैसे- जीव के प्रदेशों से भिन्न पुदगलद्रव्य भिन सत्‌-दूसरा द्रव्य है 
उसीप्रकार सत्तागुण के प्रदेशों से भिन मुक्तजीवद्रवयु सत्तागुण से भिन होते हये पृथक्‌ दूसरे द्रव्य प्राप्त होते 
है । इससे क्या सिद्ध होगा ? इससे सत्तागुणरूप पृथक्‌ द्रव्य ओर मुक्तजीवद्रव्य रूप पृथक्‌ द्रव्य - 
इसप्रकार दो द्रव्य सिद्ध होते है परन्तु एेसा नहीं है । 


~ सम्यग्दर्शन अधिकार/१५७९ ----------_- 

द्वितीयं च दूषणं प्राप्नोति-यथा सुवर्णत्वगुणप्रदेशेभ्यो भिनस्य सुवर्णस्याभावस्तथेव सुवर्णप्रदशेभ्यो 
भिनस्य सुवर्णत्वगुणस्याप्यभावः, तथा सत्तागुणप्रेशेभ्यो भिन्नस्य मुक्तजीवद्रव्यस्याभावस्तथैव मुद्तजीव- 
द्रव्यप्रदेशोभ्यो भिन्नस्य सत्तागुणस्याप्यभावः इत्युभयशून्यत्वं प्प्नोति । 


यथेदं मुक्तजीव्रव्ये संजञादिभेदभिनस्यातदभावेस्तस्य सत्तागुणेन सह प्रदेशाभेदव्याख्यानं कृतं तथा 
सर्वद्रव्येषु यथासंभवं जञातव्यमित्यर्थः ॥ ९९८ ॥ . 


एवं द्रव्यस्यास्तित्वकथनरूपेण प्रथमगाथा, पृथक्त्वलक्षणातद्भावाभिधानान्यत्वलक्षणयोः कथनेन | 
द्वितीया, संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदरूपस्यातदभावस्य विवरणरूपेण तृतीया, तस्येव दृढीकरणार्थ च चतुर्थीति 
द्रव्यगुणयोरभेदविषये युद्तिकथनमुख्यतया गाथाचतुष्टयेन पंचमस्थलं गतम्‌। 


` ओर दूसरा दोष (भी) प्राप्त होता है ~ जैसे सुवर्णत्वगुणके प्रदेशो से भिन सुवर्ण का अभाव है, वैसे 
ही सुवर्णं के प्रदेशों से भिन सुवर्णत्वगुण का भी अभाव है उसीप्रकार सत्तागुण के प्रदेशों से भिनन 
मुक्तजीवद्रव्य का अभाव तथा मुक्तजीवद्रव्य के प्रदेशों से भिन सत्तागुण का भी अभाव सिद्ध होगा - 
इसप्रकार दोनो का ही अभाव प्रप्त होगा (परन्तु एेसी वस्तुस्थिति नहीं है) । 


जैसे यह मुक्तजीवद्रव्यमें संज्ञा आदि भेदों से पृथक्‌ उसका (सत्ता का) अतद्‌भाव तथा सत्तागुणके साथ 
(जीव सम्बन्धी) प्रदेशों के अभेद का व्याख्यान किया है; उसीप्रकार यथासंभव सभी द्रव्यो मे जानना चाहिये- 
यह अर्थहै । 


विशेषार्थं - "आचार्यं अमृतचनद्र' ने द्रव्य ओर गुण मेँ सर्वथा अभाव का निषेध करते हुये, सर्वथा 
अभाव मानने पर उपर्युक्त दो दोषों के साथ ही,एक अन्य तीसरे दोष का भी प्रतिपादन किया है । वह 
इसप्रकार- | 


“(यदि द्रव्य ओर गुणों के प्रदेशो को सर्वथा भिन माना जवे तो) एसा होने पर द्रव्य के अनेकतता(द्रव्य 
ओर गुण) दोनों की शून्यता तथा अपोदरूपता होगी ।-------- जैसे पटाभाव मात्र ही घट है, घटाभाव मात्रही 
पट है- इसप्रकार दोनों के अपोहरूपता (सर्वथा नकारात्मकता, सर्वथाभिनता) है; उसीप्रकार द्रव्य का अभाव 
मात्र ही गुण ओर गुण का अभाव मत्र ह दरव्य- इसप्रकार यहो भी अपोहरूपता (सर्वथा भिननता) होगी । 

` ` ` इसलिये द्रव्य ओर गुण के एकता, अशून्यता, अनपोहता चाहने वालों को यथोक्त ही (जैसा कहा वैसा 
ही) अतदभाव स्वीकार करना चाहिये *"९१८ ॥ 

इसप्रकार द्रव्य का अस्तित्व कथन रूप से पहली गाथा, पृथक्त्व का लक्षण तथा अतद्‌भाव नामक 
अन्यत्व का लक्षणरूप से दूसरी गाथा, संज्ञा-लक्षण-प्रयोजन आदि भेद रूप अतदभावं के विशेष कथनरूप 
से तीसरी,उसे ही दृढ़ करने केलिये चोी- इसप्रकार द्रव्य-गुण के अभेद विषय में युक्ति-कथन की मुख्यता 
से चार गाथाओं दारा पोँचवा स्थल पूर्णं हुआ । 


१. प्रवचनसार.गाथा १०८, त्वप्रदीपिका दीका । 


प्रवचनसार/१७२ 
अथ सत्ता गुणो भवति, द्रव्यं च गुणी भवतीति प्रतिपादयति- 


जो खलु दव्वसहावो परिणामो सो गुणो सदविसिद्ो ।(१०९) 


सदवद्टिदं सहावे द्वं ति जिणोवदेसोयं ॥ ९९९ ॥ 

जो खलु दव्वस्ह्मवो परिणामे यः खलु स्फुटं द्रव्यस्य स्वभावभूतः परिणामः पंचेन्धियविषयानुभ- 
वरूपमनोव्यापारोत्यनसमस्तमनोरथरूपविकल्पजालाभावे सति यश्चिदानन्देकानुभृतिरूपः स्वस्थभावस्त- 
स्योत्पाद्‌, पूर्वोक्तविकल्यजालविनाशो व्ययः, तदुभयाधारभूतजीवत्वं धोव्यमित्युक्तलक्षणोत्पादव्ययप्रोव्या- 
त्मकजीवद्रव्यस्य स्वभावभूतो योऽसौ परिणामः सो गुणो स गुणो भवति । स परिणामः कथंभूतः सनुणो 
भवति । सदिद सतोऽस्तित्वादविशिष्टोऽभिन्नस्तदुत्पादादित्रयं॒तिष्ठत्यस्तित्वं चैकं तिष्ठत्यस्तितवेन 
सह कथमभिन्ो भवतीति चेत्‌ । “उत्यादव्ययग्रौव्ययुक्तं सत्‌ ९ इति वचनात्‌ । एवं सति सत्तैव गुणो 
भवतीत्यर्थः । । 





इति गुणव्याख्यानं गतम्‌ । | | 

(अन, सत्ता ओर द्रव्य मे गुण-गुणी कथन तथा द्रव्य का गुण-पर्यायों के साथ अभेद कथन परक दो 
गाथाओं मे निबद्ध छटर्वो स्थल प्रारम्भ होता रै ) 

अब, सत्ता गुण है ओर द्रव्य गुणी, एेसा प्रतिपादन करते है - 

सत्‌ से अभिन वही है गुण परिणाम द्रव्य स्वभाव मय । 
` ` स्व भाव स्थित द्रव्य सत्‌. भगवान का उपदेश यह ।॥ ९१९ ॥ 

गाधार्थं - वास्तव मेँ जो द्रव्य का स्वभावभूत (उत्पाद- व्यय- धौव्यात्मक) परिणाम है, वह सत्‌ से 
अभिन्न गुण है, स्वभाव मे अवस्थित द्रव्य सत्‌ है - एसा यह जिनेनद्र-भगवान का उपदेशहै । 

टीकार्थ ~ जो खलु दव्वस्हावो एरिणामो- जो वास्तव में द्रव्य का स्वभावभूत परिणाम- 
पंचेन्धियविषयं के भोगरूप मन की क्रिया से उत्पन्न समरणं मनोरथरूपी विकल्पसमूह का अभाव होने पर 
्ञानानन्द एक स्वभाव की अनुभूतिरूप निज में स्थिरतामय जो परिणाम -- उसका उत्पाद, पहले कहे ह्ये 
विकल्पसमूहो का अभावरूप व्यय ओर उन दोनों का आधारभूत जीवत्वरूप धौव्य- इसप्रकार कटे गये 
लक्षण वाले उत्पाद-व्यय-धौव्य स्वरूप स्वभावभूतजो वह जीवद्रव्य का परिणाम है, सो गुणो-वह गुण है । 
वह परिणाम कैसा होता हुआ गुण है ? सदविसिद्धोः-वे उत्पादादि तीनों एक अस्तित्व से अभिन-- एक 
अस्तित्वरूप रहते है । वे अस्तित्व के साथ अभिन कैसे होते हँ ? यदि एेसा प्रश्न हो तो (उत्त देते है) “सत्‌ 
उत्पाद-व्ययधौव्यस्वरूप है ' - एेसा वचन होने से वे सब अस्तित्व से अभिन है ।एेसा होने पर स्ता ही 
गुण है - यह अर्थहै । 

इसप्रकार गुण का कथन हुआ । 
१. क्त्तवार्थसूत्र,पंचमाध्याय,सूत्र २० । 
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सदकवद्धिदं सहादे द्वं ति सदवस्थितं स्वभावे द्रव्यमिति, रव्यं परात्पद्रव्यं भवति । किं कर्तृ । 
सदिति । केन । अभेदनयेन । कथंभूतम्‌ । सत्‌ अवस्थितम्‌ । क्व । उत्पादव्ययधोव्यात्मकस्वभावे । 
भिणोवदेसोयं अयं जिनोपदेश इति “सदवडधिदं सहावे दव्वं दव्वस्स जो हु परिणामो" इत्यादिपूर्वसूत्रे यदुक्तं 
तदेवेदं व्याख्यानम्‌, गुणकथनं पुनरधिकमिति तात्पर्यम्‌ । | 


यथेदं जीवद्रवये गुणगुणिनो्व्याख्यानं कृतं तथा सर्वद्रव्येषु ज्ञातव्यमिति ॥ १९९ ॥ 
अथ गुणपर्यायाभ्यां सह द्रव्यस्याभेदं दर्शयति- 


णत्थि गुणो त्ति व कोड पञ्जाओ त्तीह वा विणा दव्वं । (११९०) 
दव्वत्तं पुण भावो तष्डा दव्वं सयं सत्ता॥ १२०॥ 


सदवद्धिदं सह्ये दव्वं ति-स्वभाव मे स्थित सत्‌ द्रव्य है, द्रव्य अर्थात्‌ परमात्मद्रव्य है । सत्‌ द्रव्य 
कैसे ह ? अभेदनय से सत्‌ द्रव्य है । केसा सत्‌ द्रव्य है ? अच्छी तरह से स्थित सत्‌ द्रव्य है । कँ स्थित 
सत्‌ द्रव्य है ? उत्पाद-व्यय-धौव्यस्वरूप स्वभाव मेँ स्थित सत्‌ द्रव्य है । जिणोवदेसोयं- यह जिनोपदेश 
हे । "मदवद्विदं सहाव दव्वं दव्वस्स जो ह परिणामो-स्वभाव मे अवस्थित द्रव्य सत्‌ है, वास्तव में द्रव्य 
काजो परिणमन है------” इत्यादि पहले (प्रवचनसार.गाथा १०९) गाथा मे जो कहा था, वही यह व्याख्यान 
हैः मत्र गुण का कथन अधिक है- यह तात्पर्य है । 


जैसे यह जीवद्रवय मेँ गुण-गुणी का व्याख्यान किया है, उसीप्रकार सभी द्रव्यो मे जानना चाहिये 1 


विशेषार्थं - द्रव्य का स्वभावभूत परिणाम सत्‌ से अभिनन गुण है- इसे “आचार्य अमृत्तचन््र' ने निम्न 
तर्क से स्पष्ट किया है - 


“दरव्यप्रधान कथन से जो द्रव्य के स्वरूप का वृत्तिभूत अस्तित्व "सत्‌" इस शब्द से कहा जाता है उससे 
अभिन्न गुणभूत ही द्रव्य का स्वभावभूत परिणाम, तीन प्रकार के काल को स्पर्शं करनेवाली प्रतिसमय उस-उस 
स्वभावरूप से परिणमित होने के कारण द्रव्य की वृत्तिरूप से द्रव्यस्वभावभूत ही है । ओर वह 
अस्तित्वभूतद्रव्य की वृक्तिरूप होने से सत्‌ से अभिन्न द्रव्य का विधायक (रचयिता-निमति) गुण ही हे । 


इसप्रकार सत्ता ओर द्रव्य के गुण-गुणी भाव सिद्ध हुआ ।*९ ॥ ११९ ॥ 
अब, गुणपर्यायों के साथ द्रव्य का अभेद दिखाते हे - 

द्रव्य विन कोई भी गुण पर्याय जग में नहीं हे । 

द्रव्यत्व उसका भाव इससे स्वयं सत्ता द्रव्य है ।॥ ९२० ॥ 


गाथार्थ - इस विश्व में कोई भी ध या पर्याय द्रव्य के बिना नहीं है, ओर द्रव्यत्व (द्रव्य का) 
भाव-स्वभाव है, इसलिये द्रव्य स्वयं-सत्ता है ! 


व 
९. प्रवचनसार,गाथा १०९, तत्त्वप्रदीपिका रीका । 


11 
णल्थिनास्तिन विद्यते । स कः । गुणो क्ति क कोई गुण इति कश्चित्‌ । न केवलं गुणः पज्जाओ त्तीह 
का पर्यायो वेतीह । कथम्‌। विणा विना । किं विना । द्वं द्रव्यम्‌ । ५ । | 
इदानीं दरष्यं कथ्यते । दव्वत्तं पुण भावो द्रव्यत्यमस्तित्यम्‌ । तत्पुनः किं भण्यते । भावः । भावः 
क । उत्पादव्ययघ्रौव्यात्मकसदभावः । तन्हा दव्य सवं सत्ता तस्मादभेदनयेन सत्ता स्वयमेव द्रव्यं 
भवतीति । 

र तष्यथा- मुक्तात्मद्रव्ये परमावापिरू्पो मोषपर्यायः केवलज्ञानादिरूपो गुणसमूहश्च येन कारणेन 
तदहूयमपि परमात्मद्रव्यं विना नास्ति. नं विद्यते । कस्मात्‌ । -प्रदेशाभेदादिति । उत्यादव्यय्रौव्यात्मकशुद्ध- 
सत्तारूपं मुक्तात्म्रव्यं भवति । तस्मादभेदेन सत्तैव द्रव्यमित्यर्थं ; । 

यथा . मुक्तात्मदरव्ये गुणपर्यायाभ्यां सहाभेदव्याख्यानं कृतं तथा यथासंभवं सर्वद्रव्येषु 
ज्ञातव्यमिति ॥ १२० ॥ । 
एवं गुणगुणिव्याख्यानसूपेण प्रथमगाथः, द्रव्यस्य गुणपर्यायाभ्यां सह भेदो नास्तीति कथनरूपेण द्वितीया. 


टीकार्थं - णल्थि- नहीं पाया जाता है । वह कौन नहीं पाया जाता है ? गुणो त्नि व कोट कोई 
गण नहीं पाया जाता है । मात्र गुण ही नहीं पज्जाओ त्तीह वा- कोई पर्याय भी इस लोक में नहीं पाई जाती 
। ये दोनों कैसे नहीं पाये जाते है ? विणा-ये निना नहीं पाये जते है । ये किसके बिना नहीं पाये जते 
है ? दव्कं-येद्रव्यके बिना नहीं पाये जते है । 
अबद्रव्य(केसम्बन्धमे) कहते है- दव्वत्त (0. अस्तित्व । वह अस्तित्व जओौरक्या 
कहलाता है ? भावः- वह भाव कहलाता है । भाव का क्या अर्थं है ? उत्पाद्‌-व्यय-धौव्यस्वरूप 
सदभाव-विद्यमानता भाव काअर्थहै । तम्हा दव्कं सयं सत्ता-इसलिये अभेदनय से सत्ता स्वयं ही ्रव्यहे । 
वह इसप्रकार-मुक्तात्मद्रव्य में स्वभाव की उत्कृष्ट ५५८ रणं प्राप्तरूपं मोक्षपर्याय्‌ ओर 
स गुणसुमूह -- जिसकारण ये दोनों भ परमात्पदरव्य्‌ के बिना नही है- नही प्ये ज॒ते हं । 
ये किंसकारण नहीं पाये जाते है ? प्रदेशों का होने सेये द्रव्य के बिना नहीं पाये जते ह । 
इ स्वरूप शुद्धसत्तारूप व । इसलिये अभेदनय से सत्ता ही द्रव्य हं - 
सा अर्थहे। 
ध ५. क्तातमद्रव्य मे गुण-पर्ययों के साथ अभेद व्याख्यान किया है, वैसा हौ यथासंभव सभी रवय 
जानना । 
भावार्थं - इस लोक में कोई भी गुण-पर्याय द्रव्य के विना नहीं पाये जाति है । उत्पाद-व्यय-धरौव्य 
स्वरूप सदभाव- विद्यमानता द्रव्यत्व है, इसलिये अभेदनय से सत्ता स्वयं ही द्रव्य हे । इसी वस्तुव्यवस्था 
को मुक्तात्माजीव पर घटित कर स्पष्ट किया गया है । | 
विशेषार्थ- “आचार्य कुन्दकुन्द'ने स्वयं इसी वस्तुव्यवस्था कोअन्यत्रनिम्न शब्दो मे व्यक्तकियाहै- ` 
“पर्याय से रहित द्रव्य ओर द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होती है, ये दोनों अनन्यभूत है - एेसा 
जिनेन्द्रभगवान कहते है ” १॥ १२० ॥ 


इसप्रकार गुण-गुणी कथन रूप से पहली गाथा ओर द्रव्य का गुण-पर्याय के साथ भेद नही है -इस 


१ .पंचास्तिकाय संग्रह, गाथा १२। 
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चेति स्वतन््रगाथादयेन षष्ठस्थलं गतम्‌ । 
अथ द्रव्यस्य द्रव्याधिकपर्यायार्थिकनयाभ्यां सदुत्पादासदुत्पादौ दर्शयति ~ ` 


एवंविहं सहावे दव्वं दव्वत्थपज्जयत्येहि ।(९९९) 


सदसब्भावणिबद्धं पादुल्भावं सदा लभदि ॥ १२९ ॥ 
एवंविहसव्भवे एवंविधसदभावे सत्तालक्षणमुत्पादव्ययधौव्यलक्षणं गुणपर्यायलक्षणं द्रव्यं चेत्येवंविध- 
पूर्वोक्तसदभावे स्थितं, अथवा एकविं सहे इति पाठान्तरम्‌ । तत्ैवंविधं पूर्वोक्तलश्षणं स्वकीयसद्‌भावे 
स्थितम्‌ । किम्‌। दववं रव्यं कृं । किं करोति । सदा लभदि सदा सर्वकालं लभते । किं कर्मतापन्नम्‌ । 
` एुग्णां प्रदुर्भावमुत्यादम्‌ । कथंभूतम्‌ । सदसब्भावणिकद्धं सद्भावनिबद्धपसद्भावनिबद्धं च । काभ्यां 
कृत्वा । व्वत्थपनज्जयत्ेहि द्रव्यार्थिकपर्याया्थिकनयाभ्यामिति । 





कथनरूप से दूसरी गाथा- इसप्रकार दो स्वतंत्र गाथाओंं दरार छठवँ स्थल समाप्त हुमा । . 


(अब, द्रव्यार्थिकनय से सदुत्पाद तथा पर्यायार्थिकनय से असदुत्पाद कथन परक चार गाथाओं मे निबद्ध 
सातवँ स्थल प्रारम्भ होता हे ।) 


अबद्रव्य का द्व्याथिक ओर पर्याया्थिकनय से सदुत्पाद ओर असदुत्पाद दिखाते है ~ 


सद्भाव स्थित द्रव्य नित द्रव्यार्थ पर्यायार्थ से । 
सद्भाव न सद्भाव युत उत्पाद की प्राप्ति करे ॥ १२९॥ 


 गाधार्थ- इसप्रकार सदभाव में अवस्थित द्रव्य द्रव्या्थिक ओर पर्यायार्थिकनय से सद्भाव निबद्ध ओर 
असद्‌भावनिबद्ध उत्पाद को हमेशा प्राप्त करता है । 


टोकार्थ - एवंविहसन्धावे- इसप्रकार के सद्भाव मेँ ~ सत्तालक्षण, उत्पाद- व्यय-धौव्य लक्षण 
ओर गुण-पर्याय लक्षण द्रव्य- इसप्रकार पहले कहे हुये सदभाव-सततारूप भाव में स्थित अथवा एवंविहं 
सहयवे- एसा दूसरा पाठ-भेद है । वह इसप्रकार पूर्वोक्त लक्षण अपने सदभाव मेँ स्थित है । अपने सद्भाव 
मे कौन स्थित है 2 द्यं द्रव्यरूप कर्ता (कर्ताकारक में प्रयुक्त द्व्य) अपने सदभाव मेँ स्थित है । अपने 
. सदभाव मेँ स्थित द्रव्य क्या करता है ? सदा लथदि. हमेशा प्राप्त करता है । वह किस कर्मको- किसे 
प्रप्ते करता है ?. पादुन्भावं - वह उत्पाद को प्राप्त करता है । वह कैसे उत्पाद को प्राप्त करता है 2 
, -सदसन्भावणिबद्धसदभाव-विद्यमानता से सहित ओर अविद्यमानता से सहित उत्पाद को प्राप्त करता है । 
किनके द्रारा- किनकी विवक्षा से इन्दे प्राप्त करता है ? दव्वत्थपन्जयत्ये्हि- द्रव्यार्धिक ओर पर्यायार्थिक 
नय द्वारा अथवा इनकी विवक्षा मे. इन्हे पराप्त करता है । 


~ वष 

तथा हि- यथा यदा काले द्रव्यार्थिकनयेन विवक्षा क्रियते, यदेव कटकपर्यये सुवर्णं तदेव कंकणपर्याये 
नान्यदिति, तदा काले सद्भावनिबद्ध एवोत्पाद्‌ः । कस्मादिति चेत्‌ । द्रव्यस्य द्रव्यरूपेणाविनषत्वात्‌.! 

यदा पुनः पर्यायविवक्षा क्रियते, कटकपर्यायात्‌ सकाशादन्यो य: ककणपर्यायः सुवर्णसम्बन्धी स एव 
न भवति, तदा पुनरसदुत्पादः । कस्मादिति चेत्‌ । पूर्वपर्यायस्य विनष्टत्वाद्‌ । 

तथा यदा द्रव्या्थिकनयविवक्षा क्रियते, य एव पूर्वं गृहेस्थावस्थायामेवमेवं गृहव्यापारं कृतवान्‌ 
पश्चाज्जिनदीक्षां गृहीत्वा स एवेदानीं रामादिकेवलिपुरुषो निश्वयरलत्रयात्मकपरमात्मध्यानेनानन्तसुखा- 
मृततृप्तो जातः, न चान्य इति, तदा सद्भावनिबद्ध एवोत्पादः । कस्मादिति चेत्‌ । पुरुषत्वेनाविनष्टत्वात्‌ 1 

यदा तु पर्यायनयदिवक्षा क्रियते, पूर्वं सरागावस्थायाः सकाशादन्योऽयं' भरतसगररामपाण्डवादिकेव- 
लिपुरुषाणा संबन्धी निरुपरागपरमात्पपर्यायः स एव न भवति, तदा पुनरसदभावनिबद्ध एवोत्पादः । कस्मादिति 
चेत्‌ । पूर्वपर्यायादन्यत्वादिति । 

यथेदं जीवद्रव्ये सदुत्यादासदुत्पादव्याख्यानं कृतं तथा सर्वद्रव्येषु यथासंभवं ज्ञातव्यमिति ॥ १२९॥ 





वह इसप्रकार- जैसे जिससमय द्रव्या्थिकनय से विवक्षा की जाती है, तो करक (कड़ा) पर्यायमें जो 
स्वर्ण है वही ककण पर्याय मे है दूसरा नही है उससमय सदभावनिबद्ध- विद्यमान वस्तु का ही उत्पाद है । 
(अविद्यमान नवीनपर्याय उत्पन होने पर भी) विद्यमानवस्तु का ही उत्पाद कैसे है ? द्रव्य का द्रव्यरूपसे 
अविनाशी होने के कारण विद्यमान वस्तु का ही उत्पाद है । 


ओर जब पर्याय (पर्यायाथिकनय) से विवक्षा की जाती है, तबे कटकपर्याय से भिन जो ण सम्बन्धी 
ककण पर्याय, वह होती ही नहीं है. तब फिर असत्‌ का उत्पाद है । असत्‌ पर्याय का उत्पाद कैसे है ? पूर्व 
पर्याय का विनाश हो जाने के कारण असत्‌ का उत्पाद है । 

वैसे ही जब द्रव्यार्थिकनय से विवक्षा की जाती है, तब पहले गृहस्थदशा मेँ इस-इस प्रकार के गृह- 
व्यापार (घर-गृहस्थी के कार्यो) को करते थे, बाद मेँ जिन-दीक्षा (मुनि-दीक्षा) ग्रहण कर,अब वे ही रामदि 
केवलीपुरुषु निश्चयरलत्रयस्वरूप उत्कृष्ट आत्मध्यान से अनन्तसुखरूपी अमृत से वृप्त हुये है ओर दूसरे 
नहीं; तब सदभावनिबद्ध- विद्यमानता सहित ही उत्पाद हुआ दै । अविद्यमान नवीनपर्याय उत्पन्न होने पर 
भी ॥ का ही उत्पाद कैसे हुआ ? पुरुष (जीव) रूप से नष्ट नहीं होने के कारण.विद्यमान का ही उत्पाद 
हंजाह 1 । । 

ओर जब पर्यायनय से विवक्षा की जाती है; तब पहले सरागअवस्था से भिन यह भरत, सगर, राम, 
पाण्डव आदि केवलीपुरुषें की उपरागरहित-वीतरागपरमात्मपर्याय वही नही हैः तब फिर असदभावनिबद्ध- 
अविद्यमान का ही उत्पाद हुआ है । अविद्यमान का उत्पाद कैसे होता है 2 पहले की पर्याय से भिन्ताके कारण 
अविद्यमान का उत्पाद होता है । | 

जैसे यह जीवद्रव्य मे सत्डत्पाद ओर असत्उत्पाद का विशेष कथन किया है, उसीप्रकार सभी द्र्य 

मे यथासंभव जानना चाहिये । 


--------------- सम्यग्दर्शन अधिकार /१७७ 
सथ पूर्वोक्तमेव सदुत्पादं दरव्यादभिन्त्वेन विवृणोति - 


जीवो भवं भविस्सदि णरोऽमरो वा परो भवीय पुणो ।(११२) 
किं दव्वत्तं पजहदि ण जहं अण्णो कहं होदि ॥ १२२॥ 


जीवोजीवः कतां ४ परिणमन्‌ सन्‌ भविस्सदि भविष्यति तावत्‌ । किं किं भविष्यति । निर्विकार- 
गवाय व परिणम्य णरोऽमरो का परो नरो देवः परस्तिर्यबूनारकरूपो वा 
निविका्शुधोपपोगेन वा भविष्यति । भवीय पुणो एवं पूर्वोक्तप्रकारेण पुनर्भूत्वापि। 

अथवा दवितीयव्याख्यानम्‌। भवन्‌ वर्तमानकालपेश्चया, भविष्यति भाविकालपिक्षया भूत्वा भूतकाला- 


पेक्षया चेति कालत्रये चैवं भूत्वापि किं दव्वत्तं पजहदि कि द्रव्यत्वं परित्यजति । ण चयदि द्रव्यार्थि- 


भावार्थ - सत्तास्वरूप, उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक, गुण-पर्याय वाला सद्‌ भावस्वरूप अपने स्वभावमें 
स्थित द्रव्य ्रव्यार्थिक व पर्यायार्थिक नय की विवक्षा मे क्रमशः सत्उत्पाद ओर असत्‌उत्पाद को प्राप्त होता 
है । ध नयविवक्षा में प्रयुक्त वस्तुव्यवस्था को सुवर्णं के उदाहरण द्वारा जीव पर घटित कर स्पष्ट किया 
गया है । 


विशेषार्थ - "आचार्य अमृतचन्दर' न द्रव्यविवक्षा में सदुत्पाद ओर पर्यायविवक्षा मे असदुत्पाद को 
स्पष्ट करते हये अन्त मे लिखा है कि द्रव्य ओर पर्याय भिन-भिन वस्तु नहीं होने से सदुत्पाद रूप द्रव्य, 
पर्याय ही है; तथा असदुत्पादरूप पर्याय द्रव्य ही है † ॥ १२१ ॥ 


अन्‌, पहले कहे हुये ही सद्उत्पाद काद्रव्य से अभिन्नरूप से विशेष वर्णन करते हे - 
परिणसमित होता जीव नर वा अमर होगा अन्य भी। 
क्या द्रव्यता को छोड़ता ? यदि नहीं तो ना अन्य भी । १२२॥ 


गाधार्थ- जीव परिणमित होता हुआ वष , देव अथवा अन्य (तिर्यचनारकीसिद्ध) होगा । परन्तु 
1 ष्यादि होकर क्या वह द्रव्यत्व को छोड देता है ? (यदि नहीं तो ) द्रव्यत्व को न छोड़ता हुआ वह अन्य 
हो सकता है 2 (नहीं हो सकता है) । 
टीकार्थ- जीवो- जीवरूपी कर्ता (कर्ताकारक मेँ प्रयुक्त जीव) भवं-परिणमित होताः हुआ 
भविस्सदि-होगा । परिणमित होता हुआ जीव क्या-क्या होगा ? विकार रहित शशुद्धोपयोग से विलक्षण 
शुभाशुभ उपयोगरूप से परिणमन कर णरोऽ मरो वा परो-मनुष्य,देव ओर अन्य तिर्यच.नारकीरूप अथवा 
५, रहित शुद्धोपयोग से सिद्ध होगा । भवीय पुणो-इसप्रकार पहले कहे हुये मनुष्यादि रूप होकर 
। 


अथवा दूसरा व्याख्यान-होता हुआ-वर्तमानकाल की अपिक्षा से, होगा- भविष्यकाल की अपेक्षा से, 
ओर होकर- 1 की अपेक्षा से- इसप्रकार तीनों कालों में (इनरूप) होकर भी कि दव्वत्तं पजहदि- 
क्या द्रव्यता को छोडता है ? ण चयदि- दरव्यर्थिकनय से द्रव्यता को नहीं छोडता है. द्रव्य से भिन्न नहीं 


1 
१. भवचनसार, गाथा ११९, तत्वप्रदीपिका टीका, हिन्दी सार। 


प्रतचनसार८१७८ 


-कनयेन व्रव्यत्यं न व भवति । अण्णो कटं हवदि अन्यो भिन्नः कथं भवति । कितु 
- द्रव्यान्वयशटक्तिरूपेण : स एवेति द्रव्यादभिनन इति भावार्थः ॥ ९२२।। 


अथ त्रव्यस्यासदुत्पाद पूर्वपर्यायादन्यत्वेन निश्चिनोति - 
मणुवो ण होदि देवो देवो वा माणुसो व सिद्धो वा ।(११३) 


एवं अहोज्जमाणो अणण्णभावं कथं लहदि ॥ १२२॥ 
मणुवो ण हवदि देवो 1 लत्वोत्पादकमनुजदेवादिविभावपर्यायविलक्षणमनाकुलत्वरूपस्वभावप- 
रिणतिलक्षणं परयात्मद्रव्यं यद्यपि मनुष्यपर्यायि देवप्यायि च समानं तथापि मो देवो न भवति । 
1 । देवपर्यायकाले मनुष्यपर्यायस्यानुपलम्भात्‌ । देवो वा माणुसो व सिद्धो वादेवो वा मनुष्यो न भवति 
वान । कस्मात्‌ । पर्यायाणां परस्परं भिनकालत्वात्‌. सुवर्णद्रव्य 
कुण्डलादिपर्यायाणामिव । एवं अहोज्जमाणो एवमभवन्सन्‌ अणण्णभावं कथं लहदि अनन्यभावमेकत्वं कथं 
लभते, न कथमपि । 


दै । अण्णो कटं हवदि-(तव वह जीवद्रव्य से) भिन केसे है ? (नहीं है) वरन्‌ अन्वयशक्तिरूप से द्रव्य का 
सद्भावनिबद्धउत्पाद-सदुत्पाद वही है; इसप्रकार उत्पाद द्रव्य से अभिन है -एेसा भाव है । 


भावार्थ- परिणमित होता हुआ जीवद्रव्य रागादि विकार रहित शुद्धोपयोग से विलक्षण युम 
उपयोगरूप से परिणमन कर मनुष्य, देव, तिर्यच, नारकी रूप अथवा पूर्णं विकाररहित शुद्धोपयोग से सिद्ध 
होगा । परन्तु इसप्रकार मनुष्यादि रूप होकर्‌ भी अथवा तनं कालों में इनरूप होकर भी क्या द्रव्यता को 
छोडता है ? यदि द्रव्याथिकनय से द्रव्यता को नही छोड, द्रव्य से भिनन नरीह, तो वह उत्पाद द्रव्य से 
भिन कैसे हो सकता है ? वरन्‌ वह सदुत्याद द्रव्य से अभिन द्रव्य ही है ॥ १२२ ॥ 

अन, पूर्वपर्याय से भिनता होने के कारणद्रव्य का असदुत्पाद निश्चित करते हं - 

नर देव ना वा देव मानव मुक्त भी होता नहीं । 
तद्रूप होते ही नहीं तो एक केसे हों सभी ?॥ ९२३॥ 

गाथार्थ - मनुष्य देव नहीं है देव, मनुष्य अथवा सिद्ध नही हैः एेसा नहीं होने पर वह 
अनन्यभाव-अभिनता को कैसे प्राप्त कर सकता है ? | 

टीकार्थ- म्रणुवो ण हवदि व र को उत्पन करने वाली मनुष्य, देव आदि विभाव- 
पर्यायो से विलक्षण त प स्वभाव-प्रिणति लक्षण परमात्मदरव्यु.यद्यपि निश्चय से मनुष्यपर्याय 
वदेवपर्यायमेंसुमान्‌ है; तौ भी मनुष्य,देव नही ह । यु है ? देवपर्याय के समय मूनुष्यपर्याय 
की रप्ति नही होने के कारण मनुष्य देव नही हे । दवो वा 4: वा सिद्धो वा- अथवा देव, मनुष्य 
नहीं है अथवा अपनेआत्मा कौ पूर्णप्ाप्तरूप सिद्धपर्याय नहं हे । ये सृब पययिं ५ रूप क्यों नही 
है? जैसे ध मे कुण्डल आदि पर्यायो का पृथकू्‌- पृथक्‌ समय होने से (किसी की) एक 
समयमेंस व हो 1 उसीप्रकार मनुष्यादि सभी य का 4 
प रूप नहीं हं । एवं अद्लज्जमाणा-इसप्रकार एक दूर रूप १ र 1 
न को कैसे प्राप्त हो सकतों है ? कैसे भी नहीं अर्थात्‌ वे एक नहीं हे 
सकतीं हे । 


------------ सम्यग्दर्शन अधिकार/१७९ 

तत एतावदायाति असदभावनिबद्धोत्पादः पूर्वपर्यायादिभन्नो भवतीति ॥ १२३ ॥ 

अथेकद्रव्यस्य पययिस्सहानन्यत्वाभिधानमेकत्वमन्यत्वाभिधानमनेकत्वं च नयविभागेन दर्शयति, 
अथवो पूर्वोक्तसद्भावनिबद्धासदभावनिबद्धपुत्पादद्वयं प्रकारान्तरेण समर्थयति - 


दव्वद्धिएण सष्वं दव्वं तं पञज्जयदविएण पुणो । (११४) 
हवदि य अण्णमणण्णं तक्काले तम्मयत्तादो ॥ ९२४ ॥ 
हवदि भवति । कि क्तं । सव्वं दव्वं सर्व विवक्षिताविवक्षितजीवद्रव्यम्‌ । किविशिष्ठं भवति । अणण्णं 
अनन्यमभिन्नमेकं तन्मयमिति । केन सह । तेन नारकतिर्यड्मनुष्यदेवरूपविभावपर्यायसमूहेन केवलज्ञानाद्य- 


नन्तचतुष्टयशक्तिरूपसिद्धप्ययिण च । केन कृत्वा । दव्वद्धिएण शुद्धान्वयद्रव्यार्थिकनयेन । कस्मात्‌ । 
कुण्डलादिपर्यायेषु सुवर्णस्येव भेदाभावात्‌ । | 


इससे इतना सिद्ध हुआ कि असदभावनिबद्धोत्पाद-असदुत्पाद पूर्वपर्याय से भिन होता है ॥ 


भावार्थ- जेसे कुण्डलादि सभी पर्यये मे सुवर्णं व्याप्त होने पर भी वे पययिं भिन-भिन कालवती होने 
के कारण एक दूसरे रूप नहीं है -एक दूसरे से भिन है; उसीप्रकार आकुलता को उत्मन करनेवाली मनुष्य, 
देव आदि विभावपर्ययिं से भिन अनाकुलतास्वभावी परमात्मद्रव्य वास्तव मेँ मनुष्य, देव आदि सभी पर्यायं 
मे समानरूप से व्याप्त होने पर भीवे पर्ययं पृथक्‌-पृथक्‌ कालवतीं होने के कारणएक दूसरे रूप नही है वरन्‌ 
परस्पर पृथक्‌-पृथक्‌ है ॥ १२२ ॥ 

अब, एक द्रव्य का पयय के साथ अनन्यत्व नामक एकत्व ओर अन्यत्व नामक अनेकत्व नय-विभाग 
से दिखाते है- 


अथवा, पहले कहे हुये सदसद्‌ दोनों उत्पादों का दूरे रूपमे समर्थन करते है- 
द्रव्यार्थनय से सर्वद्रव्य अनन्य है तत्काल ही । 
है अन्य पर्यायार्थ से है क्योकि तन्मयता वहीं ॥ ९२४ ॥ 
गाथार्थं ~ द्रव्यार्थिकनय से सभी द्रव्य (अपनी-अपनी प्ययं से) अनन्य है तथा पर्यायार्थिकनय से 
उससमय उस पर्याय से (द्रव्य) तन्मय होने के कारण.वह अन्य-अन्य होता है । 
टीकार्थं - हदि है ।कर्तरूप कौन है ? सव्वं दव्वं- सभी विवक्षित -अविवक्षित जीवद्रव्यह । वे 
किस विशेषता वाले हे 2 अणण्णं- वे अनन्य - अभिन-एक अथवा तन्मय है । वे किसके साथ अभिन 
हे ? वे उन नारकः तिरयच, मनुष्य वा देव रूप विभावपर्ायसमूह ओर केवलज्ञानादि अनन्तचतुषटयशवित् 
(गुण) रूप सिद्धपर्याय के साथ अभिन हं । वे इनके साथ किसके द्रारा-किस अपेक्षा से अभिन है 2 


दव्वद्धिएण - शुद्धअन्वयद्रव्यार्थिकनय की उपेक्षा वे इनसे अभिन ह । इस नय की अपिक्षा वे उनसे 
अभिन्न क्यों है ? कुण्डल आदि पयय मे व्याप्त सुवर्णके समान.भेद का अभाव होने से वे उनसे अभिन है । 


(| 

तं पज्जयद्विएण पुणो तद्रव्यं पर्यायार्थिकनयेन पुनः अण्णं अन्यदिभनमनेकं पर्यायैः सह 
पृथग्भवति । कस्मादिति चेत्‌ । तक्काले तम्मयत्तादो तृणाग्निकाष्ठाग्निपत्राग्निवत्‌ स्वकीयप्ययिः सह 
तत्काले तन्मयत्वादिति । 


एतादता छ भवति । द्रव्यार्थिकनयेन यदा न क्रियते तदा पर्यायसन्तानरूपेण सर्व 


पर्यायकदम्बकं प्रतिभाति । यदा तु पर्यायनयविवक्षा क्रियते तदा द्रव्यमपि पर्यायरूपेण भिने भिनं 
प्रतिभाति । यदा च परस्परसपश्चनयद्वयेन युगपत्समीश्षयते, तदैकत्वमनेकत्वं च युगपद्मतिभातीति । 

यथेदं जीवद्रवये व्याख्यानं कृतं तथा सर्वद्रव्येषु यथासंभवं जञातव्यमित्यर्थः ॥ १२४॥ 

एवं सदुत्पादासदुत्पादकथनेन प्रथमा, सदुत्पादविरोषविवरणरूपेण द्वितीया, तथेवासदुत्यादविशेष- 
विवरणरूपेण तृतीया, द्रव्यपर्याययोरेकत्वानेकत्वप्रतिपादनेन चतुर्थीति सदुत्पादासदुत्पादव्याख्यानमुख्यतया 
गाथाचतुष्टयेन सप्तमस्थलं गतम्‌ । । 

तं 1 1 -ओर वह द्रव्य पर्ययिार्थिकनय से अण्णं दूसरा-भिन अनेक पयि के 
साथ पृथक्‌-पृथक्‌ हे । से वह पृथक्‌-पृथक्‌ क्यों है ? यदि एेसा प्रश्न हो ते (आचार्य उत्तर 
देते है) त्रव्काले तम्मयत्तादो-घास की अग्नि लकड़ी की अग्नि, पत्ते की अग्नि के समान अपनी पर्ययं 
के साथ.उस काल में तन्मय होने से वह पृथक्‌-पृथक्‌ है । 

इससे क्या कहा गया है ? अर्थात्‌ इस सब कथन का तात्पर्य क्या है ? (इस सब कथन का तात्पर्य 
यह है कि) द्रव्यार्थिकनय से जब वस्तु की परीक्षा की जाती है, तब पर्यायं के क्रमरूप से सभी पर्यायो का 
समूह द्रव्य ही ज्ञात होता है । ओर जब पर्यायार्थिकनय से विवक्षा की जाती है, तब पर्यायरूप से द्रव्य भी 
भिन-भिन ज्ञात होता है । ओर जब परस्पर सपेक्ष दोनों नयों से (प्रमाणदृष्ट से) एक साथ अच्छी तरह देखा 
जाता है तब एकता ओर अनेकता एक साथ ज्ञात होती है । - 

जैसे यह जीवद्रव्यमे विशेषकथन कियाहै,वैसा यथासंभव सभी द्रव्यो मे जानना चाहिये-- यह अर्थे । 


भावार्थ - जैसे कुण्डल आदि सभी पयय में व्याप्त सुवर्णं भेद का अभाव होने से उनसे अभिन 
है उसीप्रकार नारक, तिर्यच ,मनुष्य देवरूप विभावपर्यायसमूह ओर केवलज्ञानादि अनन्तचतुष्टय गुणरूप 
सिद्धपर्याय मे व्याप्त होने के कारणःसभी विवक्षित -अविवक्षित जीवद्रव्य शुद्धअन्वयदरव्ार्थिकनय से उनसे 
अभिन्न है । 


तथा जैसे घास की अग्नि लकड़ी की अग्नि पत्ते की अग्नि आदि में अग्नि उन सभी से तन्मय हने के ` 


कारण भिन-भिन्न है उसीप्रकार नारकादि पृथक्‌-पृथक्‌ पर्ययं के साथ उस -उस समय तन्मय होने से वह 
द्रव्य पर्यायार्थिकनय से भिनन-भिन है । । 
इसीप्रकार समग्र द्रव्य को एकसाथ प्रमाणदृष्ट से देखने पर वह भिन्नाभिन प्रतीत होता है । यह 

प्रत्येक द्रव्य का अनेकान्तात्मक स्वभाव है ॥ १२४ ॥ ति 

` इसप्रकार सदुत्पाद ओर असदुत्पाद कथनरूप से पहली, सदुत्पाद के विशेष विवरण्‌ रूप दूसरी, 
उसीप्रकार असदुत्पाद के विशेष विवरणरूप से तीसरी तथा द्रव्य ओर पर्याय के एकत्व ओर अकत्व 
परतिपादनरूप से चौथी - इसप्रकार सदुत्पाद ओर असदुत्पाद के विशेषकथन की मुख्यता से चार गाथां 
द्वारा सातवीं स्थल समाप्त हुआ 1 


~ सम्यग्दर्शन अधिकार/१८९१ 
अथ समस्तदुर्मयेकान्तरूपविवादनिषेधिकां नयसप्तभंगीं विस्तारयति- 


अत्थि त्ति य णत्थि त्ति य हवदि अव्तव्वमिदि पुणो दल्वं (९१५) 


 प्ञ्जाएण दु केण वि तदुभयमादिद्ुमण्णं वा॥ १२५॥ 
अत्थि ननि य स्यादस्त्येव । स्यादिति कोऽर्थः। क्थंचित्‌। कथंचित्कोऽर्थः । विवक्धितप्रकारेण 
स्वद्रव्यादिचतुष्टयेन । तच्चतुष्टयं शुद्धजीवविषये कथ्यते । शुद्धगुणपर्यायाधारभूतं शुद्धात्म्र्यं दरव्यं भण्यते, 
लोकाकाशप्रमिताः शुद्धासंख्येयप्रदेशाः कषेत्रं भण्यते, व्तमानशुद्धपर्यायरूपपरिणतो व्त॑मानसमयः कालो 
भण्यते, शुद्धचैतन्यं भावश्चेत्युक्तलक्षणद्रव्यादिचतुष्टय इति प्रथमभंगः; १। 
णल्थि त्ति य स्यानास्त्येव । स्यादिति कोऽर्थः । कथंचिद्धिवक्चितप्रकारेण परद्रव्यादि चतुष्टयेन २। 


हवदि भवति । कथंभूतम्‌ । अवत्तव्वमिदि स्यादवक्तव्यमेव । स्यादिति कोऽर्थः । कथंचिद्धिवक्ितप्रका- 
रेण युगपत्स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयेन ३। 
(अब्‌, नयसप्तभंगीपरक एकं गाथा वाला अन्तिम आठवौं स्थल प्रारम्भ होता है ।) 
अब, संपूर्ण दुर्नयों के एकान्तरूप विवाद का निषेध करने वाली नयसप्तभंगी का विस्तार करते हैँ - 
होता किसी पर्याय से अस्तिव नास्ति द्रव्यवा। 
है अवक्तव्य तथा उभय वा अन्य भी जिनवर कहा ॥ ९२५ ॥ 


गाथार्थ-द्रव्य किसी पर्याय से अस्ति किसी पर्याय से नास्ति. किसी पर्याय से अवक्तव्य ओर किसी 
पर्याय से अस्ति-नास्ति अथवा किसी पर्याय से अन्य तीन भंग रूप कहा गया है । 


टीकार्थ - अत्थि प्ति य- स्यात्‌ अस्ति ही है । स्यात्‌ का क्या अर्थ है ? कथंचित्‌ -यह स्यात्‌ का 
अर्थं है । कर्थचित्‌ का क्या अर्थ है 2 विवक्षित प्रकार से-किसी अपिक्षा से -स्वद्रव्यादि चतुष्टय की अपिक्षा 
से अस्ति है- यह कथंचित्‌ का अर्थ है । शुद्धजीव के विषय मे उस स्वचतुष्टय को कहते है-- शुद्धगुण ओर 
शुद्धपर्यायो का आधारभूत शुद्धामद्रव्य-द्रव्य कहा जाता है, लोकाकाश प्रमाण शुद्ध असंख्यातप्रदेश-कषेत्र 
कहलाता है, वर्तमान शुद्धपर्यायरूप परिणत वर्तमान समय-काल है ओर शुद्धचैतन्य-भाव; इसप्रकार कहे 
गये लक्षण वाले द्रव्यादि चतुष्टय रूप “अस्ति“ है - यह पहला भंग है । 


णव्थि क्ति य~ स्यात्‌ नहीं ही है । स्यात्‌ का क्या अर्थ है ? कथंचित्‌ - किसी अपेक्षा से- विवक्षित 
प्रकार से - परद्रव्यादि चतुष्टयरूप से नही ही है - यह स्यात्‌ शब्द का अर्थ है-- यह दूसरा भंग है । 


हवदि- है । केसा है ? अवततव्वमिदिः स्यात्‌ अवक्तव्य ही है । स्यात्‌ का क्या अर्थहै ? कर्थंचित्‌- ` 
किसी अपिक्षा से- विवक्षित प्रकार से -एक साथ स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयरूप से स्यात्‌ अवक्तव्य ही है --यह 
स्यात्‌ का अर्थ है - यह तीसरा भंग हे । 


प~~ 

स्यादस्ति, स्यानास्ति, स्यादवक्तव्यं । स्यादस्तिनास्ति, स्यादस्त्येवावक्तव्यं, स्यानास्त्येवावक्तव्यं 
स्यादस्तिनास्त्येवावक्तव्यम्‌ । पणो पुनः इत्थंभूतम्‌ किं भवति । दव्ंपरमात्यद्रव्यं कर्तृ ।पुनरपि कथंभूतं भवति। 
तदुभयं स्यादस्तिनास्त्येव । स्यादिति कोऽर्थः । कथंचिद्धिवक्षितप्रकारेण क्रमेण स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयेन ४ । 

कथंभूतं सदित्यमित्थं भवति । 1 विवश्चितं सत्‌। केन कृत्वा । पज्जायेण दु पययिण तु 
परश्नोत्तररूपनयविभागेन तु । कथंभूतेन । केण वि केनापि विवक्षितेन नैगमादिनयखूपेण । अण्णं वा अन्यद 
संयोगभंगत्रयरूपेण । 

तत्कध्यते - स्यादस्त्येवाबक्तव्यं । स्यादिति कोऽर्थः । कथंचित्‌ विवश्चितप्रकारेण स्वद्रव्यादिचतुष्टयेन 
युगपत्स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयेन च ५। 

स्यानास्त्येवावक्तव्यं ¡स्यादिति कोऽर्थः । कथंचित्‌ विवश्चितप्रकारेण परद्रव्यादिचतुष्टयेन युगपत्स्व- 
परद्रव्यादिचतुष्टयेन च ६। 


स्यादस्तिनास्त्येवावक्तव्यं । स्यादिति कोऽर्थः ।कर्थंचित्‌ विवश्चितप्रकारेण क्रमेण स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयेन 
युगपत्स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयेन च ७। 


इसप्रकार स्यात्‌ अस्ति ही है, स्यात्‌ नास्ति ही है, स्यात्‌ अवक्तव्य ही है, स्यात्‌ अस्ति-नास्ति ही है, 
स्यात्‌ अस्ति अवक्तव्य ही है, स्यात्‌ नास्ति अवक्तव्य ही है ओर स्यात्‌ अस्ति-नास्ति अवक्तव्य ही है - ये 
सात्‌ भंग है । पुणो-एेसा कौन है ? दव्व- परमालद्रव्यरूप कर्ता िसा है । ओर भी वह केसा है ? तदुभयं 
- ओर वह स्यात्‌ अस्ति - नास्ति ही है । स्यात्‌ का क्या अर्थं है ? कथचित्‌-किसी उपेक्षा से विवक्षित 
प्रकार से क्रम से स्वपरद्रव्यादिचतुष्टय की अपेक्षा स्यात्‌ अस्ति-नास्ति ही है - यह स्यात्‌ का अर्थ है- 
यह चौथा भंगहै। 

केसा सत्‌ इस-इस प्रकार का है ? आदिं - कहा हुआ विवक्षित प्रकार का सत्‌ इस-ईस प्रकार का 
है । विवक्षित सत्‌ कैसे इस-इस प्रकार का है ? 1 पर्याय से -प्रश्नोत्तररूप नयविभाग से 
विवक्षित सत्‌ इस-इस प्रकार का है । कैसी पर्याय से अथवा कैसं प्रशनोत्तररूप नयविभाग से उसरूपहे ‡ 
केर वि-किसी भी विवक्षितपर्याय से अथवा नैगमादि नयरूप से उसरूप रै ! अण्णं का~ ओ, दूरी 
तीन संयोगीभंगरूप से उसरूप है । 

उन संयोमीभंगों को कहते है - स्यात्‌ अस्ति - अवक्तव्य ही है । स्यात्‌ का क्या अर्थ है? 
कथंचित्‌-विवक्षित प्रकार से -स्वद्रव्यादि चतुष्टय ओर एकसाथ स्वपद्रव्यादि चतुष्टय से स्यात्‌ अस्ति - 
अवक्तव्य ही है- यह स्यात्‌ का अर्थं है- यह पाँचवाँ भंग है । 

स्यात्‌ नास्ति-अवक्तव्य ही है । स्यात्‌ का क्या अर्थ है ? क्थचित्‌-- विवक्षित प्रकार से- परद्रव्यादि 
चतुष्टय ओर युगपत्‌(एक साथ) स्व-परःद्रव्यादिचतुष्टय के द्वा स्यात्‌ नास्ति-भवक्तव्य ही है - यह स्यात्‌ 
काअर्थहै- यह छटवां भंगहै | 

स्यात्‌ अस्ति-नास्ति- अवक्तव्य ही है । स्यात्‌ का क्या अर्थ है ? कथंचित्‌-विवक्षितप्रकार स~ क्रम 
से स्व-पर द्रव्यादि चतुष्टय ओर एक साथ स्व-पर दरव्यादिचतुष्टय से स्यात्‌ अस्ति-नास्ति- अवक्तव्य हीट॑- 
यह स्यात्‌ का अर्थ है- यह सातो भंग हे । 


~ सम्यग्दर्शन अधिकार८१८२ (1 
पर्व पंचास्तिकाये स्यादस्तीत्यादिप्रपाणवाक्येन प्रमाणसप्तभंगी व्याख्याता, अत्र ` तु स्यादस्त्येव, 
यदेवकारग्रहणं तननयसप्तभंगीज्ञापनार्थमिति भावार्थः । 





यथेदं नयसप्तभंगीव्याख्यानं शुद्धात्मदरव्ये दर्शितं तथा यथासंभवं सर्वपदार्थेषु द्रष्टव्यमिति ॥ ९२५॥ 
एवं नयसप्तभंगीव्याख्यानगाथया्टमस्थलं गतम्‌। 


पहले “पंचास्तिकाय संग्रह' नामक ग्रन्थ मे "स्यात्‌ अस्ति'इत्यादि प्रमाण वाक्य दवारा (गाथा १४- टीका) 
प्रमाण सप्तभेगी का व्याख्यान किया था ओर यहोँ जो “स्यात्‌ अस्ति एव ~- स्यात्‌ है ही" इसप्रकार एवकार 
“ही' शब्द का ग्रहण किया है, वह नय सप्तभंगी को बताने के लिये किया है - यह भाव है । 


जैसे यह नय सप्तभंगी का विशेष कथन शुद्धात्मद्रव्य मेँ घटित कर दिखाया है, उसीप्रकार यथासंभव 
सभी पदार्थो मे देखना चाहिये । 


भावार्थ- कोई भी विवक्षित सत्‌ किसी भी विवक्षित पर्याय से अथवा प्रश्नोत्तररूप नैगमादि नय-वि- 
भाग से सातरूपों मे कहा जाता है । वे सातरूप इसप्रकार है - स्यात्‌ अस्ति एव, स्यात्‌ नास्ति एव, स्यात्‌ 
अवक्तव्य एव, स्यात्‌ अस्तिनास्ति एव, स्यात्‌ अस्ति-अवक्तव्य एव, स्यात्‌ नास्ति- अवक्तव्य एव, स्यात्‌ 
अस्ति-नास्ति-अवक्तव्य एव । 


इन्हें शुद्धजीवद्रव्य के स्वद्रव्यादिचतुष्टय पर घटित कर स्पष्ट करते है स्व द्रव्य कषतर, कालभाव को 
द्रव्यादि का स्वचतुष्टय कहते है । शुद्धगुण ओर शुद्धपर्यायो का आधारभूत शुद्धातद्रव्य शुद्ध जीव का 
स्वद्रव्य है, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश उसका स्वक्षेत्र है वर्तमान शुद्ध जीव पर्यायरूप परिणत वर्तमान 
समय उसका स्वकाल है ओर शुद्ध चैतन्य उसका स्व भाव है । 


(१) शुद्ध जीव द्रव्य स्यात्‌ अस्ति एव - कथंचित्‌ है हौ । अर्थात्‌ उपर्युक्त स्वद्रव्यादिचतुष्टय की 
अपेक्षा है ही । (कथचित्‌- किसी अपेक्ष) 


(२) वह स्यात्‌ नास्ति एव- कथंचित्‌ नही ही है । उपर्युक्त स्वद्रव्यादिचतुष्टय से भिन अन्य सभी की 
अपिक्षा अर्थात्‌ पर द्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा नहीं ही है । 


(३) वह स्यात्‌ अवक्तव्य ही है-- कथंचित्‌ कहने योग्य नहीं ही है किसी अपिक्षा कहा ही नही जा 
सकता है । अर्थात्‌ उपर्युक्त स्वपर चतुष्टय रूप अस्ति-नास्ति को एक साथ कहने पर कहा ही नहीं जा सकता । 

(४) वह स्यात्‌ अस्ति-नास्ति ही है - कंथचित्‌ है ठी ओर नहीं ही है । उपर्युक्त स्व-पर-चतुष्टयरूप 
अस्ति- नास्ति की क्रम से विवक्षां कथंचित्‌ - स्वद्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा है ही ओर परदरव्यादि चतुष्टय 
की अपिक्षानहींहीरै। 


८५) वह स्यात्‌ अस्ति-अवक्तव्य ही है - कथंचित्‌ है ही ओर कथंचित्‌ कहा ही नही जा सकता । 
स्वचतुष्टयरूप अस्ति की मुख्यतापूर्वक स्व-पर-चतुष्टयरूप अस्ति-नास्ति को एक साथ कहने की अपेक्षा 
कथंचित्‌ है ही ओर कहा ही नही जा सकता है । 


अवचा 

एवं पूर्वोक्तिप्रकारेण प्रथमा नमस्कारगाथा, द्रव्यगुणपर्यायकथनरूपेण द्वितीया, स्वसमयपरसमय- 
प्रतिपादनेन तृतीया, द्रव्यस्य सत्तादिलक्षणत्रयसूचनरूपेण चतुर्थीति स्वतन्रगाथाचतुष्टयेन पीठिकास्थलम्‌। 
तदनन्तरमवान्तरसत्ताकथनरूपेण प्रथमा, महासत्तारूपेण द्वितीया, यथा द्रव्य स्वभावसिद्धं तथा सत्तागुणोऽपीति 
कथनरूपेण तृतीया, उत्पादव्ययध्रौव्यत्वेऽपि सत्तैव द्रव्यं भवतीति कथनेन चतुर्थीति गाथाचतुष्टयेन 
सत्तालक्षणविवरणमुख्यता । तदनन्तरमुत्पादव्ययधौव्यलक्षणविवरणमुख्यत्वेन गाथात्रयं, तदनन्तरं द्रव्यपर्याय- 
कथनेन गुणपर्यायकथनेन च गाधादरयं, ततश्च द्रव्यस्यास्तित्वस्थापनारूपेण प्रथमा, पथक्त्व- 
लक्षणस्यातद्भावाभिधानान्यत्वलक्षणस्य च कथनरूपेण द्वितीया, संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदर- 
पस्यातदभावस्य विवरणरूपेण तृतीया, तस्यैव दृढीकरणार्थवतुर्धीति गाथाचतुष्टयेन सत्ता्रव्ययोरभेदविषये 


(६) वह स्यात्‌ नास्ति-अवक्तव्य ही है- कथंचित्‌ नहीं ही है ओर कथंचित्‌ कहा ही नहीं जा सकता है । 
पर चतुष्टयरूप नास्ति की मुख्यतापूर्वक स्व-पर-चतुष्टयरूप अस्ति-नास्ति को एक साथ कहने की अपेक्षा 
कथंचित्‌ नही ही है ओर कहा ही नही जा सकता है । 


(७) वह स्यात्‌ अस्ति-नास्ति-अवक्तव्य ही है- कथंचित्‌ है ही, नहीं ही है ओर कथंचित्‌ कहा ही नही 
जा सकता है । स्व-पर-चतुष्टयरूप अस्ति-नास्ति की क्रम से 8 इन्हीं को एक साथ कहने की 
अपेक्षा कथंचित्‌ है ही, नहीं ही है, ओर कहा ही नहीं जा सकता है । 


इनमे से पहला, दूसरा ओर तीसरा- ये तीन भंग स्वतत्र तथा शेष चार उन्हीं तीन के परस्पर संयोग 
सेबनेहुये भग है । 
५ - “आचार्य अमृतचनदर' ने नयसप्तर्भगी का व्याख्यान करते हुये अन्तिम निष्कर्ष निम्नरूप 
दिया हे- 
“.---अनन्त धर्मो वाले द्रव्य के एक-एक धर्म का आश्रय कर विवक्षित - अविवक्षित में विधि-निषेध 
द्रा प्रगट होने वाली सप्तभंगी एवकार मे रहने वाले सतत समुच्चरित स्यात्काररूप अमोघ मंत्र पद से सम्पूर्ण 
विरोध-विषरूपी मोह को नष्ट कर देती है ।** ॥ १२५॥ 


इसप्रकार पूर्वोक्त प्रकार से पहली नमस्कार गाथा, द्रव्य-गुण-पर्याय कथ॒नरूप से दूसरी, स्वसमय- 
परसमय प्रतिपादनरूप से तीसरी, द्रव्य के सत्ता आदि तीन लक्षणों की सूचनारूप से चौथी--इसप्रकार चार 
स्वरत गथाओंं द्वारा पहला पीठिका स्थल है । उसके बाद अवान्तर-सत्ता कथनरूप पहली, महासत्तारूप 
दूसरी, जैसे द्रव्य स्वभावसिद्ध है उर प्रकार सत्तागुण भी स्वभावसिद्ध है-इस कथनरूप तीसरी, 
उत्पाद्‌-व्यय-धरौव्यरूप से भी सत्ता ही द्रव्य है - इस कथनरूप चौधी- इसप्रकार चार गाथाओं द्वार 
सत्तालक्षण विवरण की मुख्यता वाला दूसरा स्थल है । तत्पश्चात्‌ उत्पाद-व्यय-ध्रव्य के लक्षण विवरण- 
परक तीन गाथां वाला तीसरा स्थल. उसके बाद द्रव्यपर्याय ओर गुणपर्याय के कथनरूप दो गाथां वाला 
चौथा स्थल, तदनन्तर द्रव्य के अस्तित्व की स्थापनारूप पहली, पृथक्त्व लक्षण ओर अतदभाव नाम अन्यत्व 
लक्षण के कथनरूप दूसरी, संज्ञा-लक्षण-परयोजन आदि भेदरूप अतदभाव के विवरणरूप तीसरी, उसे 

४, 





१. म्रवचनसार, गाथा ११५, तततवप्रदीपिका टीका । 


धा 
युक्तिकथनमुख्यता । तदनन्तरं सत्ताद्रव्ययोर्गुणगुणिकथनेन प्रथमा, गुणपर्यायाणां द्रव्येण सहाभेदकथनेन 
द्वितीया चेति स्वतन््रगाथाहयम्‌ । तदनन्तरं द्रव्यस्य सदुत्पादासदुत्पादयोः सामान्यव्याख्यानेन विशेषव्याख्यानेन 
च गाथाचतुष्टयं, ततश्च सप्तभेगीकथनेन गाथेका चेति समुदायेन चतुर्विंशतिगाथाभिरष्टभिः स्थलैः 
सामान्यजञेयव्याख्यानमध्ये सामान्यद्रव्यप्ररूपणं समाप्तम्‌ । | 


अतः परं तत्रैव सामान्यद्रव्यनिर्णयमध्ये सामान्यभेदभावनामुख्यत्वेनेकादशगाथापर्यन्तं व्याख्यानं 
करोति । तत्र क्रमेण पंचस्थलानि भवन्ति । प्रथमतस्तावदवर्तिकव्याख्यानाभिप्रायेण सांख्येकान्तनिराकरण, 


अथवा शुद्धनिश्चयनयेन जैनमतमेवेति व्याख्यानमुख्यतया' 1 सूत्रगाथेका । तदनन्तरं 
मनुष्यादिपर्याया निश्चयनयेन कर्मफलं भवति, न च शुद्धात्मस्वरूपमिति व विवरणार्थ्‌ 


कम्मं णामसमक्खं'इत्यादिपाटक्रमेण गाथाचतुष्टयं, ततः परं रागादिपरिणाम एव द्रव्यकर्मकारणत्वादभावकर्म 
भण्यत इति परिणाममुख्यत्वेन (आदा कम्मपलिमसो " इत्यादिसुत्रहयं, तदनन्तरं कर्मफलचेतना कर्मचेतना 
ज्ञानचेतनेति त्रिविधचेतनाप्रतिपादनरूपेण' परिणमदिचेदणाए इत्यादिसूत्रं, तदनन्तरं शुद्धात्मभेदभावनाफलं 
कथयन्‌ सन्‌ * कत्ताकरणं" इत्यादेकसूत्रेणोपसंहरति । 

एवे भेदभावनाधिकारे स्थलपंचकेन समुदायपातनिका । 


ही दृढ़ करे के लिये चौथी-इसप्रकार चार गाथाओं द्वारा सत्ता-द्रव्य के अभेद विषय में युवित पूर्वक कथन 
की मुख्यता वाला पँचवं स्थल है । उसके बाद सत्ता ओर द्रव्य के गुण-गुणी कथनरूप पहली, गुण-प्ययिं का 
द्रव्यके साथ अभेद कथनरूप दूसरी--इसप्रकार दो स्वतन््र गाथाओं वाला छव स्थल है । तदुपरान्त द्रव्य 
के सदुत्पाद ओर असदुत्पाद के सामान्य ओर विशेष व्याख्यानरूप से चार गाथाओं वाला सातवाँ स्थल है ओर 
उसके बाद सप्तभंगी के कथनरूप एक गाथा वाला आठवंँ स्थल है । 


इसप्रकार सामूहिकरूप से चोबीस॒ गाथाओं मँ निबद्ध आठ स्थलों वाला श्ञेय-तत्त्व-रज्ञापन' नामक 
द्वितीयमहाधिकार के प्रथम “सामान्य-ज्ेय-व्याख्यानाधिकार' मे “सामान्य-द्रव्य-प्ररूपण' नामक प्रथम 
अन्तराधिकार समाप्त हुआ 1 

अन, इसके बाद वहाँ सामान्यज्ञेयव्याख्यान नामक प्रथमाधिकार मे ही प्रथम सामान्यद्रव्यनिर्णय 
अन्तराधिकार के बाद सामान्यभेदभावृना नामु द्वितीय अन्तराधिकार मे सामान्यभेदभावना की मुख्यता से 


< ठ ९, 


ग्यारह गाथाओं तक व्याख्यान करते है । वँ क्रम से पोच स्थल है । 


सर्वप्रथम वातिक व्याख्यान के अभिप्राय से सांख्य-एकान्तमत का निराकरण, अथवा शुद्धनिश्चयनय 
से जनमत ही है- इसप्रकार व्याख्यान की मुख्यता से ““एसो त्ति णत्थि कोई -" इत्यादि एक गाथावाला 
पहला स्थल ह । उसके बाद मनुष्यादि पयं निश्चयनय से कर्मके फल है शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं है 
इसप्रकार उस ही अधिकारसूत्र के विवरण के लिये “कम्पं णामसमक्खं-“ इत्यादि पाठक्रम से चार 
गाथाओं वाला दूसरा स्थल है; तत्पश्चात्‌ रागादि परिणाम ही द्रव्यकर्म के कारण होने से भावकर्म कहलाते ` 
हं- इसप्रकार परिणाम की मुख्यता से “आदा कम्ममलिमसो-” इत्यादि दो गाथाओं वाला तीसरा स्थल 
हे; -उसके बाद कर्मफल चेतना, कर्मचेतना, ज्ञान चेतना- इसप्रकार त्रिविध चेतना के प्रतिपादन रूप 
“ परिणग्रदि चेद्णाए्-” इत्यादि तीन गाथाओं वाला चौथास्थल है ओर उसके बाद शुद्धात्यभेदभावना 
काफल कहते हुये “कत्ताकरणं- ” इत्यादि एक गाथा द्वारा उपसंहार करते है यह पाँचवाँ स्थल है । 


इसप्रकार सामान्यभेदभावना अन्तराधिकार मे पौच स्थलों दरार सामूहिक पातनिका पूर्ण हई । 
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"यही" 7सा कोड ना नहिं ना स्वभावरचितक्रिया। 
हो धर्म निष्फल परम यरि. रर अफल ना कोई क्रिया ॥ ९२६ ॥ 
९.1" गायार्थं -(मनुध्यादि प्ययं म) "यकत" एस फेर भौ पर्याय नही र अर्यात्‌ करई भी पर्याय सास्वत नूह 


१ 
१ ~< -ॐ 


~: षट तया (संसारी जीवो ॐ) स्वभाव (विभाव स्वभावं निष्यन क्रिया नही ईै- एसा नहो हं 1 अर यदि उक्त 
पमु (संसासप्रसि फे लिये) निष्डल रै तेो प्रिय वास्तव मे अफल नही है अर्थात्‌ उससे ते संसारप्राप्ति होती 


षीरई॑। 


८; 


= यय विवा =-= 

एचो त्ति णवि कोई टकोत्कीर्णज्ञायकेकस्वभावपरमात्मद्रव्यवत्संसारे मनुष्यादिपययिषु मध्ये सर्वदेतैष 
एकरूप एव नित्यः कोऽपि नास्ति। तर्हि मनुष्यादिपयायनिरवर्तिका संसारक्रिया सापि न भविष्यति। 
ण णत्थि किरिया न नास्त क्रिया मिथ्यात्वरागादिपरिणतिस्संसारः कर्मेति यावत्‌ इति पर्यायनामचतुष्टयरूपा 
क्रियास्त्येव । सा च कथंभूता । 0 नरनारकादिविभावपयाोयस्वभावैन 
निर्वृत्ता। तर्हिं किं निष्फला भविष्यति। हि णत्थि अफला क्रिया हि नास्त्यफला सा 
मिश्यात्वरागादिपरिणतिरूपा क्रिया यद्प्यनन्तसुखादिगुणात्मकमो क्षकारं प्रति निष्फला तथापि नानादुःखदाय- 
1 ष्यादिपर्यायनिर्वर्तकत्वात्सफलेति मनुष्यादिपर्यायनिष्यत्तिरेवास्याः फलम्‌। कथं ज्ञायत 
इति चेत्‌। धम्मो जदि णिष्फलो परमो धर्मो यदि निष्फलः परमः नीरागपरमात्मोपलम्भपरिणतिरूपः आगम- 
भाषया परमयथाख्यातचारितररूपो वा योऽसौ परमो धर्म, स केवलज्ञानादयनन्तचतुष्टयव्यविततरूपस्य 
कार्यसमयसारस्योत्पादकत्वात्सफलोऽपि नरनारकादिपर्यायकारणभूतं ज्ञानावरणादिकर्मबन्धं नोत्पादयति, ततः 
कारणानिष्फलः । 

ततो ज्ञायते नरनारकादिंसारकार्य मिश्यात्वरागादिक्रियायाः फलमिति। 

अथवास्य सूत्रस्य द्वितीयव्याख्यानं क्रियते- यथा व न परिणमत्ययं 

न परिणमतीति यदुक्तं सांख्येन । कथमिति चेत्‌। अशुद्धनयेन 
† नरनारकादिपर्यायपरिणतिदर्शनादिति ॥ ९२६ ॥ 
एवं प्रथमस्थले सूत्रगाथा गता । 


टीकार्थ- एसो त्नि णत्थि को रकी से उकेरे हुये के समान ज्ञायक.एक स्वभावी परमात्मद्रव्य 
के सदृश संसार मे मनुष्यादि पर्ययो मे से "हमेशा हौ यह एकरूप ही नित्य है-एेसा कोई भी नहीं है । तो 
मनुष्यादि पयय को स्चने वाली संसार सम्बन्धी क्रिया- वह भी नहीं होगी ?: ण णत्थि किरियाः मिथ्यात्व, 
रागादि परिणतिरूप संसार्क्रिया नहीं है- एेसा नहीं ह; अपितु चार पर्यायरूप क्रिया है ही । ओर वह क्रिया 
कैसी है ? सभावणिव्वत्ता-शुद्धात्म-स्वभाव से विपरीत होने पर भी मनुष्य, नारकी आदि विभाव पर्याय 
स्वभाव से सची हुई है- उस रूप है । तो क्या वह क्रिया निष्फल होगी ? किरिया हि णत्थि अफलाः 
वह मिथ्यात्व रागादि परिणति रूप क्रिया.यद्यपि अनन्तसुख आदि गुणस्वरूप मोक्षरूपी कार्य के प्रति निष्फल 
है; तथापि अनेक प्रकार के दुखो को देने वाली, अपने कार्यरूप मनुष्य आदि पर्यायो को रचने वाली होने से 
सफल-फल सहित ही मुषि मनुष्यादि प्ययं की उत्पत्ति ही उसका फल है । यह कैसे जाना जाता है ? यदि 
एेसा कहो तो कहते है- ध्मा जदि णिष्फलो परमो- रागरहितपरमात्मा की प्राप्तिरूप से परिणत अथवा 
आगमभाषा से परमयथाख्यातचासििरूप परिणत जो वह उत्कृष्टधर्म है - वह केवलज्ञान आदि अनन्तचतुष्टय 
की प्रगटतारूप कार्यसमयसार्‌ को उत्यन करने वाला होने से फल सहित होने पर भी मनुष्य, नारकी आदि 
पयय के कारणभूत ज्ञानावरणादि कर्मो के बन्ध को उत्पन नहीं करता है, इसलिये निष्फल--फल रहित है । 


इससे जाना जाता हे कि मनुष्य, नारकी आदि संसाररूपकार्य मिथ्यात्व, रागादि क्रियाओं के फल है । 


अथवा इस गाथा का दूसरा अर्थं करते है- जसे यह जीव शुद्धनय से रागादिविभावरूप परिणमित 
नहीं हेता है, वैसे ही अशुदधनय से भी परिणमित नही होता है-- एसा जो सांख्यमत के द्रा कहा गया है, 
उसका निराकरण किया हं । इससे उनका निराकरण केसे किया है ? इसका उत्तर देते है-अशुद्धनय से 
मिथ्यात्व रागादि विभावेरूप्‌ परिणत जीवों के मनुष्य, नारकी आदि पर्ययो रूप परिणति दिखाई देनै के कारण. 


वे इस रूप परिणमित होते हे- यह स्पष्ट हुआ-- इससे उनका निराकरण हो गया । `` ` 


1 1 
अथ मनुष्यादिपर्यायाः कर्मजनिता इति विशेषेण व्यक्तीकरोति - 
कम्मं णामसमक््खं सभावमध अप्पणो सहावेण ।(११७) 
अभिभूय णरं तिरियं णेरडयं वा सुरं कुणदि ।॥ १२७॥ 
कम्पं कर्मरहितपरमात्मनो विलक्षणं कर्म कर्तृ । व णामसमद््खं निर्नामनिर्गेत्रमुक्तात्मनो - 
विपरीते नामेति सम्यगाख्यासंज्ञायस्य तद्भवति नामसमाख्यं नामकर्मेत्यर्थः । सभावंशुद्धवद्धैकपरमात्मस्वभावं 


अहजथ अग्यणो सहाकेण आत्मीयेन ज्ञानावरणादिस्वकीयस्वभावेन तेन अभिभूय तिरस्कृत्य प्रच्छाद्यतं 
पूर्वोक्तमात्मस्वभावम्‌ । पश्चात्किं करोति । णर तिरिवं णेर्वं का तुर कुणदि नरतिर्यग्नारकसुररूपं करोतीति। 


` ब्रावार्ध- मिथ्यात् रागादि परिणत्ति स्प स्तरक्रिय इ उतन > वाली उदल्स्वभावस 


भावा्थ- मिथ्यात्व, रागादि परिणति रूप संसारक्रिया से उत्पन होने वाली, शुद्धात्मस्वभाव से 
विपरीत मनुष्य, नारकी आदि कोई भी संसारीपययिँ, विभाव स्वभाव से रचित होने के कारण ्टोकी से उकेरे 
हुये के समान ज्ञायक एकस्वभावी परमात्मद्रव्य के सदृश शाश्वेत्‌-नित्य-यही है,एेसी सदेव एकरूप नहीं 
हं । उन मिथ्यात्वादि क्रिया का फल मनुष्यादि पयि स्थाई न हने से वे क्रियाय हे ही नही- एेसा भी नरी 
हे । वे क्रियाये है तथा वे यद्यपि अनन्तसुख आदि गुण स्वरूप मोक्षरूपी कार्यके प्रति निष्फल--फल रहित- 
व्यर्थ हे, तथापि अनेक प्रकार के दुःखो को देने वाली मनुष्यादि पर्यायो को अपने कार्यरूप से रचने वाली 
होने से सफल-फल सहित ही है । 


इसीप्रकार रागादि-रहित-परमात्मा की पूर्ण प्रापिरूप तथा आगमभाषा में परमयथाख्यातचसत् से कहा 
जानेवाला उत्कृषटधर्म केवलज्ञानादि अनन्तचतुष्टय की प्रगटतारूप कार्यसमयसार को उत्न कए वाला 
होने से फल्‌ सहित होने पर भी मनुष्य, नारकी आदि पर्ययो के कारणभूत ज्ञानावरणादिकरमो का बन्ध कले 
वाला नही होने से संसार की अपिक्षानिष्फल-फल रहित-व्यर्थही है, उससे संसार नहीं मिलता है ॥ १२६ ॥ 

इसप्रकार प्रथम स्थल में अधिकारसूत्ररूप एक गाथा पूर्ण हुई । 

(अब्‌, प्रथम स्थल के अधिकारसूत्र का विवरणपरक अथवा मनुष्यादिपययिं वास्तव मँ कर्मफल है 
शुद्धात्मस्वरूप नही इस तथ्य का प्रतिपादक चार गाथाओं वाला दूसरा स्थल प्रारम्भ होता है ।) 

अब, मनुष्यादि पययिं कर्मजनित है ेसा विशेषरूप से स्पष्ट करते है- 

निजभाव से ही "नाम' नामक कर्मं जीव स्वभाव को। 
` अभिभूत कर करता तिर्यग्‌-नर-अमर-नारक जीव को ॥ ९२७॥ 


गाथार्थ- 'नाम' नामक कर्मं अपने स्वभाव से जीव के स्वभाव का पराभव करके मनुष्य, तिर्यच, नारकं 
ओर देव पयय को करता है । 


टीकार्थ- कम्प कुर्म रहित परमात्मा से विलक्षण कर्मुरूप कर्ता । कर्मकिस विशेषता वाला ह ? 
णागरसमक्खं-नामरहित गोत्ररहित मुक्तात्मा से विपरीत “नाम 'ेसा सम्यक्‌ नाम है जिसका वह “नाम नामक 
कर्म-नामकर्महै-एेसाअर्थहे । सभावं शुद्ध परमात्मस्वभाव को, अह अन अप्यणो सहावेणः 
अपने~ज्ञानावरणादि अपने स्वभावरूप साधन द्वारा उस [1 आत्मस्व्‌भाव का तिरस्कार कर । 
बादमेंक्याकरताहै ? णर तिरियं कमार मुष च, नारक ओर देवरूप करताहे । 


~ स्वदि === 
अयपत्रार्थः- यथाग्निः कर्ता तेलस्वभावं कर्मतापनमभिभूय तिरस्कृत्य वर्त्याधारेण दीपशिखारूपेण 
परिणमयति, तथा कर्माग्निः करतां तैलस्थानीयं शुद्धात्पस्वभावं तिरस्कृत्य वर्तिस्थानीयशरीराधारेण दीप- 
शिखास्थानीयनरनारकादिपर्यायरूपेण परिणमयति । ततो ज्ञायते मनुष्यादिपर्यायाः निश्चयनयेन कर्मजनिता 
इति ॥ १२७॥ 
अथ नरनारकादिपर्यायेषु कथं जीवस्य स्वभावाभिभवो जातस्तत्र किं जीवाभाव इति प्रषने प्रत्युत्तरं 
ददाति- 


णरणारयतिरियसुरा जीवा खलु णामकम्मणिव्वत्ता ।(११८) 


णहि ते लद्धसहावा परिणममाणा सकम्माणि।। १२८ ॥ 


यहाँ अर्थं यह है- जैसे अग्निरूपी कर्ता, कर्मरूपी तैल के स्वभाव का तिरस्कार कर.बत्ती के माध्यम से 
दीपशिखा-दीपक की लों -ज्योतिरूप से परिणमन करता है, उसीप्रकार कर्माग्निरूपी कर्ता, तैल के स्थान पर 
शुद्धात्मस्वभाव का तिरस्कार कर.बत्ती के स्थान पर शरीर के माध्यम से दीपशिखा के समान मनुष्य, नारक 
आदि पर्यायरूप परिणमन करता है । इससे ज्ञात होता हे कि मनुष्यादि प्ययं निश्चयनय से कर्म-जनित हैं । 


भावार्थ- नाम्‌, गोत्र आदि सर्वकर्म से रहित परमात्मा से विपरीत "नाम" नामक कर्म ज्ञानावरणादि 
अपनेस्वभावरूप साधन द्वारा शुद्ध-बुद्ध एक परमात्म-स्वभाव का तिरस्कार कर आत्मा को मनुष्य, नारक, 
तिर्यच ओर देव रूप करता है ! इसे ही टीका मे अग्नि, तैल, बत्ती के उदाहरण से स्पष्ट किया है । 


विशेषार्थं - इस प्रकरण मेँ (आचार्य प्रभाचन्द्र ने "वा" शब्द से मार्गणास्थान, गुणस्थान, जीवस्थान 
आदि विकल्पों को भी (कर्म ही) कसे वाला लिखा है । मूल वाक्य इसप्रकार है- 


“वा ब्दात्‌ मार्गणा-गुण-जीवरथानविकल्यानपि करोति ^ १ ॥ १२७ ॥ | 
अब, मनुष्य-नारक आदि पर्यायं मेँ जीव के स्वभाव का तिरस्कार कैसे होता है, वँ (उस 
स्वभावतिरस्कार मे) क्या जीव का अभाव हो जाता है ? ेसा प्रश्न होने पर उसका उत्तर देते है - 
है नामकर्मं॑रचित अमर नर नारकी तिर्यग सभी। 
निज-निज करम से परिणमित निजभाव उपलब्धी नहीं ॥ ९२८ ॥ 


गाथार्थं~ वास्तव मेँ नामकर्म से रचे हुये वे मनुष्य, नारक, तिर्यच ओर देव अपने-अपने कर्मरूप से 
परिणमन कसते हुये स्वभाव को प्राप्त नहीं है । 


१. प्रवचनसार, गाथा १२५. प्रवचनसार सरोजभास्करटीका | 


= 
णरणारयतिरियपुरा जीवा नरनारकतिर्यक्सुरनामानो जीवाः सन्ति तावत्‌। खलु स्फुटम्‌ । कथंभूताः । 
णामकग्मणिव्वत्ता नरनारकादिस्वकीयस्वकीयनामकर्मणा निर्वृत्ताः । णहि ते लद्धहावा कितु यथा माणिक्य- 
बद्धसुवर्णककणेषु माणिक्यस्य हि मुख्यता नास्ति, तथा ते जीवाश्चिदानन्दैकशुद्धात्मस्वभावमलभमानाः सन्तो 
लव्धस्वभावा न भवन्ति, तेन कारणेन स्वभावाभिभवो भण्यते, न च जीवाभावः। कथंभूताः सन्तो लव्य- 
स्वभावा न भवन्ति। परिणमरपाणा सकम्माणि स्वकीयोदयागत्तकर्माणि सुखटुःखरूपेण परिणममाना इति। 


अयमत्ारथः-यथा वृक्षसेचनविषये जलप्रवाहश्चन्दनादिवनराजिरूपेण परिणतः सन्स्वकीयकोमल- 
शीतल निर्मलादिस्वभावं न लभते, तथायं जीवोऽपि वृक्षस्थानीयकर्मोदयपरिणतः सम्परमाहादैकलक्षण- 
सुखामृतास्वादैर्मल्यादिस्वकीयगुणसमूहं न लभत इति ॥ ९२८ ॥ 


टीकार्थ- णरणारयतिरियसुरा जीवा-मनुष्य, नारक, तिर्यच, देव नाम वाले जीव हें । खलुः वास्तव ` 
मे । मनुष्यादि जीव कैसे है 2 णामकम्मणिव्वत्ता- वे मनुष्य, नारक आदि अपने-अपने नामकर्म से रचित 
है । ण हि ते लद्धसहावाः किन्तु जैसे माणिक्य से जडे हुये सुवर्णकंकणें मँ वास्तव मेँ माणिक्य की मुख्यता 
नहीं है, उसीप्रकार वे जीव ज्ञानानन्द एक शुद्धात्मस्वभाव को प्राप्त नहीं करते हुये प्राप्तस्वभाव वाले नही है 
उसकारण स्वभाव का तिरस्कार कहा जाता हैः जीव का अभाव स्वभाव का तिरस्कार नही है । वे जीव कैसे 
होते हुये प्रप्तस्वभाववाले (शुद्धोपयोगरूप अतीन्दियानन्दमय परिणमित) नहीं है ? परिणममाणा 
सकम्माणि- अपने उदय मेँ आये हुये कर्मो के प्रति सुख-दुःख रूप से परिणमन करते हुये वे जीव 
प्राप्तस्वभाव वाले नही है । 


यदं अर्थ यह है - जैसे वृक्षसिचन के विषय मे प्रवाहित जल, चन्दन आदि वनों की प॑क्तिरूप से 
परिणत होता हुआ अपने कोमल, शीतल, निर्मल आदि स्वभाव को प्राप्त नहीं होता है; उसीप्रकार यह जीव भी 
वृक्षौ के समान कर्मो के उदय से परिणत होता हुआ उत्कृष्ट आहाद एक लक्षण सुखरूपी अमृत का आस्वाद, 
नर्मल्य (सर्वविकार रहितता-निर्मलता) आदि अपने गुण- समूह को प्राप्त नहीं करता है । । 

भावार्थ- जैसे किसी अज्ञानी जन को माणिक्य से जडे हुये सुवर्णककणों मे माणिक्य मुख्य नही होता 
है; उसीमरकार वास्तव में अपने-अपने नामकर्म से रचित मनुष्य, नारक तिर्यच, देव उदय मेँ आये हये कर्माके 
प्रति सुख-दुःख रूप परिणंमनं कसते हुये, ज्ञानानन्द एक शुदधात्मस्वभाव को प्राप्त न करते हये लब्धस्वभाव 
(अतीन्द्रियानन्दमय) नहीं दै अतः "स्वभाव का तिरस्कार" एेसा कहा गया है; जीव का सर्वथा अभाव स्वभाव 
का तिरस्कार नहीं है । 

विोषार्थ- "आचार्य अमृतचन्द्र' ने स्वकर्मरूप परिणमन को ही स्वभाव की अप्राप्ति का प्रधान कारण ` 
कहा है ९ ॥ १२८ ॥ । 


१. प्रवचनसार, गाथा ११८, तत्त्वप्रदीपिका टीका । 


---------------------- सम्यग्दर्शन अधिकार/१९१ 
अथ जीवस्य द्रव्येण नित्यत्वेऽपि पययिण विनस्वरत्वं दर्शयति - 


जायदि णेव ण णस्सदि खणभंगसमुब्भवे जणे कोड । (११९) 
जो हि भवो सो विल संभवविलय त्ति ते णाणा। ९२९ ॥ 


जायदि णेव ण णस्सदि जायते नैव न नश्यति द्रव्याथिकनयेन । क्व । खणभंगसमुन्भवे जणे कोर्ट 
क्षणभंगसमुद्भवे जने कोऽपि । क्षणं क्षणं प्रति भंगसमुद्भवो यत्र संभवति क्षणभंगसमुद्भवस्तस्मिनक्षण- 
भंगसमुदभवे विनश्वरे पर्यायाथिकनयेन जने लोके जगति कश्चिदपि, तस्मानैव जायते न चोत्पदयत इति हेतुं 
वदति। जो हि भवो सो विल द्रव्या्थिकनयेन यो हि भवस्स एव विलयो यतः कारणात्‌ । 

तथा हि- मुक्तात्मनां य एव सकलविमलकेवलज्ञानादिरूपेण मोक्षपययिण भव उत्पादः स एव निश्चय- 
रलत्रयात्मकनिश्चयमोक्षमार्गपययिण विलयो विनाशस्तौ च मोश्चपर्यायमोक्षमार्गपर्यायो कार्यकारणरूपेण 
भिन्नौ, तदुभयाधारभूतं यत्परमात्मद्रव्यं तदेव मृत्िण्डघटाधारभूतमृर्तिकाद्रव्यवत्‌ मनुष्यपर्यायदेव पर्यायाधार- 
भूतसंसारिजीवंद्रव्यवहवा । 


अन, जीव का द्रव्य से नित्यपना होने पर भी पर्याय से अनित्यपना दिखाते है- 


उत्पाद ना को न व्यय उत्पाद्‌ व्यय युत जगत में । 
उत्पाद है जो व्यय वही उत्ाद-व्यय नाना बने ॥ ९२९ ॥ 


गाथार्थ- प्रतिसमय उत्सननन ओर नष्ट होने वाले जीवलोक मे कोई उत्पनन ओर नष्ट नहीं होता है जो 
उत्पन है वही नष्ट है- इसप्रकार उत्पन भौर नष्ट अनेक है भिन-भिन है । 


, टीकार्थ- जायदि णेव ण णस्पदि-द्रव्या्थिकनय से न उत्पन होता है न नष्ट होता है । कहाँ उत्यन 
ओर नष्ट नहीं होता है ? खणभंगसमुन्भवे जणे कोई-पर्यायाथिकनय से प्रतिसमय उत्पाद ओर व्यय 

जिसमें संभव ह--हो रहे है, वह क्षणभंग समुद्भव है; उस प्रतिसमय नश्वर उत्पाद- व्यय वाले इस लोकमें 

कोई भी उसकारण से ही न उत्पन होता है ओर न नष्ट होता है - इसप्रकार हेतु कहते है । जो हि भवो सो 
विलओ-जिस कारण द्रव्यार्थिकनय से उत्पाद का ही नाश होता है । 


वह इसप्रकार मुक्तात्मा के जो ही परिपूर्ण, निर्मल केवलज्ञानादिरूप मोक्षपर्याय से उत्पाद है वही 
निश्चयरलत्रयस्वरूप निश्चयमोक्षमार्गपर्याय से विनाश है ओर वे दोनों मोक्षपर्याय ओर मोक्षमार्गपर्याय 
कार्य-कारण रूप से पृथक्‌-पृथक्‌ है; तथापि मिद्धौ के पिण्ड ओर घडे के आधारभूत मिध दरव्यके समान ओर 
4 वा देवपर्याय के आधारभूत संसारी जीव के समान.उन दोनों का आधारभूत जो परमात्मद्रव्य है 
वह वही हे । 


प्रवचनसा२८१९२ 


धणभगसविरः हेतुः कथ्यते । संभवविलय त्ति ते णाणा संभवविलयौ द्वाविति तौ नाना भिनौ यतः 
कारणात्ततः भंगोत्पादौ । तथा हि - य एव पूर्वोक्तमोक्षपर्यायस्योत्यादो मोश्षमार्गपर्यायस्य 
विनाशस्तावेव भिन्नौ न च तदाधारभूतपरमात्मदरव्यमिति । 
ततो ज्ञायते द्रव्या्थिकनयेन नित्यत्वेऽपि पर्यायरूपेण विनाशोऽस्तीति ॥ ९२९॥ 
अथ विनश्वरत्वे कारणमुपन्यस्यति, अथवा प्रथमस्थलेऽधिकारसूत्रेण मनुष्यादिपर्यायाणां कर्मजनित- 
त्वेन यद्िनक्यरत्वं सूचितं तदेव गाथात्रयेण विशेषेण व्याख्यातमिदानीं तस्योपसंहारमाह - 


तम्हा दु णत्थि कोई सहावसमवह्िदो त्ति संसारे । (१२०) . 
संसारो पुण किरिया संसरमाणस्स दव्वस्स ॥ १३० ॥ 


तमहा दु णत्थि कोई सहावसमवड्िदो त्ति तस्मान्नास्ति कश्चितस्वभावसमवस्थित इति । यस्माूर्वोक्त- , 
प्रकारेण मनुष्यादिपर्यायाणां विनश्वरत्वं व्याख्यातं तस्मदेव ज्ञायते परमानन्दैकलक्षण परमचैतन्यचमत्कार- 


प्रतिसमय के उत्पाद ओर विनाश मे हेतु कहते है - संभवविलय त्ति ते णाणा- जिसकारण उत्पाद 
ओर विनाश दोनों भिन है इसलिये पर्याया्थिकनय से उत्पाद ओर विनाश है । वह इसप्रकास-जे दी पूर्वोक्त 
मोक्षपर्याय का उत्पाद ओर मोक्षमार्गपर्याय का विनाश है ~ वे दोनों भिन ही है, परन्तु उन दोनों का आधारभूत 
परमात्मद्रव्य भिनन नीं है । । । 

इससे ज्ञात होता है कि द्रव्यार्थिकनय से नित्य होने पर भी पर्यायरूप से विनाशशील है । 

भावार्थ - पर्याया्थिकनय से प्रतिसमय उत्पाद ओर व्ययरूप इस जगत में द्रव्यार्थिकनय से वास्तवमें . 
कोई भी उत्पन्न ओर नष्ट नहीं होता है । क्योकि द्रव्यार्थिकनय से जो उत्पन्न होता है वही नष्ट होता है अर्थात्‌ 
पयय उत्पन ओर नष्ट होती है, द्रव्य उत्पन ओर नष्ट नहीं होता है ॥ १२९ ॥ 

अन,अनित्यता मे कारणःका कथन करते है । 


अथवा पहले स्थल मेँ अधिकारगाथा द्वारा मनुष्यादि पर्ययो का कर्मजनित रूप से जो विनाशीपना 
सूचित किया था, उसका ही तीन गाथाओं दवारा विशेषरूप से कथन किया; अब, उसका उपसंहार करते है- 
संसार में स्व भाव स्थित अतः कोई है नहीं । 
संसार है संसरण करते द्रव्य की वह क्रिया ही ॥ १३० ॥ । 
 गाथार्थ- इसलिये संसार में “स्वभाव मेँ अवस्थित" एेसा कोई भी नहीं है ओर संसार तो संसरण 
करते हुये (धूमते हुये जीव) द्रव्य की क्रिया है । ५ 
टीकार्थं - व्हा दु णत्थि को सहावसमवद्धिदो प्ति- इसलिये कोई स्वभाव मे समवस्थित नरह 


हे जिसकारणपूतौवतप्कारसे मुषि पकी नरवर कवयवयान किया उस हीयह जनाजा 
किपरमानन्द एकलक्षणपरमचैतन्यचमत्कारपरिणत शुद्धात्मस्वभावके समान अवस्थित-नित्य- स्था 





ववद 
परिणतशुद्धात्पस्वभाववदवस्थितो नित्यः कोऽपि नास्ति । क्व । संसार निस्संसारशुद्धात्मनो विपरीते संसारे । 
संसारस्वरूपं कथयति - संसारो पुण किरिया संसार पुनः क्रिया । निष्करियनिर्विकल्पशुद्धात्मपरिणतेर्विसदूी 
मनुष्यादिविभावपर्यायपरिणतिरूपा क्रिया संसारस्वरूपम्‌ । सा च कस्य भवति। संसरमाणस्स जीवस्स 
विशुद्धक्ञानदरशनस्वभावमुक्तात्मनो विलक्षणस्य संसरतः परिभ्रमतः संसारिजीवस्येति। 

ततः स्थितं मनुष्यादिपर्यायात्मकः संसार एव विनश्वरत्वे कारणमिति ॥ ९३० ।। 

न एवं शृद्धात्मनो भिन्नानां कर्मजनितमनुष्यादिपर्यायाणां विनश्वरत्वकथनमुख्यतया गाथाचतुष्टयेन 

। † गतम्‌। । 

भी नहीं है । कोई भी स्थायी कहँ नहीं है ? संसो-संसार से रहित शुद्धात्मा से विपरीत संसार मे कोई भी 
स्थायी नही है । संसार का स्वरूप कहते है 2 संसारो पुण किरिया- ओर संसार क्रिया है । क्रिया रहित, 
विकल्प रहित शुद्धात्मा की परिणति से विपरीत मनुष्यादि विभाव पर्याय परिणतिरूप क्रिया संसार का स्वरूप 
है । ओर वह क्रिया किसके होती है ? संयरमाणस्स जीवस्म-विशुद्ध - ज्ञान-दर्शन स्वभावी मुक्तात्मा से 
विपरीत घुमते हुये संसारीजीव के वह क्रिया होती है । 


इससे सिद्ध हआ कि मनुष्यादिपर्यायस्वरूप संसार ही नश्वरता-विनाशीपना मे कारण है । 


भावार्थ- पूर्वोक्त १२९वीं गाथा से स्पष्ट है कि संसार से रहित शुद्धात्मा से विपरीत इस संसार मे 
परमानन्द एक लक्षण परमचैतन्यचमत्कारपरिणत शुद्धात्मस्वभाव के समान नित्य-स्थायी कोई भी 
विनाशशील मनुष्यादि पर्ययं नहीं है । तथा विशुद्ध्ञान-दर्शन स्वभावी सिद्धभगवान से विपरीत घूमते हुये 
संसारीजीव की सर्व क्रिया एवं विकल्पों से रहित शुद्धात्मा की परिणति से विपरीत मनुष्यादि विभाव परिणति 
रूप क्रिया संसार का स्वरूप है । | 

इससे यह निश्चित हुआ कि मनुष्यादिपययिस्वरूप संसार ही उनकी नश्वरता-विनाशशीलता में 
कारणहे। .. 

विशेषार्थ- १. "आचार्य अमृतचन्द्र' ने संसार का स्वरूप निम्न प्रकार व्यक्त किया है- 

“अब जो परिणमन करते हुये द्रव्य की पूर्वं ओर उत्तर दशा के परित्याग ओर्‌ ग्रहण स्वरूप क्रिया 
नामक परिणाम-वह संसार का स्वरूप है । 

`२..आचार्य प्रभाचन्द्र" संसार का स्वरूप निम्न प्रकार व्यक्त करते है 

-^्वोयात्तकर्मवग्राद्‌ भवाद्‌ भवान्तरावारितः संसारः उति अभिधानात्‌ ।? 

अपने प्राप्त कर्मो के वश से एक पर्याय से दूसरी पयय की प्राप्ति संसार है- एेसा कथन होन 
से।* ॥१३०॥ 

इसप्रकार शुद्धात्मा से भिन्न कर्मजनित मनुष्यादि पर्यायो की विनश्वरता के कथन की मुख्यता से चार 
गाथाओं द्वारा दूसरा स्थल समाप्त हुआ । । 
९- प्रवचनसारःगाथा १२० तत््प्रदीपिका टीका । 
२- प्रवचनसार गाथा १२८, म्रवचनसार सरोज भास्कर टीका । 


ध्वना ८४ ~ =: 
अथ संसारस्य कारणं ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म तस्य तु कारणं मिथ्यात्वरागादिपरिणाम इत्यावेदयति- 


आदा कम्ममलिमसो परिणामं लहदि कम्मसंजुत्तं । (१२९) 


तत्तो सिलिसदि कम्मं तम्हा कम्मं तु परिणामो ॥ १३९॥ 


आदा निदोषिपरमात्मा निश्चयेन शबुदकस्वभावोऽपि व्यवहारेणानादिकर्मबन्धवशात्‌ कग्ममलिमसो 
कर्ममलीमसो भवति। तथाभवन्सन्‌ किं । परिणामं लहदि परिणामं लभते 1 भतम्‌। 5 ं 
कर्म रहितपरमात्मनो विसदृशकर्मसंयुक्तं मिथ्यात्वरागादिविभावपरिणामं । त्तो कमं ततः परि- 
णामात्‌ श्लिष्यति बध्नाति। किम्‌। कर्म । यदि पुनर्मर्मलव्विकज्योतिःपरिणामेन परिणमति तदा तु कर्म. 
मुञ्चति । 4 परिणामो 0 । यस्माद्रागादिपरिणामेन कर्म बध्नाति, तस्माद्रागादि- 
विकल्परूपो ; एव कर्मकारणत्वादुपचारेण कर्मेति भण्यते । 


ततः स्थितं रागादिपरिणामः कर्मबन्धकारणमिति ॥ १३१॥ 
(अब, द्रव्य-बन्ध के कारण रागादि परिणाम ही भाव-बंध है-इस कथन परक दो गाथाओं में निबद्ध 
तीसरा स्थल प्रारम्भ होता है }) 
अब, संसार के कारण ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म है ओर उसके कारण मिथ्यात्व-रागादि परिणाम है ेसा 
अवेदन करते है. मर्यादा पूर्वक ज्ञान कराते है 
हो कर्मं से आत्मा मलिन पा कर्म युत परिणाम को । 
बंधते है उससे कर्म यों कहते कर्म परिणाम को ॥ १३१॥ 


गाथार्थ- कर्म से मलिन आत्मा कर्म संयुक्त परिणाम को प्राप्त करता है, उससे कर्म का बन्ध होता है 
इसलिये ये परिणाम ही कर्महै । 

टीकार्थ- आद निर्दोषी परमात्मा निश्चय से शुद्ध-बुद्ध एक स्वभावी होने पर भी व्यवहारसे ध 
कर्म बंध के वश कम्ममलियसो- कर्म से मलिन है । कर्म से मलिन होने पर वह क्या करता है ? परिणामं 
लहदि- परिणाम को प्राप्त करता है । कैसे परिणाम को प्राप्त करता है 2 कम्पजुकत कर्म रहित परमात्मा 
से विपरीत कर्म सहित मिथ्यात्व रागादि विभाव परिणाम को प्राप्त करता है । तत्तो सिलिखदि कम्म- उस 
परिणाम से बैधते है । उस परिणाम से क्यार्बधते है ? उससे कर्म बधते है । ओर यदि निर्मल भेदज्ञान ज्योति 
रूप परिणाम से परिणमन करता है, तब करम छूट जते है । क्योकि रागादि परिणाम से कर्म वधते है इसलिये 
रागादि विकल्परूप भावकर्मके स्थानीय सराग परिणाम ही कर्म के कारण होने से उपचार से कर्म कहलाति हं । 


इससे निश्चित हुआ कि रागादि परिणाम कर्मबंध के कारण हैँ । 


भावार्थ- निर्दोषी परमात्मा निश्चय से शुद्ध-बुद्ध एक स्वभावी होने पर भी.व्यवहार से अनादि कर्म 
वंध के वश कर्म से मलिन होता हुआ, कर्म रहित परमात्मा से विपरीत.कर्म सहित मिथ्यात्व रागादि विभाव 
परिणामों को भराप्त करता है जिससे कर्म धते हैः तथा यदि निर्मल भेदविज्ञानरूप परिणामों से परिणमित होता 


है तो कर्म वंध चू जाता है । 


सम्यग्दर्शन अधिकार /१९५ 
अथात्मा निश््येन स्वकीयपरिणामस्यैव कर्ता, न च द्रव्यकर्मण इति प्रतिपादयति । 


अथवा द्वितीयपातनिका-शुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहकेण शुद्धनयेन यथेवाकर्ता तथेवाशुद्धनयेनापि 
सांख्येन यदुक्तं तन्निषेधार्थमात्मनो बन्धमोक्षसिद्धयर्थं कथंचित्परिणामित्वं व्यवस्थापयतीति पातनिकाद्वयं 
मनसि संप्रधार्य सूत्रमिदं निरूपयति- 


परिणामो सयमादा सा पुण किरिय त्ति होदि जीवमया ।(९२२) 


किरिया कम्मत्ति मदा तम्हा कम्मस्सण दु कत्तं ॥ ९३२॥ 
परिणामो सयमादा परिणामः स्वयमात्मा, आत्मपरिणामस्तावदात्मैव । कस्मात्‌ । परिणामपरिणामिनो- 








विशोषार्थ- "आचार्य अमृतचन्द्र' कर्मबन्ध सम्बन्धी इस तथ्य को निग्न प्रकार से स्पष्ट करते है- 


“जो यह आत्मा का संसार नामक उसप्रकार का परिणाम है, वही द्रव्य कर्म के बंध का कारण है । इस 
प्रकार के परिणाम का भी कारण कौन है 2 (इस प्रश्न का उत्तर देते हये आचार्य लिखते है) द्रव्यकर्म उस 
परिणाम का हेतु है, द्रव्यकर्म की संयुक्तता से पाया जने के कारण । 


प्रष्न- एेसा होने पर परस्पराश्रय दोष आताहै ? 


. उत्तर-- अनादि प्रसिद्ध द्रव्य कर्मं से सम्बन्धित आत्मा के पहले बधे हुये कर्म का, वर्ह कारणरूप से 
ग्रहण होने से परस्पराश्रय दोष नहीं आता है ।” २ ॥ १३१ ॥ 


अन, आत्मा निश्चय से अपने परिणामों का ही कर्ता है. द्रव्यकर्मो का नदीं ठेसा प्रतिपादित करते है 


अथवा दूसरी पातनिका-शुद्ध-पारिणामिक-परमभाव-ग्राहक-शुद्ध- नय से जैसे आत्मा अकर्ता, उसी 
प्रकार अशुद्ध- नय से धी अकर्ता है-एेसा सांख्यं द्वारा जो कहा गया है, उसके निषेधके लिये ओर आत्मा का 
बंध-मोक्ष सिद्ध करने के लिए कथंचित्‌ परिणामीपने की व्यवस्था करते है- 


इसप्रकार दोनों पातनिकाओं को मन मे धारणकर यह गाथा कहते है 
परिणाम हे स्वयमेव आतम आत्मपय क्रिया वही । 


क्रिया करम मानी इसी से कर्म का कर्ता नहीं।॥ ९३२॥ 


गाथार्थ- परिणाम स्वयं आत्मा है ओर वह क्रिया-परिणाम जीवमय है, क्रिया कर्म मानी गई है 
इसलिये कर्म द्रव्यकर्म) का कर्ता आत्मा नही है । 


टीकार्थ- परिणामो सयमादा- परिणाम स्वयं आत्माहैआत्माका परिणाम आत्मा ही है । आत्माका 
१- प्रवचनसार,गाथा १२९ .तस्वप्रदीपिका रीका] 
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व= पव ९४ 
स्तन्मयत्वात्‌। सा पुण किरिय त्ति होदि सा पुनः क्रियेति भवति, स च परिणामः क्रिया परिणतिरिति भवति। 
कथंभूता। जीवमया जीवेन निर्वततत्याज्जीवमयी । छिरिवा कम्म त्ति मदा जीवेन स्वतन्रेण स्वाधीनेन 
व न प्राप्यत्वात्सा क्रिया कर्मेति मता संमता । कर्मशब्देनात्र यदेव चिद्रूपं जीवादभिनं ` 
तदेव ग्राहम्‌ । तस्यैव कर्ता जीवः । तमहा कम्मस्स ण दु कत्ता तस्मादट्व्यकर्मणो न 

1 & 

अत्रेतदायाति ~ यद्यपि कथंचित्‌ परिणामित्वे सति जीवस्य कर्तृत्वं जातं तथापि निश्चयेन स्वकीयपरि- 
णामानामेव कर्ता, पुद्गलकर्मणां व्यवहारेणेति । तत्र तु यदा शुद्धोपादानकारणरूपेण शुद्धोपयोगेन परिणमति 
तदा मोक्षं साधयति, अशुद्धोपादानकारणेन तु बन्धमिति । पुद्गलोऽपि जीववनिश्चयेन स्वकीयपरिणामाना- 


मेव कर्ता, जीवपरिणामानां व्यवहारेणेति ॥ १३२॥ 
एवं रागादिपरिणामाः कर्मबन्धकारणं, तेषामेव कर्ता जीव इतिकथनमुख्यतया गाथाद्वयेन तृतीयस्थलं 





गतम्‌। 


परिणाम आत्मा क्यों है ? परिणाम ओर परिणामी (रव्य) के तन्मयता (उसरूपता) होने से आत्मा का परिणाम 
आत्मा है । स्रा पुण किरिय क्ति होदि- ओर वह परिणाम क्रिया-परिणति है । वह क्रिया कैसी है ? 
जीवमया- जीव से रचित होने के कारण जीवमयी है । किरिया कम्म त्ति मदा- स्वतंत्र स्वाधीन शुद्धाशुद्ध 
उपादान कारणभूत जीव दरार पराप्य होने से वह क्रिया कर्म है-एेसा स्वीकार किया गया है । कर्म शब्द से यह 
जो चैतन्यरूप जीव से अभिन्न भावकर्म नामक निश्चय कर्म है वही ग्रहण करना चाहिये । जीव उसका ही कर्त 
है । तम्हा कम्मस्स ण दु कत्ता- इसलिये द्रव्य कर्म का कर्ता नही'है । 

यदौ यह निश्चय हुआ- यद्यपि कथंचित्‌ परिणामी होने से जीव का कतपिन सिद्ध है, तथापि निश्चयसे 
अपने परिणामों का ही कर्ता है, पुद्गल कर्मो का कर्ता व्यवहार से है । वँ जब शुद्ध उपादानकारण रूप 
शुद्धोपयोग से परिणत होता है, तब मोक्ष को सिद्ध करता है- प्राप्त करता है ओर जब अशुद्धडपादानकारणरूप 
से परिणमित होता है, तब बंध को प्राप्त करता है । पुद्गल भी जीव के समान निश्चय से अपने परिणामे काह 
कर्ता है, व्यवहार से जीव परिणामों का कर्ता है । 


भावार्थ- परिणाम ओर परिणामी के तन्मयता होने से आत्मा का परिणाम स्वयं आत्मा ही है । ओर वह 
परिणाम-क्रिया-परिणति जीव से रचित होने के कारण जीवमयी है । वही स्वतन््रस्वाधीनशुद्धाशुद्ध उपादान 
कारणभूत जीव के दरार प्राप्त की जाने वाली होने से चैतन्यरूप जीव से अभिनन भावकर्म नामक निश्चय क्म 
रूप स्वीकार की गई है । जीव उसका ही कर्ताहै; अत; वह द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं हे ॥ १३२ ॥ 


इसप्रकार रागादि परिणाम कर्म बन्ध के कारण है उनका ही कर्ता जीव है-- इस कथन की मुख्यता सेदो 
गाथाओं द्वारा तीसरा स्थल समाप्त हुआ । 


सम्यग्दर्शन अधिकार८१९७ ---- 
अथ येन परिणामेनात्मा परिणमति तं परिणामं कथयति- 


परिणमदि चेदणाए आदा पुण चेदणा तिधाभिमदा । (१२३) 


सा पुण णाणे कम्मे फलम्मि वा कम्मणो भणिदा ॥ १३३ ॥ 


परिणमदि ५ आदा, परिणमति चेतनया करणभूतया । स॒ कः । आत्मा । य: कोऽप्यात्मनः 
शुद्धाशुद्धपरिणामः स सर्वोऽपि चेतनां न त्यजति इत्यभिप्रायः । पुण चेदणा तिधाभिमदा सा सा चेतना 
पुनसिधाभिमता । कुत्र कुत्र । णणे ज्ञानविषये कम्मे कर्मविषये फलग्मि वा फले वा । कस्य फले । कम्मण 
कर्मणः । भणिदा भणिता कथितेति 1 ज्ञानपरिणतिः ज्ञानचेतना अग्रे वश््यमाणा कर्मपरिणतिः कर्मचेतना, 
कर्मफलपरिणतिः कर्मफलचेतनेति भावार्थः ॥ ९३३ ॥ 


` अथ ज्ञानकर्मकर्मफलरूपेण त्रिधा चेतनां विशेषेण विचारयति- 
णाणं अदुवियप्यो कम्मं जीवेण जं समारद्धं । (९२४) 
तमणेगविधं भणिदं फलं ति सोक्खं दुक्खं वा ॥ ९३४ ॥ 
(अन त्रिविध चेतना के प्रतिपादन रूप से तीन गाथाओंं में निबद्ध चौथा स्थल प्रारम्भ होता है ॥ 
अन्‌, जिस परिणाम से आत्मा परिणमित होता है, उस परिणाम को कहते है 
परिणमित होता चेतना से आत्मा माना गया । 
वह चेतना त्रिविधा कर्मफल-कर्म-ज्ञानमयी कहा ॥ ९३२ ॥ 


गाधार्थ- आत्मा चेतना रूप से परिणमित होता है, तथा चेतना तीन प्रकार की स्वीकार की गई है । 
ओर वह ज्ञान सम्बन्धी, कर्मसम्बन्धी तथा कर्मफल सम्बन्धी कही गई है । 


टीकार्थ- परिणमदि चेदणाए्‌ आदा-चेतनारूप साधन से परिणमित होता है । चेतनारूप से वह 

कौन परिणमित होता है 2 आत्मा उसरूप से परिणमित होता है । आत्मा का जो कोई भी शृद्धाशुद्ध परिणाम 

है, वह सभी चेतना को नही छोडता है- एेसा अभिप्राय है । पुण चेदणा तिथाभिमदा सा- ओर वह 

चेतना तीन प्रकार की स्वीकार की गई है । तीन प्रकार की वह किस-किस रूप में स्वीकार की गई है ? 

णाणे- ज्ञान के विषयमे, कम्मे- कर्मके विषयमे, फलग्मि वा- तथा फल में स्वीकार की गई है । किसके 

र मँ स्वीकार की गई दै 2 कग्मणो- कर्म के फल में स्वीकार की गई है । भणिदा- ठेसा कहा गया 
। 


ज्ञानरूप परिणति ज्ञान चेतना है, उसे आगे करगे, कर्मरूप परिणति कर्म चेतना ओर कर्म के फलरूप 
परिणति कर्म फल चेतना है- यह भाव है ॥ १३३ ॥ 


` अब, ज्ञान-कर्म-कर्मफल रूप तीन चेतना का विशेषरूप से विचार करते है 
है ज्ञान अर्थं विकल्प कर्मजो जीव सेप्रारव्है। 
है कर्म बहुविध कर्मफल सुख-दुःख जिनवर कथितं हे ।। ९३४॥ 


पस ~~~ 
णाणं अ्भुवियप्यं ज्ञानं मत्यादिभेदेनाष्टविकल्यं भवति। अथवा पाठान्तरम्‌- णाणं अदुकिययो 
ज्ञानमर्थविकल्पः । तथा हि ~ अर्थः परमात्मादिपदर्थः अनन्त्ञानसुखादिरूपोऽहमिति रागाद्यास्रवासतु मर्तो 
भिन्ना इति स्वपराकारावभासेनादर्शं इवारथपरिच्छित्तिसमर्थो विकल्पः विकल्पलक्षणमुच्यते। स एव ज्ञानं 
ज्ञानचेतनेति। 
कम्पं जीकेण जं समारद्धं कर्म जीवेन यत्समारव्धम्‌ व द्पूर्वकमनोवचनकायव्यापाररूपेण जीवेन 
यत्सम्यव्कर्तुमारव्थं तत्कर्म भण्यते । यैव कर्मचेतनेति। † भणिदं तच्च कर्म शुभाशुभणुद्धो-- 
पयोगभेदेनानेकविषं त्रिविधं भणितम्‌। । 
इदानीं फलचेतना कथ्यते- फलं ति सोक्खे व दुक्खं ता फलमिति सुखं दुःखं वा । विषयानुरागरूपं 
यदशुभोपयोगलक्षणं कर्म तस्य फलमाकुलत्वोत्पादकं नारकादिदुःखं यच्च धर्मामुरागरूपं शुभोपयोगलक्षणं 
कर्म॑तस्य फलं  चक्रवर्त्यादिपंचेन्दियभोगानुभवरूप, तच्चाशुद्धनिश्चयेन सुखमप्याकुलोत्यादकत्वात्‌ 
शुद्धनिश्चयेन दुःखमेव । यच्च रागादिविकल्परहितशुद्धोपयोगपरिणतिरूपं कर्म तस्य फलमनाकुलत्वोत्पादकं 
परमानन्देकरूपसुखामृतमिति। ` 
एं ज्ञानकर्मकर्मफलचेतनास्वरूपं ज्ञातव्यम्‌ ॥। १३४ ॥ 
गाथार्थ- अर्थ विकल्प (स्व-पर पदार्था का भिनतापूर्वक एक साथ अवभासन-जानन) ज्ञान हैः जीव 
के द्वारा जो किया जा रहा है,वह कर्म है ओर वह अनेक प्रकार का हैः तथा सुखदुःख को कर्मफल कहा गया 
टीकार्थ- णाणं अदुवियप्यं- ज्ञान मति आदि के भेद से आट प्रकार का है । अथवा दूसरा पाट- 
णाणै अद्भुविवप्यो ~ ज्ञान अर्थ विकल्प है । वेह इसप्रकार अर्थ अर्थात्‌ परमात्मा आदि पदारथ अननत 
्ञान-सुखादि रूप मे हः रागादि आखव मुञचसे भिन है-- इसप्रकार निज ओर पर के स्वरूप की जानकारी 
रूप सेदर्पण के समान पदार्थो को जानने मे समर्थ ज्ञान) विकल्प है यह विकल्प का लक्षण कहा गया है । 
वही ज्ञान ज्ञानचेतना है । 
कम्मं जीवेण जं समारद्धं- जीव द्वारा जो किया जा रहा है, वह कर्म है । बुद्धिपूर्वक मन-व्चन-कायं 
के व्यापार (की क्रिया).रूप से जीव द्वारा जो अच्छी तरह करने के लिये प्रारम्भ किया जाता है, वह 
कहलाता है । वही कर्मचेतना है । तमणेगविधं भणिदं - ओर वह कर्म शुभोपयोग, अशुभोपयोग ओर 
शुद्धोपयोग के भेद से अनेक प्रकार का- तीन प्रकार का कहा गया है । . 
अब्‌फल चेतना(कर्मफल चेतनां) कहते ह~ फलं ति सोक््खं व दुक्खं वा- फल सुख अथवा दुःख 
है। ५ रागरूप जो अशुभोपयोग लक्षण कर्म ह, उसका फल आकुलता को उत्यन कने वाला नारकं 
आदि दुःख है, ओर जो धर्मानुरागरूप शुभोपयोग'लक्षण कर्म है, उसका फल चक्रवर्ती आदि पंचेन्धिय- गो 
के अनुभवरूप है ओर वह अशुद्ध निश्चय नय से सुख कहलाने पर भी आकुलता को उत्पन के वाला हेन 
से शुद्ध निश्चय से दुःख ही है । ओर जो रागादि विकल्प रहित शुद्धोपयोग परिणतिरूप कर्म है, उसका फल 
अनाकुलता को उत्पन कसने वाला होने से उत्कृष्ट आनन्द एक रूप सुखामृत है । 


भैः 
इसप्रकार ज्ञान चेतना, कर्म चेतना ओर कर्मफल चेतना का स्वरूप जानना चाहिये ॥१३४॥ 


# ` आचार्य कुन्दकुन्द ने 'वंचास्तिकाय संग्रह" गाथा २८.३९ मे त्रिविध चेतना को अन्यरूप से भी व्यक्त किया है,जो दोन 
टीकाओं सहित मूलतः पठनीय है । 


~ सम्यग्दर्शन अधिकार/१९९ 
अथ ज्ञानकर्मकर्मफलान्यभेदपयेनात्मैव भवतीति प्रज्ञापयति- 


अप्पा परिणामप्पा परिणामो णाणकम्मफलभावी ।(१२५) 


तम्हा णाणं . कम्मं फलं च आदा मुणेदव्वो ॥ १३५ ॥ 


अगा परिणामष्याआत्मा भवति । कथंभूतः । परिणामात्मा परिणामस्वभावः । 1 परिणामो 
सयमादाइति पूर्व स्वयमेव भणितत्वात्‌। परिणामः कथ्यते- एरिणामो णाणकग्मफलभावी भवति। 
किविषशिष्टः। ज्ञानकर्मकर्मफलभावी ; ज्ञानकर्मकर्मफलखूपेण भवितुं शील इत्यर्थः । तम्हा यस्मदेवं 
तस्मात्कारणात्‌ । णाणं पु रोक्ता ज्ञानचेतना । कम्मं तत्रैवोक्तलक्षणा कर्मचेतना । फलं च पूर्वोक्तल- 
क्षणफलचेतना च । आदा इयं चेतना त्रिविधाप्यभेदनयेनात्मैव मन्तव्यो ज्ञातव्य इति । 

एतावता ष भवति । त्रिविधचेतनापरिणामेन परिणामी सन्नात्मा किं करोति । निश्चयरलत्रया- 
त्मकशुद्धपरिणामेन मोक्षं साधयति, शुभाशुभाभ्यां पुनर्बन्यमिति ॥ ९३५ ॥ 


एं त्रिविधचेतनाकथनमुख्यतया गाथात्रयेण चतुर्थस्थलं गतम्‌। 
४ अब, ज्ञान, कर्मं ओर कर्मफल तीनों चेतनायें अभेदनय से आत्मा ही है एेसा विशोषरूप से ज्ञान कराते 


है जीव परिणामी तथा परिणाम कर्म व कर्मफल । 
ज्ञान ही है जीव इससे ज्ञान कर्म व कर्मफल ॥ १३५ ॥ 


गाथार्थ- आत्मा परिणामस्वभावी है, परिणाम ज्ञान-कर्म व कर्मफल रूप है; इसलिये ज्ञान कर्म व 
कर्मफल आत्मा ही जानना चाहिये । 


टीकार्थ- अय्या परिणामप्या- आत्मा है । आत्मा कैसा है 2 आत्मा परिणाम स्वभावी है । आत्मा 
परिणामस्वभावी क्यों है ? परिणामो सयमादा-परिणाम स्वयं आत्मा है.एेसा पहले (गाथा न, १३२ मै) 
स्वयं ही कहा गया होने से आत्मा परिणाम-स्वभावी दै । परिणाम कहा जाता है- परिणामो 
णाणकम्मफलभावी- परिणाम है । परिणाम किस विशेषता वाला है 2 ज्ञानभावी, कर्मभावी ओर 
कर्मफलभावी है ज्ञानरूप से, कर्मरूप से ओर कर्मफलरूप से होने के स्वभाव वाला है- ेसा अर्थ है । 
तग्हा- जिस कारण एेसा परिणामसस्वभावी है.उस कारण णाणं- पहले (गाथा नं १३४मे) कही हुई ज्ञान 
चेतना है । कम्म वहो ही कहे गये लक्षण वाली कर्म चेतना है । फलं च- ओर पहले (वही) के हुये लक्षण 
वाली र चेतना है । आदा मुणेदव्वो- यह चेतना तीन प्रकार की होने पर भी,अभेदनय से आत्मा ही 
जानना चाहिये । 


। इससे क्या कहा गया हे ? तीन प्रकार के चेतना परिणाम से परिणमित होता हुआ आत्मा क्या करता 
है ? परिणामी आत्मा निश्चय रलत्रय स्वरूप शुद्धोपयोग से मोक्ष को तथा शुभ-अशुभ परिणाम से बन्धको 
साधता है-प्राप्त करता है ॥ १३५ ॥ 


इसप्रकार तीन प्रकार की चेतना के कथन की मख्यता से तीन गाथाओं द्वारा चौथा स्थल पूर्णं हआ । 


प्रवचनसार/२०० 
अथ सामान्यज्ञेयाधिकारसमाप्तौ पूर्वोक्तभेदभावनायाः शुद्धात्मप्रापिरूपं फलं दर्थयति- 


कत्ता करणं कम्मं फलं च अण्प त्तिणिच्छिदो समणो । (१२६). 


परिणमदि णेव अण्णं जदि अप्पाणं लहदि सुद्धं ॥ ९३६॥ 

कत्ता स्वतन््रः स्वाधीनः करता साधको निष्पादकोऽस्मि भवामि । स कः । अण्य प्ति आत्मेति। आत्मेति 
कोऽर्थ । अहमिति। कथंभूतः । एकः । कस्याः साधकः । निर्मलात्मानुभूतेः । किंविशिष्टः । निर्विकारपरम- 
चैतन्यपरिणामेन परिणतः सन्‌। (न स 

करणं अतिशयेन साधकं साभकतमं करणमुपकरणं करणकारकमहमेक एवास्मि भवामि कस्याः 
साधकम्‌। सहजशुद्धपरमात्मानुभूतेः । केन कृत्वा । रागादिविकल्परहितस्वसंवेदनज्ञानपरिणतिबलेन । 

कम्मं शुद्धबुद्धैकस्वभावेन परमात्मना प्राप्यं व्याप्यमहमेक एव कर्मकारकमस्मि। 

फलं च शुद्धलञानदर्शनस्वभावपरमात्मनः साध्यं निष्याद्यं निजशुद्धात्परुचिपरिच्छित्तिनिश्चलानुभुतिरूपा- 
भेदरत्त्रयात्मकपरमसमाधिसमुत्यननसुखामृतरसास्वादपरिणतिरूपमहमेक एव एलं चास्मि। 


` ` ब रद्धाल. मद्‌ मावनाकाफलपरकउपसंहारर्पसएकगायावालार्फीचवास्यलप्रस्पहताई } 





अब्‌, सामान्य ज्ञेयाधिकार की समाप्ति पर पहले कही हुई भेद- भावना का शुद्धात्मा की प्राप्तिरूप 
फल दिखाते हं- 
कर्ता-करम-फल-करण आत्मा ही ये निश्चय श्रमण को । च 
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14 


~~~ ~ ~ 


हो अन्य रूप न परिणमित तो शुद्ध आत्मा प्रपत. हो । । १२६ ॥ ` 


गाथार्थ- कर्ता कक कूर्मफ़ल्‌ आत्मा ही है-एेसा निश्चय करने वाला श्रमण (मुनि)यदि 
अन्य~दूसरे रूप से परिणमित नहीं होता है, तो शुद्धात्मा को प्राप्त करता है । | 

टीकार्थ- कत्ता-स्वतन्र-स्वाधीन-कर्ता-साधना करने वाला-निष्पन करने वाला हू-होता हू । 
देसा करनेवाला वह कौन है ? अग्य ति~ एसा कसे वाला आत्म ही है । आत्मा-इसका कया अर्थ है ? 
भै ेसा करने वाला हू यह आत्मा का अर्थ है । मै कैसा हँ ? मै एक हूँ । मै किसका साधक हू ? मै निर्मल 
त का साधक हू । साधना करनेवाला मेँ किस विशेषता वाला हूं 2 विकार रहित परम चैतन्य 
परिणाम से परिणत होता हुआ मेनिर्मल आत्मानुभूति की साधना करने वाला हू । 

करण अतिशय रूप से-नियम्‌ रूप से साधक--साधकतम .करण--उपकरण अत्‌ साधु 
नियामक साधन रूप करण कारकम पक ह द हू । मै ही करणु-कारकरूप से किसका साधक हु ; 
करण-कारकरूप से म्‌ सहज शुद्ध परमाम अता काभ किसके दवारा उसका साधक हू? 
रागादि विकल्प रंहित स्वसंवेदन ज्ञानरूप परिणति कं बल से उस अनुभूति कां साधकर्हू। , 

कर्म्म शुद्धबुद्ध एक स्वभावी परमात्मा दवा प्राप्त करने योग्य- व्याप्त होने योग्य मँ एक ही कर्म 
कारक ह. | 

फलं च~ ओर शुद्ध ज्ञान-दर्शन स्वभावी परमात्मा का सिद्ध कर योग्य. रचने योगब, स्वश्वा, 
की.रचि-जानकारी-निश्चल अनुभूति अर्थात्‌ सम्यक्दर्शन्‌ ज्ञान-चारि रूप अभेदर.रलुत्रय्‌ स्वरूप पम 
समाधि -पूर्णस्वरूप लीनता से उत्पन सुखरूपी अमृतरस के अ्वादमयी परिणतिरूप म-एक हीफल ह 


व धिव ~= 
णिच्छिदि एवमुक्तप्रकारेण निश्वितमतिः सन्‌ समो सु खजीवितमरणशत्रुमित्रादिसमताभाव- 

नापरिणतः श्रमणः परममुनिः परिणमदि णेव अण्णं जदि परिणमति नैवान्यं रागादिपरिणामं यदि चेत्‌. अणाणं 
लहदि सुद्ध तदात्मानं भावकरमद्रव्यकर्मनोकरमरहितत्वेन शुद्धं शुद्धबुदधैकस्वभावं लभते प्राप्नोति इत्यभिप्रायो 
भगवता श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवानाम्‌ ॥ १२६ ॥ 

एवमेकसूत्रेण पंचमस्थलं गतम्‌। 

इति सामान्यज्ञेयाधिकारमध्ये स्थलपंचकेन भेदभावना गता । 

इत्युक्तप्रकारेण म्हातस्स णमा" इत्यादिपंचत्रिशत्सत्रैः सामान्यज्ेयाधिकारव्याख्यान समाप्तम्‌ । 








णिच्छिदो- इसप्रकार कही गई पद्धति से निषशचितमति- दृढ़ निश्चयी होता हुआ समणो- 
सुख-दुःख.जीव॒न-मरण, शत्र मित्र आदिमे सम॒भावरूप्‌ से परिणत श्रमण-महामुनि परिणमदि णेव अण्णं 
जदि- यदि अन्य रागादि परिणामरूप परिणमित नहीं हेते है, अप्पाणं लहदि सु तो र 
नोक प होने के कारण एशब्खय एक-स्वभावी आत्मा को परापत करते है एेसां भगेकन 
वे काअभिप्रायहे। 
भावार्थ 1 ग परपदार्थ से अत्यन्तभिनन स्वन स्वाधीन षटकारकमयी पर से पूर्ण निरपेक्ष, 
परिपर्ण स्वशुद्धात्मत्वं क भावना का प्रयोगातमकं पद्धति से चित्रण क्रिया गयां है । वह इसप्रकार - 
र विकारं रहित परम्‌. चैतन्य परिणाम से परिणत होता हुभा निर्मल आत्मानुभूति की साधना करने वाला 
. मं एक स्वतल्र- स्वाधीन कर्ता कारके हू । । 
रागादि विकल्प रहित स्वसंवेदन ज्ञान रूप परिणति के बल से स्वशुद्धात्मा की साधना करनेवाला मै. 
एक ही नियामक साधन रूप करणो कारक हूँ । 
शुद्ध-बुद्ध एकःस्वभावी परमात्मा के द्वारा प्राप्त करे योग्य होने से मै एक ही कर्मकारक हूँ । 
तथा शुद्धज्ञान-दर्शन स्वभावी परमात्मा द्वारा सिद्ध कने योग्य स्वशुद्धात्मा की सुचि-जानकारी-लीनता 
लक्षण सम्यगदर्शन-लान-चारिन्‌रूप,अभेद एतनत्रय स्वरूप पूर्ण स्वरूपलीनता से उत्पन्न.सुखरूपी अमृतरस, 
के आस्वादमयी परिणतिरूपर्मे एक ही फल हँ । 
इसप्रकार कुर्ता, करण, कर्मओर फल रूप से स्वयं एकः को.ही निशित. कसते हये सुख-दुःख,. 
जीवन-मरण, शत मित्र आदि मेँ समताभाव से परिणत्‌ महामुनि यदि अन्य रागादि रूप परिणमित नहीं होते 
है तो भावुकर्म द्रव्यकर्म नोकर्म से रहित शुद्ध-बुद्ध एक-स्वभावी आत्मा को प्राप्त कसते है-- एेसा "भगवान 
कुन्दकुन्दाचा्यदेव' का अभिप्राय हे ॥ १३६ ॥ । 
इसप्रकार एक गाथा द्वारा पौचवा स्थल पूर्णं हुआ । 


इसप्रकार सामान्य ज्ञेयाधिकार' के बीच पच स्थलों द्वारा (ग्यारह गाथाओं मे निबद्ध) "सामान्य भेद. 
भावना नामक दूसरा अन्तराधिकार पूर्णं हुआ । 


इसप्रकार कहे गये प्रकार से "तमहा तस्स णमा" इत्यादि ३५ गाथाओं द्वारा "सामान्य 
ज्ेयाधिकार' नामक प्रथम अधिकार का व्याख्यान पूर्णं हुआ । - 


व 

` इत ऊर्ध्वमेकोनविशतिगाथाभिर्जीवाजीवद्रव्यादिविवरणरूपेण विशेषजञेयव्याख्यानं करोति । तत्र 
स्थलानि भवन्ति । 

तेष्वादौ जीवाजीवत्वकथनेन प्रथमगाथा, लोकालोकत्वकथनेन द्वितीया, सक्रियनिःक्रियत्वव्याख्यानेन 
तृतीया चेति। “व्व जीवमजीवं' इत्यादिगाथात्रयेण प्रथमस्थलम्‌। तदनन्तरं ज्ञानादिविशेषगुणानां 
स्वरूपकथनेन लिंगेहिं जेहि" इत्यादिगाथाद्वयेन द्वितीयस्थलम्‌। अथानन्तरं स्वकीयस्वकीयविशेषगुणोपल- 
क्वितद्रव्याणां निर्णयार्थं ' वण्णरस“इत्यादिगाथात्रयेण तृतीयस्थलम्‌ । अथ पंचास्तिकायकथनमुख्यत्वेन ' जीवा 
पोग्गलकाया इत्यादिगाथाहयेन चतुर्थस्थलम्‌। अतः परं द्रव्याणां लोकाकाशमाधार इति कथनेन प्रथमा 
यदेवाकाशद्रव्यस्य प्रदेशलक्षणं तदेव शेषाणामिति कथनरूपेण द्वितीया चेति ' लोगालोगेतु' इत्यादिसूत्हयेन 
पंचमस्थलम्‌। तदनन्तरं कालद्रव्यस्याप्रदेशत्वस्थापनरूपेण प्रथमा, समयरूपः पर्यायकालः कालाणुरूपो 
द्रव्यकाल इति कथनरूपेण द्वितीया चेति समओं दु अणदेो " इत्यादिगाथादयेन षष्टस्थलम्‌। अथ प्रदेशलक्ष- 
णकथमेन प्रथमा, तिर्यव्रचयोर्ध्वप्रचयस्वरूपकथनेन द्वितीया चेति “आगासमणुणिविदध' इत्यादिसूत्रदयेन 
सप्तमस्थलम्‌। तदनन्तरं कालाणुरूपद्रव्यकालस्थापनरूपेण “उग्यादो णद्धंयो, इत्यादिगाथात्रयेणाष्टमस्थलमिति 
विशेद्ेयाधिकारे समुदायपातनिका। | 


इससे आगे १९ गाथाओं द्वारा जीव-अजीव द्रव्यादि विवरणरूप से विशेष-जञेय-व्याख्यान करते है । 
वहं ८ स्थल है- 


वहं सबसे पहले जीव-अजीवत्व के कथन रूप पहली गाथा, लोक-अलोकत्व के कथन रूप दूसरी, 
सक्रिय-निक्रियत्व के कथनरूप तीसरी- इसप्रकार दव्वं जीवमजीवं-* इत्यादि तीन गाथाओं दवारा पहला 
स्थल है । उसके बाद ज्ञानादि विशेष गुणों के स्वरूप कथनरूप से ' लिगेहिं जेहि इत्यादि दो गाथाओं्रार 
दूसरा स्यल है । तदनन्तर अपने-अपने विशेष गुणों से उपलक्षित द्रव्यो के निर्णय के लिये "वण्णरस-' 
इत्यादि तीन गाथाओं दवारा तीसरा स्थल है । तत्पश्चात्‌ पाच अस्तिकाय के कथन की मुख्यता से जीवा 
योगगरलकाया-' इत्यादि दो गाथाओं द्वारा चौथा स्थल है ! तदुपरानत द्रव्यो का आधार लोकाकाश है- इस 
कथनरूप से पहली; जो आकाश द्रव्य का पदेशलक्षण है.वही शेष द्रव्यो का है.इस कथनरूप से दूसरी- इस 
प्रकार ह्नोालोगेसु-' इत्यादि दो गाथाओं द्वारा पौचवा स्थल है । उसके बाद काल द्रव्य के अप्रदेशत्व की 
स्थापनारूप से पहली, समयरूप पर्यायकाल, कालाणुरूप द्रव्यकाल-इस कथन रूप से दूसरी- इसप्रकार 
समओं दु अप्यदेसो~इत्यादि दो गाथाओं द्रा छटवौँ स्थल है । तदनन्तर प्रदेशलक्षण कथनरूप से पहली, 
तिर्यक्प्रचय ओर ऊर्ध्वप्रचयके स्वरूप कथनरूप से दूसरी- इसप्रकार ' आगासमणुणिविडु-' इत्यादि दो 
गाधाओं द्रा सातवों स्थल है 1ओर तत्पश्चात्‌ कालाणुरूप द्रव्यकाल की स्थापनारूप से “उणाद पद्धसो-' 
इत्यादि तीन गाथाओं द्वार आठ स्थल है- इसप्रकार विशेषङ्ञेवाधिकार (नामक दूसरे अधिकारे मे 
सामूहिक पातनिका हुई । । 


- सम्यण्दर्शन अधिकार/२०३ 








तद्यथा- 
अथ जीवाजीवलक्षणमावेदयति- 


दव्वं जीवमजीवं जीवो पुण चेदणोवओगम अ । (९२७) 
पोग्गलदव्वप्पमुहं अचेदणं हवदि य अजीवं ॥ ९३७ ॥ 





विशेष-ज्तेयाधिकार संज्ञक द्ितीयाधिकार का स्थल विभाजन 


(९३७वीं गाथा से ९५५वीं गाथा पर्यन्त) 
गाथाये 
जीवाजीवादि,लोकालोकत्व, सक्रिय-निष्करियत्व द्रव्य विवरण ३ 
ज्ञानादि विशेष गुर्णो का स्वरूप कथन 
विशेष गुरो दवारा द्र्व्यो का निर्णय | 


पंचास्तिकाय व्याख्यान १४५ व १४६ 


द्रव्यो का आधार लोकाकाश,आकाश का प्रदेश लक्षण १४७ व १४८ 


॥ 


षष्ठम | काल द्रव्य का अप्रदेशत्व तथा पर्याय काल द्रव्यकाल ९४९ वं १५० 
प्रदेशलश्चण,तिर्यक्प्रचय-ऊर्ध्वप्रचय लक्षण १५१ व १५२ 
| अष्टम | कालाणु रूप द्रव्य काल व्याठ्याने १५३ से १५५ 


| कुल ९९ गाथाये 


(अब द्वितीय महाधिकार के विग्नेष ज्ञेयाधिकार'नामक दूसरे अधिकार मे जीवाजीवत्व आदि द्र 
विवरण परक ३ गाथाओं मे निबद्ध पहला स्थल प्रारम्भ होता हे \) 


वह इसप्रकार ` 
अब, जीव ओर अजीव के लक्षण का आवेदन कसते है (मर्यादापूर्वक ज्ञान कराते है) - 
है द्रव्य जीव-अजीव चित-उपयोगमय वे जीव है । 
जो अचेतन पुद्गल प्रमुख वे सभी द्रव्य अजीव हँ । ९१३७ ॥ 
. गाथार्थ- दरवय्‌ जीव ओर अजीव है । उनमे से चेतना उपयोगमय जीव द्रव्य ओर पुद्गल द्रव्य परमुरु 














स्थले प्रतिपादित विषय 





| 
4 


, 


अचेतन अजीव द्रव्य हें 1 


प्रवचनसार/२०४ 


दव्वं जीवमजीवं द्रव्यं जीवाजीवलक्षणं भवति । जीवो पुण चेदणो जीवः पुनश्चेतनः स्वतःसिद्धा 
बहिरंगकारणनिरयेक्षया बहिरन्तश्च प्रकाशमानया नित्यरूपया निश्चयेन परमशुद्धचेतनय; व्यवहारेण 
पुनरणशुद्धचेतनया च युक्तत्वाच्चेतनो भवति । पुनरपि किविषशिष्टः ।उवजोगमञओ उपयोगमयः अखण्डेकप्रतिभा- 
समयेन सर्वविशुद्धेन केवलक्ञानदर्शनलक्षणेनार्थग्रहणव्यापाररूपेण निश्चयनयेनेत्थंभूतशुद्धोपयोगेन, व्यवहा- 
रेण पुनर्मतिज्ञानाद्यशुद्धोपयोगेन च मिर्वृत्तत्वानिष्पनत्वादुपयोगमयः। 

पोग्गलदव्वप्युहं अचेदणं हवदि य अजीवं पुद्गलद्रवयप्रुखमचेतनं भवत्यजीवद्रव्यं ; पुद्गलथर्म- 
धर्माकाशकालसंञंदरव्यप॑चकं पू्वोक्तलक्षणचेतनाया उपयोगस्य चाभावादजीवमचेतनं भवतीत्यर्थः ॥ ९२३७ ॥ 


टीकार्थ- दव्वं जीवमजीवं- द्रव्य जीवं ओर अजीव लक्षण वाला है । जीवो पुण चेदणो- 
उनमें से जीव चेतन है- स्वयंसिद्ध (अपने आप से ही सिद्ध-अस्तित्व वाले), बाह्य कारणों की अपक्षाके विना 
बाहर ओर अन्दर प्रकाशमान, स्थायी, निश्चय से परमशुद्ध चेतना के साथ ओर व्यवहार से अशुद्ध चेतना के 
साथ सम्बद्ध होने से चेतन है । जीव ओर किस विशेषता वाला है ? उवजोगरमओ- उपयोगमय है निश्चय 
नय से अखण्ड एक प्रतिभासमय ज्ञानस्वरूप), परिपूर्ण शुद्ध, केवलङ्ञान-केवलदर्शन लक्षण से पदार्था को . 
जानने की क्रियारूप- एसे शुद्धोपयोग से ओर व्यवहार से मतिज्ञान आदि अशुद्धोपयोग से निर्वृत्त होने के 
कारण- निष्यन्न-रचित होने के कारण वह उपयोगमय है । 

पोग्यलदव्वष्यगुहं अचेदणं हवदि य अजीवं- पुद्गल द्रव्य प्रमुख अचेतन अजीव द्रव्य है, 
पुदगल, धर्म अधर्म, आकाश ओर काल नामक पच द्रव्य पहले कहे हुये लक्षणवाले चेतना ओर उपयोग का . 
अभाव होने से अजीव-अचेतन हें-यह अर्थे । - 


भावार्थ- यहो सम्पूर्ण द्रव्यो को जीव ओर अजीव दो भागो मँ विभक्त किया गया है । उनमें से जीव 
द्रव्य निश्चय से अपने से ही अपने अस्तित्व वाला, बाह्य कारणो की अपेक्षा के विना बाहर ओर अन्दर 
प्रकाशमान, शाश्वत परमशुद्ध चेतना के साथ ओर व्यवहार से अशुद्ध चेतना के साथ सम्बद्ध होने से चेतना 
स्वरूप है, तथा निश्चय नय से अखण्ड एक प्रतिभासमय (ज्ञानस्वरूप) परिपूर्णं शुद्ध. केवलज्ञान-केवलदर्शन 
लक्षण वाला, पदार्थो को जानने की क्रियारूप शुद्धोपयोग से ओर व्यवहार से मतिज्ञान आदि अशुद्धोपयोग से 


रचित होने के कारण उपयोगमय है । 
चेतना - उपयोग लक्षण से रहित शेष पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश ओर काल- ये पच अजीव द्रव्य 
है ॥ १२३७ ॥ । 


सम्यग्दर्शन अधिकार/२०५ 
अथ लोकालोकल्पेण पदार्थस्य दैविध्यमाख्याति- 


पोग्गलजीवणिबद्धो धम्माघम्मत्थिकायकालङ्खो ।(१२८) 


वटदि आगासे जो लोगो सो स॒व्वकाले दु ॥ १३८ ॥ 


पोगगलजीकणिबद्धो अणुस्कन्धभेदभिनाः वा यज्ञानमयत्वनिर्विकारपर- 
व जीवाश्चेत्थंभूतजीवपुद्गलैर्निबद्धः संबद्ध भृतः पुद्गलजीवनिबद्धः ! ध्मा 
धग्मत्थिकायकाल्ध च कालश्च व भृतो धर्माधर्मास्ति- 
कायकालाद्यः। जो यः एतेषां पंचानामित्थंभूतसमुदायो राशिः समूहः वट्टदि ५ । कस्मिन्‌] आगासे 
अनन्तानन्ताकाश्रव्यस्य मध्यवर्तिनि लोकाकाशे। सो लोगो स पूर्वोक्तपंचानां समुदायस्तदाधारभूतं 
लोकाकाशं चेति षड्दव्यसमूहो लोको भवति । क्व । .खव्वकाले द्‌ सर्वकाले तु। 
तद्रहिर्भूतप्रनन्तानन्ताकाशमलोक इत्यभिप्रायः ॥ ९३८ ॥ 
अब्‌, लोक ओर अलोक रूप से पदार्थं की द्विविधता को प्रसिद्ध कसते है- 
आकाश में जो अंश पुद्गल-जीव से संयुक्त है। 
अधर्म धर्म व काल से समृद्धं नित वह लोक है ॥ ९३८ ॥ 


गाधार्थ- आकाशमे जो भाग जीव ओर पुद्गल से संयुक्त तथा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय ओर 
काल से समृद्ध है, वह सर्वकाल (हमेशा) लोक है । | 


` टीकार्थ- पोग्यलजीवथिक्द्धो- अणु व स्कन्ध के भेद से भेद वाले पुदगल ओर उसीप्रकार 
अमूर्तत्व, अीन्धियज्ञानमयत्व, विकाररहित उत्कृष्ट आनन्द एक सुखमयत्व आदि लक्षण वाले जीव- 
स जीव ओर † से निबद्ध-सम्बद्ध~भरा हुआ होने से पुद्गल-जीव-निबद्ध है । थग्मा- 
~ धर्मास्तिकाय, अधर्मस्तिकाय ओर काल-धर्माधर्मास्तिकाय-काल उनसे आद्य- 
भरा हुआ होने से धर्माधर्मास्तिकायकालाद्य है । जःजो इन पच का एेसा समुदाय-राशि-समूह वड़दि. 
वर्तता है-रहता है । वह समूह किसमे रहता है ? आयाये- अनन्तानन्त आकाश द्रव्य के मध्य मेँ स्थित 
लोकाकाश मै वह समूह रहता है । सो लोगो-- वह पहले कहा हुआ पचो का समूह ओर उसका आधारभूत 
लोकाकाश-- इसप्रकार छह द्रव्यो का समूह लोक भवति- है । छह द्रव्यो का समूह लोक ककव है ? 
सव्व काले दु-सभी कालों म-हमेशा छह द्रव्यो का समूह लोक है । 


उससे बाहर अनन्तानन्त आकाश-अलोक है- एेसा आभप्राय है । 


भावार्थ - अणु व स्कन्ध के भेद षाले पुद्गलः; अमूर्तत्व, अतीन्द्रिय ज्ञानमयत्व विकार रहित उत्कृष्ट 
आनन्द स्वरूप एक सुखमयत्व आदि लक्ष्णं वाले जीवः धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल ओर अनन्तानन्त 
आकाश द्रव्य के मध्यमे स्थित उन जीवादि पचो का आधारभूत लोकाकाश-- इन छह द्रव्यो का समूह हमेशा 
लोक कहलाता हे । 


तथा उससे बाहर अनन्तानन्त आकाश अलोक कहलाता है । 


11 
अथ द्रव्याणां सक्रियनिःक्रियत्वेन भेदं दर्शयतीत्येका पातनिका{ द्वितीया तु जीवपुद्गलयोरर्थव्यंजन- 
पर्यायो द्रौ शेषद्रव्याणां तु मुख्यवृत््ार्थपर्याय इति व्यवस्थापयति- 


` उष्पादडिदिभंगा पोग्गलजीवप्पगस्स लोगस्स ।(१२९) 


परिणामा जायंते संघादादो व ॒भेदादो ॥ १३९॥ 

जायति जायन्ते । के कर्तारः । उणादद्विदिभंगाउत्पादस्थितिभंगा । कस्य संबन्यिनः । लोगस्यलोकस्य । 
किविषिष्ठस्य । पोगगलजीवपगस्सय व #वावित्युपलक्षणं षडदरव्यात्मकस्य ! क- 
स्मात्सकाशात्‌ जायन्ते । ऽर्थपर्यायात्‌, संधादादो व भेदादोन केवलप-. 
्पर्यायात्सकाशाज्जायन्ते जीवपुदगलानामुत्पादादयः संधाताद्रा, भेदाद्वा व्यजनपर्यायादित्यर्थः । 

तथा हि-धर्माधर्मीकाशकालानां मुख्यवृत््यैकसमयवर्तिनोऽर्धपर्याया एव, व पर्याय- 
व्यंजनपर्यायाऽच । 1 भण्यन्ते । यदाजीवोः सहभेदं 
वियोगं त्यागं कृत्वा सह संघातं मेलायकं करोति तदा विभावव्यंजनपर्यायो भवति, तस्मादेव 

इसप्रकार जीवादि छो द्रव्यो को आकाश की मुख्यता से लोक ओर अलोक- दो भागों मँ विभक्त 
किया गया है ॥ १३८ ॥ 

अबद्रव्यो के सक्रिय ओर निक्रिय रूप से भेद दिखते है- इसप्रकार एक पातनिका है । 


तथा दूसरी पातनिका- जीव ओर पुद्गल के अर्थ ओर व्यंजन दोनों पयं हँ ओौर शेष रवय के मुख्य 
रूप से अर्थ पर्याय है, एेसी व्यवस्था दिखाते है 
है जीव पुद्गलमयी जग के है सभी परिणाम से। 
उत्पाद-धौव्य-विनाश ये संधात से वा भेद से ॥ १३९ ॥ 
गाथार्थ- पुद्गल-जीवात्मक लोक में परिणमन से, संघात ओर भेद से उत्पाद-व्यय-धौव्य होते है । 


टीकार्थ- जायन्ते. उत्पन्न होते है । कर्तारूप कौन उत्पन होते है ? अथवा उत्पन्‌ होने की क्रिया 
को कसेवाला कौन है ? उप्यादद्धिदिभंगा- उत्पत्ति स्थिति ओर विनाश उत्पन होते है । ये तीनों किसके 
है ? लोगस्स- ये तीनों लोक के है । वे किस विशेषता वाले लोक के है ? पोरगलजीवप्यगस्स- वे 
पुद्गल~जीवात्मक लोक के है, यँ पुद्गल ओर जीव उपलक्षण (संकेत) है, इससे षडद्रव्यातमक-छह द्रव्य 
स्वरूप लोक के वे है । उस लोक के वे उत्पाद-व्यय-धरौव्य कैसे होते है ? परिणामादो- परिणाम से 
एक-एक समय-प्रति समयवतीं अर्थपर्याय से, संघादादो व भेदादो- जीव पुद्गलं के उत्पाद आदि मात्र 
अर्थ पर्याय से ही नहीं हेते ह वरन्‌ संघात से, भेद से अर्थात्‌ व्यंजनपर्याय से भी होते है । 

वह इसप्रकार धरम, अधरम, आकाश ओर्‌ काल के मुख्य रूप से एक-एक समयवती अर्थ पयं ही ` 
होती हैः तथा जीव ओर पुद्गलं के अर्थपर्याय ओर व्यंजनपर्याय दोनों होती है । उनके दोन कैसे होती ह ? 
यदि एेसा भशन हो तो उत्तर कहते है- परति समय परिणमनरूप अर्थपययिं कहलाती है । जब्‌ जीव इस शरीर 
को भेद कस्त्यागकर्‌ दूसरे भव मे शरीर के साथ संघात करता है-: 


वव धि ~= 
भवान्तरसंक्रमणात्सक्रियत्वं भण्यते । पुदगलानां तथेव विवक्षितस्कन्धविघटनात्सक्रियत्वेन स्कन्धान्तरसंयोगे 
सति विभावव्यंजनपर्यायो भवति। 


मुक्तजीवानां तु निश्चयरलत्रयलक्षणेन परमकारणसमयसारसंज्ेन निश्चयमोक्षमार्गबलेनायोगिचर- 
मसमये नखकेशान्विहाय परमोदारिकशरीरस्य विलीयमानरूपेण विनाशे सति केवलज्ञानाद्यनन्तचतु्टयव्यक्ति- 
लक्षणेन परमकार्यसमयसाररूपेण स्वभावव्यंजनपययिण कृत्वा योऽसावुत्पादः स भेदादेव भवति, न संघातात्‌। 
कस्मादिति चेत्‌. शरीरान्तरेण सह संबन्थाभावादिति भावार्थः ॥ ९३९॥ 


एवं जीवाजीवत्वलोकालोकत्वसक्रियनिःक्रियत्वकथन क्रमेण प्रथमस्थले गाथात्रयं गतम्‌ । 
अथ ज्ञानादिविशेषगुणभेदेन द्रव्यभेदमावेदयति- | 


लिगेर्हि जरह दव्वं जीवमजीवं च हवदि विण्णादं । (१३०) 
तेऽतब्भावविसिडा मुत्तामुत्ता गुणा णेया ॥ १४० ॥ 


व्यंजनपर्याय होती है, उस कारण ही दूसरे भव मेँ संक्रमण होने से-परिवर्तन होने से सक्रियत्व-क्रिया (स्थान 
से स्थानान्तर रूप क्रिया) सहितपना कहते है । उसीप्रकार पुदगलें की, विवक्षित स्कन्ध के विघटन से- 
खण्डित होने से सक्रियता होने के कारण दूसरे स्कन्ध के साथ संयोग होने पर विभाव व्यंजनपर्याय होती है । 

परन्तु मुक्तजीवं के निश्चय रलत्रय लक्षण परम कारणसमयसार नामक निश्चय मोक्षमार्ग के बल से 
अयोगी (चौदहवे गुणस्थान) के अंतिम समय मे नख ओर केश (नाखून ओर बाल) को छोड़कर परमौदारिक 
शरीर के विलीयमानरूप से (कपूर के समान उड़ जाने रूप से) नष्ट हो जाने पर केवलज्ञानादि अनन्तचतुष्टय 
की (अव्याबाधःसुख की मुख्यता से) प्रगटता लक्षण परम कार्यसमयसार रूप स्वभाव व्यंजनपर्यायरूपसे जो 
वह उत्पाद है, वह भेद से ही होता है. संघात से नहीं । वह स्वभाव व्यं जनपर्याय उनके संघात से क्यो नहीं होती 
है ? यदि एेसा प्रश्न हो तो उत्तर कहते है- दूसरे शरीर के साथ सम्बन्ध का अभाव होने से उनके वह भेद से 
ही उत्पन होती है, संघात से नही-- ठेसा भाव है ॥ १३९ ॥ 


इसप्रकार जीव-अजीवत्व, लोक-अलोकत्व, सक्रिय -निक्रियत्व के कथन क्रम से पहले स्थल में तीन 
गाथाये समाप्त हुई । | 
(अन ज्ञानादि विशेषगुणों के स्वरूप कथन परक दो गाथाओं मे निबद्ध दूसरा स्थल प्रारम्भ होता है } 
अनु ज्ञानादि विशेष गुणे के भेद से द्रव्य के भेद्‌ का आवेदन करते है (मर्यादापूर्वक ज्ञान कराते है) ~ 
जिन चिह् द्वारा द्रव्य जीव-अजीव होते ज्ञात हे । 
वे अतदभाव विशिष्ठ मूर्त-अमूर्त गुण ज्ञातव्य हे ॥। ९४० ॥ 


गाधार्थ- जिन चिन्हों से जीव ओर अजीव द्रव्यज्ञात होते है वे अतद्भाव विशिष्ट द्रव्य से अतद्‌भाव 
के द्वारा भिन्न) मूर्त ओर अमूर्त गुण जानना चाहिये । 


111 
लिगेहिजेहि लिंगे यैः सहजशुद्धपरमचैतन्यविलासरूपैस्तथेवाचेतनेर्जडसूपै्ा लिगेष्विहै विशेषगुण 
करणभूतैर्जविन कर्तृभूतेन हवदि विण्णादं विशेषेण ज्ञातं भवति! किं कर्म॑तापनम्‌। दव्वं ्रव्म्‌। 
क जीवमजीवं च जीवद्रव्यमजीवद्रव्यं च । ते मुत्तपु्त गुणा णेया ते तानि पूर्वोक्तचेतनाचेतनलिगानि 
ज्ञेया ज्ञातव्याः । ते च कथंभूताः । अतन्भावविसिदा अतद्‌भावविशिष्टाः । 
तद्यथा-शुद्धजीवन्रव्ये ये केवलज्ञानादिगुणास्तेषां शुद्धजीवग्रदेशेः सह यदेकत्वमभिन्नत्वं तन्मयत्वं स 
तदभावो भण्यते, तेषामेव गुणानां तैः प्रदेशः सह यदा संजञालक्षणप्रयोजनादिभेदः क्रियते तदा पुनरतदभावो 
भण्यते, तेनातद्भावेन संज्ञादिभेदसूपेण स्वकीयस्वकीयद्रव्येण सह विशिष्टा भिन्ना इति। 
दितीयव्याख्यानेन पुनः स्वकीयद्रव्येण सह तदभावेन तन्मयत्वेनान्यद्रव्याद्विशिष्टा भिन्ना इत्यभिप्रायः । 
एवं गुणभेदेन द्रव्यभेदो ज्ञातव्यः ॥ १४० ॥ । 
टीकार्थ- लिगं जेहि जिन सहज शुद्ध परम चैतन्य विलास रूप अथवा उसीप्रकार अचेतन जड 
रूप लिगो-चिन्हो-विशेष गुणों रूप साधनों से जीव रूपी कर्ता द्रारा हवदि विण्णाद्‌- विशेषरूप से ज्ञात 
होता है । इस गाथा मेँ कर्मपने को प्राप्त कौन है ? कौन ज्ञात होता है ? द्व द्रव्यज्ञात होता है । केसाद्रव्य 
ज्ञात होता है 2 जीवमजीकं च~ जीव ओर अजीव द्रव्य ज्ञात होता हे । ते मुत्तायुत्तागुणा णेवा- उन 
पहले के हुये चेतन-अचेतन (अव्यो के) चिन्ह मूर्त अमूर्त गुण जानना चाहिये । वे गुणक्से हं ? 
अतन्भाकविसिद्धा- वे अतदभाव विशिष्ट ह (रव्य से अतद्भाव रूपभिन है) ।  , 
वह इसप्रकार - शुद्ध जीव द्रव्य मे जो केवलङ्ञानादि गुण है.उनका शुद्ध जीव के प्रदेशों के साथजे 
एकत्व-अभिनत्व-तन्मयत्व-एकरूपत्व है, वह ५ भाव कहलाता है । उन ही गुणों का उन प्रदेशों के साथ 
जब संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि भेद किया जाता है,तब फिर अतद्भाव्‌ कहलाता ह; इस संज्ञादि भेदरूप 
अतदभाव द्वारा व) अपने-अपने द्रव्य के साथ विशिष्ट-करथंचित्‌ भिन हं । . । 
अथवा (५ व्याख्यान से अपने द्व्य के साथ तद्भाव-तन्मयता के कारण अन्य द्रव्य से 
विशिष्ट-भिन हं एसा अभिप्राय हे । 
इसप्रकार गुणभेद से द्रव्य का भेद जानना चाहिये । त 
भावार्थ- जीव द्रव्युनिज सहज शुद्ध परम चैतन्य विलासरूप चेतन तथा इससे भिन्न अचेतन चिन्ह 
रूपी साधनो दवारा विशेषरूप से जीव-अजीव द्रव्यो को जानता है वे चेतन ओर अचेतन चिन्ह द्रव्य के साथ 
अतदभावरूप से भिन्न मूर्त अमूर्त गुण जानना चाहिये । र 
विोषार्थ- आचार्य प्रभाचन्द्र" कौ गाथान्टीकामे "ते सन्भावविसिद्व' एेसा पाठ हैनिसका उन्हे 
निम्नप्रकार से विश्लेषण किया है- 
^ गुणाः सदभावविश्चि्टाः- तैरुपयो गादिस्वभावेः विशिष्ट प्रथककरताः सन्तः । 
उन उपयोग आदि अपने-अपने भावों से विशिष्ट भिन-भिन्न होते हुये ।* ॥ १४० ॥ 


९- भ्रवचनसार, माथा १३८; प्रवचनसार सरोजभास्कर टीका । 


सम्यग्दर्शन अधिकार/२०९ 
अथ मूर्तामूर्तगुणानां लक्षणं संबन्धं च निरूपयति- 


मुत्ता इंदियगेच्ख्या पोग्गलदव्वप्पगा अणेगविधा । (१२१) 


दव्बाणमसुत्ताणं गुणा अयुत्ता पुणेदव्वा ।॥ १४९ ॥ 

मुत्ता इदियगेच््ा मूर्ता गुणा इद्धियग्राह्या भवन्ति अ पुनरिन्धियविषया न भवन्ति इति 
मूर्तामूर्तगुणानामिन्दियानिन््रियविषयत्वं लक्षणमुक्तम्‌ इदानीं ; कस्य संबन्धिनो भवन्तीपि संबन्धं 
कथयति । योग्गलदव्वग्यगा अणेगविधापूर्तगुणाः पुद्गलद्रव्यात्मका अनेकविधा भवन्ति; पुद्गलद्रव्यसंबन्यिनो 
भवन्तीत्यर्थः । अमूर्तगुणानां संबन्धं प्रतिपादयति । दव्वाणममुत्ताणं विशुद्धक्तानदर्शनस्वभावं यत्परमात्मद्रव्यं 
(५ संबन्धिनो भवन्ति । ते के । गुणा अगुत्ता अमूर्ताः गुणाः, केवलज्ञानादय (ज्ञातव्याः) 
इत्यरथः । 

इति मूर्तमूर्तगुणानां लक्षणसंबन्धो ज्ञातव्यो ॥ ९४९ ॥ 

एं ज्ञानादिविशेषगुणभेदेन द्रव्यभेदो भवतीति कथनरूपेण द्वितीयस्थले गाथाय गतम्‌ । 

अब, मूर्त अमूर्त गुणो का लक्षण ओर सम्बन्ध निरूपित कसते हे 

गुण-मूर्तं इन्िय ग्राह्य विविध प्रकार पुद्गल रूप है । 
. अमूर्त द्रव्यो के सभी हि अमूर्तं गुण ज्ञातव्य हे ॥ ९४९ ॥ 


गाथार्थ- पुद्गल द्रव्यात्मक मूर्तगुण इन्द्रियो से ग्राह्य ओर अनेक प्रकार के है तथा अमूर्त द्रव्यो के 
गुण अमूर्तं जानना चाहिये । 

टीकार्थ- मुत्ता इंदियगेच्छ्रा- मूर्त गुण इन्द्रियग्राह्य-इन्दरियों के द्वार ग्रहण करने योग्य होते है, ओर 
अमूर्त गुण इन्दियों के विषय नहीं होते है- इसप्रकार मूर्त-अमूर्त गुणों का इद्धिय ओर अनिन्द्रिय विषयतारूप 
लक्षण कहा । अब मूर्तगुण किस सम्बन्धी-किसके होते है इसप्रकार सम्बन्ध कहते है । पोग्यलदव्वप्यया 
अणेगविधा- मू गुण पुद्गल द्रव्य स्वरूप अनेक प्रकार के होते है, पुद्गल द्रव्य सम्बन्धी-पुद्गल द्रव्य 
केह एेसा अर्थहे। 

अमूर्त गुणों का सम्बन्ध बताते है- दव्वाणममुत्ताण-विद्ध ज्ञान-दर्शन स्वभावी जो परमात्द्रव्य 
तत्मभृति अमूर्त द्रव्यो सम्बन्धी-अमूर्त द्रव्यो के है । अमूर्त द्रव्यो के कौन है ? गृणा अयुत्ता(पुणेदव्वा) - 
वे अमूर्त गुण-केवलज्ञानादि गुण अमूर्त द्रव्यो के है- एसा जानना चाहिये; यह अर्थ है । 4 

इसप्रकार मूर्त ओर अमूर्त गुणों के लक्षण ओर सम्बन्ध जानना चाहिये । 


भावार्थ- जे इन्द्रियो के द्वारा इन्दिय-ज्ञान के द्वारा) भी ग्रहण किये जति है वे मूर्त गुण है; वे विविध 
प्रकार के मूर्त गुण मात्र पुद्गल द्रव्य के ही है, अन्य द्रव्यो के नही । 


जो इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किये जा सकते, वे अमूर्त गुण है वे केवलज्ञानादि विविध प्रकार के 
अमूर्त गुण.पुद्गल को छोडकर शेष विशुद्ध ज्ञान-दर्शन स्वभावी परमात्मद्रव्य आदि पच द्रव्यो के है । 


प्रवचनसार/२९० 
अथ मूर्तपुद्गलद्रव्यस्य गुणानवेदयति- 


वण्णरसगंधफासा विज्जंते पुग्गलस्स सुहुमादो ।(१३२) 
पुढवीपरियंत्तस्स य सदो सो पोग्गलो चित्तो ॥ ९४२ ॥ 


कण्णरसगंथफासा विज्जंते पोग्गलस्त वर्णरेसगन्धस्पर्शा विद्यन्ते । कस्य । पुद्गलस्य! कथंभूतस्य। 
सुहुमादो पढवीपरियंतस्य य - 
“पुढवी जलं च छाया चउररिदियविसयकम्मपरमाण्‌। 
छव्विहभेयं भणियं पोग्गलदव्वं जिणवरेर्हि ।" २ 
इति गाथाकथितक्रमेण परमाणुलक्षणसृष्षमस्वरूपदेः पृथ्यीस्कन्धलक्षणस्थूलस्वरूपपर्यन्तस्य च। 
विश्ेषार्थ- सृक्षय परमाणु इन्द्ियःज्ञान द्वारा कैसे ग्रहण हे सकता है ? इसे (आचार्य परथाचन्द्र'निम 
प्रकार स्पष्ट करते है- 
“न्वियग्रहणयोग्यताश्रक्तिव्यक्तापेश्षया सूद्ष्मपरमाणु गता ।१ 
इन्दं के द्वार ग्रहण होने की योग्यतारूप शवित की प्रगटता की अपिक्षा सुक्ष्म परमाणु भी उनके द्रा 
ज्ञात हो जाते है ।” 
इसीप्रकोर अणेयविहा'के विश्लेषण मे काला आदि वीस गुणो को गिनाया है ।- ॥ १४१ ॥ 
त ज्ञानादि विशेषगुणों के भेद से द्रव्यो के भेद होते है इस कथनरूप दूसरे स्थल मेँ दो गाथाये 
पूर्ण हई । 
(अन. विशेष गुणों केद्वारा द्रव्यो कानिर्णय परक तीन गाथाओं मे निबद्ध तीसरा स्थल प्रारम्भ होता हे ॥ 
अब, मूर्त पुद्गल द्रव्यो के गुणों का ज्ञान करते है- 
है पुदगलों के वर्णं रस व गंध वा स्प भी । 
पर्यन्त पृथ्वी सूक्ष्म से सब शब्द पुद्गल दशा ही ॥ १४२ ॥ 
गाथार्थ- सूक्ष्म से लेकर पृथ्वी पर्यन्त सर्व पुद्गल के वर्ण, रस, गन्ध ओर स्पर्श विद्यमान है; तथा 
जो शब्द है,वह पुद्गल की विविध प्रकार की पर्याय है । । 
टीकार्थ- वण्णरसगंधफासा विज्जंते पोग्यलस्स-- वर्ण, रस गंध स्पर्श विद्यमान है । ये किसके . 
विद्यमान है ? ये पुद्गल के विद्यमान हैं । ये कैसे पुद्गल के विद्यमान ह ? युहुमादो युढवायरियततत ध 
य~ “पुद्गल द्रव्य को जिनेन्रदेव न पृथ्वी, जल. छाया, तेत्र को छोडकर) चार इन्द्रियो के विषय, कर्म आ 
परमाणु- इसप्रकार छह भेद वाला कहा है ।“ । 
इस गाथा मेँ कहे हुये क्रम से परमाणु लक्षण सूक्ष्म स्वरूप से पृथ्वी स्कन्ध लक्षण स्थूल स्वरूप वाते 


पुद्गल के विद्यमान है ।__ 


१-प्रवचनसार गाथा १३९.प्रवचनसार सरोजभास्कर टीका । 
२- गोम्मरसार जीवकाण्ड, गाथा ६०२ । 





सम्यग्दर्शन अधिका२/२११ ----------~~- 

तथा हि - यथाननतज्ञानादिचतुष्टयं विशेषलक्षणभूतं यथासंभवं सर्वजीवेषु साधारणं तथा वर्णादिचतुष्टयं 
विरोषलक्षणभूतं यथासंभवं सर्वपुद्गलेषु साधारणम्‌ । यथैव चानन्तज्ञानादिचतुष्टयं मुख्तजीवेऽतीन्रियज्ञान- 
विषयमनुमानगम्यमागमगम्यं च, तथा शुद्धपरमाणुद्रव्ये वणादिचतुष्टयमप्यतीद्धियज्ञानविषयमनुमानगम्यमागम- 
गम्यं च। 

यथा वानन्तचतुष्टयस्य संसारिजीवे रागादिस्नेहनिमित्तेन कर्मबन्धवशादशुद्धत्वं भवति तथा वर्णादिचतु- 
दि म्‌। यथा वानन्तज्ञानादिचतुष्टयस्य रागादि- 
0 तथा वर्णादिचतुष्टयस्यापि सिग्धगुणाभावे बन्धनेऽसति परमाणु- 
पुद्गलावस्थायां । 

सदो सो पोग्गलो यस्तु शब्दस पौदगलः। यथा जीवस्य नरनारकादिविभावपर्यायाः तथायं शब्दः 
पुद्गलस्य विभावपर्यायो, न च गुणः । कस्मात्‌ । गुणस्याविनश्वरत्वात्‌. अयं च विनश्वरो। 
ग कश्चिष्दत्याकाशगुणोऽयं शब्दः । परिहारमाह-आकाशगुणत्वे सत्यमूर्तो भवति। 


अमूर्तश्च न भवति, दृश्यते च श्रवणेन्धियविषयत्यम्‌। शेषेन्दियविषयः कस्मान भवतीति 
चेत्‌- अन्येन्दियविषयोऽन्येन्दियस्य न भवति वस्तुस्वभावादेव, रसादिविषयवत्‌। 

1 भूतः । चित्तो चित्रः भाषात्मकाभाषात्मकरूपेण प्रायोगिकवेैश्रसिकरूपेण च नानाप्रकार । 
तच्च “सदो खं ९ इत्यादिगाथायां पंचास्तिकाये व्याख्यातं तिष्ठत्यत्रालं प्रसंगेन ॥ ९४२ ॥ 


वह इसप्रकार- जैसे विशेषणभूत अनन्तज्ञानादि चतुष्टय यथासंभव सभी जीवों मेँ साधारण है उसी- 
प्रकार विशेष लक्षणभूत वर्णादि चतुष्टय यथासंभव सभी पुद्गलों मे साधारण है । ओर जैसे मुक्त जीव मेँ 
अनन्तज्ञानादि चतुष्टय,अतीन्दिय-ज्ञान के विषय तथा अनुमानगम्य ओर आगमगम्य है उसीप्रकार शुद्ध 
परमाणु द्रव्य मेँ वर्णादि चतुष्टय भी अतीन्दरिय-ज्ञान के विषय तथा अनुमानगम्य ओर आगमगम्य है । 


जैसे संसारी जीव में रागादि स्नेह (स्निग्ध-चिकनाई) के निमित्त से,कर्मबन्ध के वश अनन्त चतुष्टय के 
अशुद्धता होती है, उसीप्रकार वर्णादि चतुष्टय के भी द्रयणुक आदि बंध की अवस्था मे.स्निग्ध-रूक्ष गुण के 
निमित्तसे 0 दधता होती है । तथा जैसे रागादि स्नेह रहित शुद्धात्मा के ध्यान से अनन्त ज्ञानादि चतुष्टय के 
शुद्धता होती ह, उसीप्रकार (बंधने योग्य) स्निग्ध गुण के अभाव मेँ बन्धन नहीं होने पर.पुद्गल की परमाणु 
अवस्था में वर्णादि चतुष्टय के भी शुद्धता होती है । 


सदो सो योग्यलो- ओर जो शब्द है, वह पुद्गल है । जैसे जीव की मनुष्य, नारक आदि विभाव 
पययिं है; उसीप्रकार यह शब्द पुद्गल की विभाव पर्याय है, गुण नहीं है । वह गण ण क्यों नहीं है 2 गुणों के 
अविनश्वरता-नित्यता- नष्ट नहीं होने से शब्द गुण नही है, यह नश्वर है- नष्ट होता है । 

नैयायिक मुत का अनुसरण कर वाला कोई कहता है- यह शब्द आकाश का गुण है । आचार्य उसका 


निराकरण करते है- आकाश का गुण होने पर वह अमूर्त सिद्ध) होता है । ओर अमूर्त कर्णेन्िय का विषय 
नहीं होता, परन्तु उसके कर्णेन्द्िय की विषयता देखी जाती है । 


प्रष्न- वह शेष इन्द्रियो का विषय किस कारण- क्यों नहीं होता है ? 


उत्तर- वस्तु के स्वभाव से ही रसादि विषयों के समान किसी अन्य इन्द्रिय का विषय दूसरी अन्य इन्धिय 
का विषय नहीं होता है | 


९- पंचास्तिकाय संग्रह,गाथा ७९ । 


0; 
अय्याकाशाद्यमूर्तद्रव्याणां विशेषगुणासरतिपादयति- 


आगासस्सवगाहो धम्मदव्वस्स गमणहेटत्तं (१३२) 
धम्पेद्रदन्तस्स दु गुणो पुणो ठाणकारणदा ॥ ९४३ ॥ 
कालस्स वहुणा से गुणोवओगो ्ति.अष्पणो भणिदो ।(१३४) 

णेया संखेवादो गुणा हि पुत्तिष्पहीणाणं ।॥ ९४४ ॥ जुगलं ॥ 


आगासस्सवगाहो आकाशस्यावगाहरेतुत्वे, धग्पदव्वस्स गमणहेदुत्त धर्मद्रवयस्य गमनहेतुत्व, ध्मेदर- 
दव्वस्स दु गुणो पुणो ठाणक्ारणदा धर्मेतदरव्यस्य तु पुनः स्थानकारणतागुणो भवतीति प्रथमगाथा गता। 
। कालसपर कणा से कालस्य वर्तना स्याद्गुणः, गुणोवगो त्ति अप्यणो भणिदो ज्ञानदर्शनोपयोग- 
हवयमित्यात्मनो गुणो भणित; । णेया संखेवादो गुणा हि मुप्तिपहीणाणं एवं संक्षेपादमूरतदरव्याणां गुणा ज्ञेया इति। 
वह शब्द भी कैसा है ? चित्तो- विविधप्रकार का-भाषात्मक, अभाषात्मक रूप से, कृत्रिम तथा 
स्वाभाविक रूप से अनेक प्रकार का है । ओर वह “शब्द स्कन्ध से उत्पल है-” इत्यादि गाथा मे 
“पंचास्तिकाय' मेँ कहा गया है; इसप्रकार यह इस अतिप्रसंग से बस हो । 
विशेषार्थ “आचार्य प्रभाचन्द्र" ने गाथागत “चित्तो” शब्द्‌, का विश्लेषण करते हुये 
भाषात्मक-अभाषात्मक, आर्य-अनार्य इत्यादि भेद-प्भेदों को स्पष्ट किया है ॥ १४२ ॥ 
अब, आकाश आदि अमूर्त द्रव्यो के विशेष गुण कहते है 
आकाश का अवगाह गुण है धर्म का गतिहेतुता । 
है ओर द्रव्य अधर्म का गुण स्थिति मे हेतुता ॥ ९४३ ॥ 
है वर्तेना गुणकाल का उपयोग गुण है जीव का। 
ये गुण अमूर्तिक द्रव्य के संक्षेप से जानो कहा ॥ १४४ ॥ 
गाथार्थ- आकाश का अवगाह, धर्म ्रवय्‌ का गमनहेतुत्व्‌ अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व, काल का 
गुण वर्तना ओर आत्मा का गुण उपयोग कहा गया है; इसप्रकार संक्षेप से अमूर्तद्रव्यो केगुण जानना चाहिये । 
टीकार्थ- आगासस्यवगराहो- आकाश का अवगाहहेतुता (जगह देने मे निमित्त होन). धम्म 
हव्वस्स गमणहेदुततं- धरम द्र्य का गमनहेतुता (चलने मेँ निमित्त होना) धम्मेद्रदव्वस्स दु गुणो म 
टाणकारणदा- ओर धर्मत द्रव्य का-अधर्म द्रव्य का स्थानकारणता (ठह में निमित्त होना) गुण ह - 
इस कार पहली (९४३वीं) गाथा पूर्ण हई । 
कालस्स वडकणा से- काल का वर्तना गुण दै । गुणोवओयो त्ति अष्यणो भणिदो- ज्ञान-दर 
दोनों 2: शण आत्मा के गुण कहे गये है । णेवा संखेवादो गुणा हि मुत्तिप्यहीणाणं- इसप्रकार संक्षेप 
अमूः र. ˆ के गुण जानना चाहिये । 
% प्रद्‌. वदा ९४०, प्रवचनसार सरोजभास्कर टीका । 


सद अधिकार (९. --~--~= 

तथा हि- सर्वद्रव्याणां साधारणमवगाहहेतुत्वं विशेषगुणत्वदेवान्यद्रव्याणामसंभवत्सदाकाशं निश्चि- 

नोति 0 द्गलानामेकसमये साधारणं गमनहेतुत्वं विशेषगुणत्वादेवान्यद्रव्याणामसंभव- 

त्सद्धरमदरव्यं निश्चिनोति । च स्थितिपरिणतसमस्तजीवपुट्गलानामेकसमये साधारणं य 

विशेषगुणत्वादेवान्यद्रव्याणामसंभवत्सदधर्मद्रव्यं निश्चिनोति । सर्वद्रव्याणां युगपत्पर्यायपरिणतिहेतुत्वं विशे- 

षगुणत्वादेव भवत्सत्कालद्रव्यं निश्चिनोति । सर्वजीवसाधारणं सकलविमलकेवलन्ञानदर्शनद्वयं 
तणेषग 2 वद्रव्याणामसभथवत्पयचछप्वबद्कस्वर परमात्यद्रव्यं निञ्विनोति | 


अयमत्रार्थः- यद्यपि प॑चद्रव्याणि जीवस्योपकारं कुर्वन्ति तथापि तानि दुःखकारणान्येवेति ज्ञात्वाक्षया- 
नन्तसुखादिकारणं विशुद्धज्ञानदर्शनोपयोगस्वभावं परमात्मदरव्यं तदेव मनसा ध्येयं वचसा वक्तव्यं कायेन 
तत्साधकमनुष्ठानं च कर्तव्यमिति ॥ ९४२ । ९४४॥ 






1 
8 





८4 {4 {॥।{ र~ 


एवं कस्य द्रव्यस्य के विशेषगुणा भवन्तीति कथनरूपेण तृतीयस्थले गाथात्रयं गतम्‌ 


वह इसप्रकार- अन्य द्रव्यो के असम्भव-नहीं पाये जने वाले सभी द्रव्यो को साधारण-समान रूप 
से, अवगाह-हेतुत्वरूप विशेषगुण से ही विद्यमान आकाश का निश्चय किया जाता है । अन्य द्रव्यो के 
असम्भव, गति रूप परिणत सम्पूर्णं जीव-पुद्गलों के एक समय में समानरूप से गमन में हेतुरूप विशेष गुण 
से ही विद्यमान धर्म द्रव्य का निश्चय किया जाता है । ओर उसी प्रकार अन्य द्रव्यो के असम्भव स्थिति रूप 
परिणत सम्पूर्णं जीव-पुद्गलो की एक समय मेँ समान रूप से स्थिति मेँ हेतु रूप विशेष गुण से ही विद्यमान 
अधर्म द्रव्य कानिश्चयकिया जाता है । अन्य द्रव्यो के असम्भव, सभी द्रव्यो को एक साथ पर्याय रूप परिणमन 
मे हेतु रूप विशेष गुण से ही विद्यमान काल द्रव्य का निश्चय किया जाता है । अन्य अचेतन पचो द्रव्यो के 
असम्भव, सभी जीवों मे पाये जाने वाले परिपूर्ण निर्मल केवलङ्ञान-केवलदर्शन (मात्र ज्ञान-दर्शन) दो विशेष 
गुणो से ही विद्यमान शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी परमातमद्रव्य का निश्चय किया जाता है । 


यँ अर्थ यह है कि यद्यपि पोच द्रव्य जीव का उपकार करते है, तथापि वे दुःखके कारण ही है एेसा 
जानकर अक्षय-अनन्त सुखादि के कारणभूत विशुद्ध ज्ञान-दर्शन उपयोग स्वभावी परमातद्रव्य का ही मन 
द्वारा ध्यान करना चाहिये, उंसे ही वचनो से बोलना चाहिये ओर शरीर से उसके ही साधक अनुष्ठान करना 
चाहिये । 


विशेषार्थ- उपकार ज अर्थ मात्र भलाई करना ही नहीं होता है वरन्‌ "निमित्त" अर्थ भी होता है । प्रस्तुत 
प्रकरण मे "निमित्त" अर्थ हौ विवक्षित है । एतदर्थ देखिये ~ इष्टोपदेश, पद्य ३५; तत््वर्थवा्िक, अध्याय ५, 


सूत्र १७, वातिक ३ ; सर्वार्थसिद्धि, सूत्र २२ की वचनिका ; अर्थुप्रकाशिका, सूत्र १९ की वचनिका - 
इत्यादि ॥१४३ । १४४ ॥ 


इसप्रकार किस द्रव्य के कोन से विशेष गुण है इस कथनरूप तीसरे स्यल मे तीन गाथाये पूरण हई 


प्रवचनसार/२१४ 
अथ कालद्रव्यं विहाय जीवादिपंचद्रव्याणापस्तिकायत्वं व्याख्याति- 


जीवा पोग्गलकाया धम्मा ध्मा पुणो य आगासं । (१३५) 


सपदेसे्हि असंखा णत्थि पदेस त्ति कालस्स ॥ ९४५ ॥ 


जीवा पोगगलकाया 4 गोय न जीवाः : धर्माधर्मौ पुनश्चाकाश्म्‌। एते 
पंचास्तिकायाः किविशिष्टाः। असंखा स्व्रदेशेरसंख्ययाः । अनत्रासंख्येयप्रदेशशब्देन प्रदेशवहुतव 
ग्रहम्‌ । तच्च यथासंभवं योजनीयम्‌ 

जीवस्य तावत्संसारावस्थायां विस्तारोपसंहारयोरपि प्रदीपवल्मदेशानां हानिवृद्धयोरभावादयवहारेण 
देहपात्रेऽपि निश्चयेन 1 । धर्माधर्मयोः पुनरवस्थितरूपेण लोकाकाशप्रमिता- 
संख्येयप्रदेशत्वम्‌ । स्कन्धाकारपरिणतपुद्गलानां तु संख्येयासं कितु पुद्गलव्याख्याने 
प्रदेशशब्देन परमाणवो ग्राह्या, न च ््प्रदेशाः । कस्मात्‌ । पुद्गलानामनन्तप्रदेशक्षत्रऽवस्थानाभावादिति । पर- 
माणोर्व्यवित्तरूपेणैक ग्रदेशत्वं शक्तिरूपेणोपचारेण बहग्रदेशत्वं च । आकाशस्यानन्ता इति । णल्थि पदेस ति 
व न सन्ति प्रदेशा इति कालस्य । कस्मात्‌ । दरव्यरूपेणेकग्रदेशत्वात्‌, परस्परबन्धाभावात्र्यायूपेणा- 

॥ ९८५ ॥ 


(अन, पंचास्तिकाय व्याख्यान परक दो गाथाओं मे निबद्ध चौथा स्थल प्रारम्भ होतारै ।) 


अब, काल द्रव्य को छोड़कर जीवादि पौच द्रव्यो के अस्तिकायत्व की व्याख्या करते है (अस्तिकायपे 
काकथनकरते है) 


हँ जीव पुदगलकाय धर्म अधर्म वा आकाश ये। 
अपने प्रदेशों से बहुत.पर बहु प्रदेश न काल के ॥ ९४५ ॥ 


गाथार्थ- जीव, पुद्गलकाय, धर्म अधर्म, ओर आकाश अपने प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात (अनेक 
प्रदेशी) है; परन्तु कालके प्रदेश(अनेक प्रदेश) नहीं ! 


टीकाथै- जीवा पोग्गलकायाथम्माथम्मा पुणो य आगासं- जीव. पुद्गलकाय्‌ धर्म, अधर्म ओर 
आकाश । ये पाँच अस्तिकाय किस विशेषता वालेहै ? सपदेसेहिं असंखा-अपने प्रदेशो से असंख्यात हैं । 
यदं "असंख्यात प्रदेश" शब्द से बहुप्रदेशता ग्रहण करना चाहिये । ओर वह यथासंभव लगाना चाहिये । 


उनमें से जीव के संसार अवस्था मे दीपक के प्रकाश के समान प्रदेशों का संकोच-विस्तार होने पर भी 
हीनाधिकताकाअभावहोनेके कारणव्यवहार से शरीरके बराबर आकारवाला होने पर भीनिश्चय से लोकाकाश 
के बराबर असंख्यात प्रदेशता है । धर्म ओर अधर्म द्रव्य के अवस्थित्त-स्थायी रूप से लोकाकाश के बराबर 
असंख्यात प्रदेशतारै । स्कन्धकेआकार परिणतपुद्गलों के संख्यात,असंख्यात ओर अनन्त ्रदेशताहै । परनु 
पुद्गल के कथने प्रदेश शब्दके दवारा परमाणु ग्रहण करएन चाहिये.षेतररूप प्रदेश नहीं । केत्ररूप प्रदेश 
ग्रहण नहीं करना चाहिये ? पुद्गलं का अनन्त प्रदेशक्े्मे निवास का अभाव होने से प्रदेश शब्द से कष्ररूप 
प्रदेश ग्रहण नकर परमाणु ग्रहण करना चाहिये । परमाणुके प्रगट रूप से एकम्रदेशता ओर शक्तिरूप सेःउपचार 
से बहुपरदेशता है । आकाशके अनन्त प्रदेशता है । णत्थि पदेस त्ति कालस्प- कालके प्रदेश(बहुप्रदेश) 


सम्यग्दर्शन अधिकार/२१५ 
अथ तमेवार्थं दृढयति- 


एदाणि पंचदव्वाणि उच्डियकालं तु अत्थिकाय त्ति। 
भण्णंते काया पुण ब्रहुण्देसाण पचयत्तं ॥ ९४६ ॥ 


एदाणि पंचदव्वाणि एतानि पूर्वसूत्नोक्तानि जीवादिषद्रव्याण्येव उद्य कालं तु कालद्रव्यं विहाय 
अल्थिकाय त्ति भण्णंते अस्तिकायाः पंचास्तिकाया इति भण्यन्ते । काया पुण कायाः, कायशब्देन पुनः किं 
भण्यते । बहुप्यदेयाण पचयत्तं बहुप्रदेशानां संबन्ध प्रचयत्वं समूह इति । | 


अत्र पंचास्तिकायमध्ये जीवास्तिकाय उपादेयस्तत्रापि प॑ंचपरमेष्ठिपर्यायावस्था, तस्यामप्यर्हत्सिद्धावस्था, 
तत्रापि सिद्धावस्था । वस्तुतस्तु रागादिसमस्तविकलत्पजालपरिहारकाले सिद्धजीवसदृश्ा स्वकीयशुद्धात्ाव- 
स्थेति भावार्थः ॥ ९४६ ॥ ` 


एवं पंचास्तिकायसंक्ेपसूचनरूपेण चतुर्थस्थले गाथाद्वयं गतम्‌। 
नहीं है । काल के बहुप्रदेश क्यों नहीं हँ ? द्रव्यरूप से एक प्रदेशी होने तथा परस्पर बन्ध का अभाव होने के 
कारण पर्यायरूप से भी उसके बहुरदेश नही है ॥ १४५ ॥ 
अब्‌, उसी अर्थ को दृढ़ करते है- 
ये काल द्रव्य विहीन अस्ति-काय पाँच द्रव्य है । 
सर्वज्ञ कहते काय बहुत-प्रदेश के समुदाय हें ।। ९४६ ॥ 
गाधार्थ- काल द्रव्य को छोडकरये पच द्रव्य अस्तिकाय ह ओर बहुपरदेशों के समूह को काय कहते है । 
टीकार्थ- एदाणि पंचदव्वाणि-ये पहले (१४५ वी) गाथामें कहे हुये जीवादि छह द्रव्य ही उच्छ्िय- 
कालं तु- काल द्रव्य को छोडकर अत्थिकाय त्ति भण्णति- अस्तिकाय-पँच अस्तिकाय कहे जाते है । 
काया युण-काय-ओर काय शब्द से क्या कहा गया है ? बहुप्यदेसाण पचयत्तं- बहुपरदेशों का 
प्रचयपना-समूह काय शब्द से कहा गया है । 
यहो पोच अस्तिकाय मे जीवास्तिकाय उपादेय है, वह भी पंच परमेष्ठी रूप पर्याय दशा उपादेय है उसमे 
भी अरहन्त ओर सिद्ध दशा उपादेय है,उसमे भी सिद्ध दशा उपादेय है । वास्तव मे तो रागादि सम्पूर्ण विकल्प 
समूहो के निषेधके समय सिद्ध जीव के समान अपना शुद्धात्मस्वरूप ही उपादेय है एेसा भाव है ॥ १४६ ॥ 
विशोषार्थ- सिद्ध दशा की उपादेयता को "आचार्य कुन्दकुन्द' ने इसप्रकार व्यक्त किया है 
“इसलिये , मोक्षार्थी जीव निःसंग ओर निर्मम होकर सिद्धौ की भक्ति करता है उससे निर्वाण 
पराप्त करता है ।” 
तदनन्तर मात्र स्वशुद्धात्मा को ही उपादेय बताते हये आचार्य लिखते है 


“संयम ओर तप से संयुक्त्‌ होने पर भी.जिस जीव की पद! थो सहित तीर्थकरों की ओर लगी 
है तथा सूत्र (आगम) मे आसक्त हे, उस जीव को मोक्ष बहुत 8 1“* ॥ १४६ ॥ ॥. 


इसप्रकार पच अस्तिकायो के संक्षिप्त कथन रूप से चौथे स्थल में दो गाथाये पूर्ण हई । 


१-पंचास्तिकाय संप्रह.गाथा १६९ 
२- वही,गाथा १७० । 


प्रवचनसार्‌/ २१६ 
अथ द्रव्याणां लोकाकाञचेऽवस्थानपाख्याति- = 


लोगालोगेसु णभो धम्माधम्मेहिं आददो लोगो । (१३६) 


ससे पडुच्च कालो जीवा पुण पोग्गला सेसा ॥ ९४७ ॥ 
लोगालोगेसु णभ लोकालोकयोरधिकरणभूतयोर्णभ आकाशं तिष्ठति । धम्पाधम्मेहं आदद लोगो 
धर्माधर्मास्तिकायाभ्यामाततो व्याप्तो भृतो लोकः । किं कृत्वा +-सेसे पडुच्च शेषो जीवपुद्गल प्रतीत्यश्रित्य 
अयमत्रार्थः- जीवपुद्गलौ तावल्लोक तिष्ठतस्तयोर्गतिस्थित्योः कारणभूतो धर्माधर्मावपि लोके । कालो 
कालोऽपि शेषौ जीवपुद्गलो प्रतीत्य लोके । कस्मादिति चेत्‌ जीवपुद्गलाभ्यां नवजीर्णपरिणत्या व्यज्यमान- 
समयघटिकादिपर्यायत्वात्‌ । शेषशब्देन किं भण्यते । जीवा पुण पुग्गला सेसा जीवाः पुद्गलाश्च पुनः शेषा 
भण्यन्त इति। 





(अब द्रव्यो का आधार लोकाकाश ओर लोकाकाश का प्रदेश लक्षण है, इख परक दो गाथाओंं मेँ निबद्ध 
पोँचवा स्थल प्रारम्भ होता है |) 


अब्‌, द्रव्यो का लोकाकाश में अवगाह है. एेसा प्रसिद्ध करते है- 


हे लोक ओर अलोक मे नभ लोक धर्म अधर्म से। 
हे व्याप्त शोषाश्रित हे काल व शेष पुद्गल जीव ये ॥ १४७ ॥ | 
गाथार्थ- आकाश लोकालोक में है, लोक धर्म ओर अधर्म से व्याप्त है, शेष दो द्रव्यो का आश्रय लेकः 
काल है, ओर वे शेष दो द्रव्य जीव ओर पुद्गल हे । ॥ 


टीकार्थ- लोगालोयेसु णभो- आधारभूत लोक ओर अलोक मेँ आकाश है । धम्माधगमहि 
आददो लोयो- लोक धर्मस्तिकाय ओर अधर्मस्तिकाय से व्याप्त-भरा हुआ है । लोक क्या कर वाले 
उनसे भरा हुआ है । वेस पडुच्च- रोष जीव ओर पुद्गल का आश्रय लेकर रहने वाले धर्म ओर अधर्म से यह 
लोक भरा हुभा है । यहं अर्थ यह है कि जीव ओर पुद्गल लोक मे रहते है, उन दोनो की गति-स्थिति मँ 
कारणभूत धर्म ओर अधर्म भी लोकम रहते है । कालः. काल भ शेष-जीवनुद्गलो का आश्रय लेकर लोक 
मँ रहता है । वह जीव-पुद्गलों का आश्रय क्यों लेता है ? नवीन ओर पुरानी पर्याय रूप से परिणमत 
जीव-पुद्गलें के दवारा व्यक्त होने वाली समय्‌, घटिका (घड़ी) आदि पर्याय रूप होने के कारण वह शेष 
जीव-पुद्गलों का आश्रय लेकर्‌ लोक में रहता है । शेष शब्द से क्या कहा गया है 2 जीवा पुण युगल 
सेखा- जीव ओर पुद्गल शेष (शब्द से) कहे गये है । । | 


सम्यग्दर्शन अधिकार/२१७ 


अयमत्र भावः- यथा सिद्धा भगवन्तो यद्यपि निश्चयेन लोकाकाशप्रपितशुद्धासंख्येयप्रदेशे केवलज्ञाना- 
दिगुणाधारभूते स्वकीयस्वकीयभावे तिष्ठन्ति तथापि व्यवहारेण मोक्षशिलायां तिष्ठन्तीति भण्यन्ते । तथा सर्वे 
पदार्था यद्यपि निश्चयेन स्वकीयस्वकीयस्वरूपे तिष्ठन्ति तथापि व्यवहारेण लोकाकाशे तिष्ठन्तीति । 


अत्र यद्यप्यनन्तजीवदरव्येभ्योऽनन्तगुणपुदगलास्तिष्ठन्ति तथाप्येकदीपप्रकारे बहुदीपप्रकाशवद्विशिष्टाव- 
गाहशशक्तियोगेनासंख्येयप्रदेशेऽपि लोकेऽवस्थानं न विरुध्यते ॥ १४७ ॥ 


अथ यदेवाकाशस्य परमाणुव्याप्तक्तर प्रदेशलक्षणमुक्तं शेषद्रव्यप्रदेशानां तदेवेति सूचयति- 
जध ते णभप्यदेसा तधप्पदेसा हवदंति सेसाणं । (१२३७) 
अपदेसो परमाणू तेण पदेसुल्धवो भणिदो ।॥ १४८ ॥ 





यहो भाव यह है- जैसे सिद्ध भगवान यद्यपि निश्चय से लोकाकाश प्रमाण अपने शुद्ध असंख्यात 
प्रदेशों मे, केवलज्ञानादि गुणों के आधारभूत अपने-अपने भावं मे रहते है तथापि व्यवहार से मोक्षशिला 
(सिद्धशिला) मे रहते है- एेसा कहते है । उसीप्रकार सभी पदार्थ यद्यपि निश्चय से अपने-अपने स्वरूपमें 
रहते हे, तथापि व्यवहार से लोकाकाश में रहते है । 


यहौँ यद्यपि अनन्तजीव द्रव्यों से अनन्तगुणे पुद्गल है फिर भी एक दीपक के प्रकाश मे अनेक दीपकों 
के प्रकाशके समान विशिष्ट अवगाहन शक्ति के योग से,असंख्यात प्रदेशी लोकम भी (इन सभी का) अवस्थान 
विरोध को प्राप्त नहीं होता है । 


विशेषार्थ आकाश के लोक ओर अलोक मे रहने को आचार्य अमृतचन्द्र' न निम्नलिखित हेतु से 
व्यक्त किया है- | 


“छह द्रव्यो के समवाय ओर असमवाय में अविभागरूप से रहने के कारण आकाश लोक ओर अलोक 
दोनों मेही रहता है 1 “१ । 


तदनन्तर अपने-अपने प्रदेशों के अनुसार अन्य पचो द्रव्यो की स्थिति को सहेतुक स्पष्ट करते हये 
सम्पूर्ण लोक मे उनकी स्थिति को अंजन चर्ण से भरी हुई डिन्बी के न्याय से स्पष्ट किया है । -- ॥ १४७ ॥ 


अब्‌ जो परमाणुसे पिरे हुये आकाशकेक्षेत्रको प्रदेश का लक्षण कहा है, वही रेष सभी द्रव्यो के प्रदेशं 
का लक्षण है; एेसी सूचना देते हे-एेसा बताते है- 


हे यथा वे नभके प्रदेश तथा प्रदेश है शेष के । 
परमाणु हे अप्रदेश कहते माप हो प्रदेश से ॥ ९४८ ॥ 


गाथार्थ- जैसे वे आकाशके प्रदेश दै, वैसे ही शेष द्रव्यो के प्रदेशे । परमाणु अप्रदेशी है उसके द्रासः 
प्रदेशों (को मापने सम्बन्धी) की उत्पत्ति कही गई है । । | 


९- प्रवचनसार, गाथा १३६ ,तत्त्वप्रदीपिका टीका । 





प्रवचनसार/२१८ 
जथ ते णभष्यदेखा यथा ते प्रसिद्धाः परमाणुव्याप्तक्ेतप्रमाणाकाशप्रदेशाः तथग्यदेसा हवति सेसाणं 
तेनैवाकाश्रदशप्रमाणेन प्रदेशा भवन्ति । केषाम्‌ । शुद्धबुद्धैकस्वभावं यत्यरमात्यद्रवयं तत्भृतिशेषदरव्याणाम्‌। 
अपदेसो परमाणू अप्रदेशो द्वितीयादिप्रदेशटरहितो योऽसौ पुदगलपरमाणुः तेण पदेदुब्धवो भरणिद्रोतेन परमाणुना 
प्रदेशस्योदभव उत्प्तिर्भणिता। परमाणुव्याप्तशचत्र प्रदेशो भवति! तदग्रे विस्तरेण कथयति इह तु 
सूचितमेव ॥ ९४८ ॥ 
एवं पञ्चमस्थले स्वतन्रगाथाद्यं गतम्‌ । 


अथ कालद्रव्यस्य द्ितीयादिप्रदेशरदहितत्वेनाप्रदेशत्वं व्यवस्थापयति- 
समओ दु अप्पदेसो पदेसमेत्तस्स दव्वजादस्स । (१३८) 
वदिवददो सो वटुदि पदेसमागासदव्वस्स ॥ १४९ ॥ 


टीकार्थ- जथ ते णभव्यदेसा- जेसे वे प्रसिद्ध परमाणु से व्याप्तकषत्रके बराबर आकाशके प्रदेश हं 
तथप्यदेसा हवति सेसाणे- उसी आकाश के प्रदेश के प्रमाण से प्रदेश है । आकाश प्रदेशके प्रमाणसे . 
किनके प्रदेश है ? शुद्ध-वुद्ध एक स्वभाव जो परमातमद्रव्य तत्मभृति शेष द्रव्यो क प्रदेश है । अपदे 
परग्राणु-- अप्रदेश-दूसरे आदि प्रदेशों से रहित जो वह पुद्गल परमाणु है, तेण पदेुन्भवो भणिदो- उस 
परमाणु द्वारा प्रदेशों की उत्पत्ति कही गई है । परमाणु से व्याप्त क्षत्र प्रदेश है । वह आगे (१५१वीं गाथा मे) 
विस्तार से कहा जायेगा, यह तो सूचना मात्र दी है । 

भावार्थ- एक अविभागी परमाणु आकाश के जितने क्षत्र को व्याप्त करता है, वह एकं प्रदेश कहलाता 
है । इस प्रदेश से ही अन्य द्रव्यो के परदेश नापे जत है ॥ १४८ ॥ 


इसप्रकार पौँचवे स्थल में दो स्वतंत्र गाथाय समाप्त हुई । 
(अब, काल द्रव्य का अप्रदेशत्व तथा पर्यायकाल-दरव्य काल परक दो गाथाओं बाला छट स्थल 
प्रारम्भ होताहै ।) 
अन, काल द्रव्य क दूसरे आदि प्रदेशों से रहित होने के कारण अप्रदेशता की व्यवस्था बताते है 
है अप्रदेशी काल पुद्गल द्रव्य मात्र प्रदेश से। 
वह वर्तता आकाड्ञ-द्रव्य-प्रदेश के व्यतिपात से ॥ ९४९ ॥ 


गाथार्थ- काल तो अप्रदेशी है, ओर वह प्रदेशमाव्र-एक परदेशी पुद्गल द्रव्य द्रारा आकाशद्रव्य के 
एक प्रदेश को मंद गति से उल्लंघन करते हुये वर्तता है- परिणमन करता है । 


। सम्यग्दर्शन अधिकार/२१९ - 

समओं समयपर्यायस्योपादानकारणत्वात्समयः कालाणु । दु पुनः । स च कथंभूतः ! अ्यदेसो अप्रदेशो 

द्वितीयादिष्देशरहितो भवति! स च किं करोति। सो वडदि स पूर्वोक्तकालाणुः परमाणोर्गतिपरिणतेः 

सहकारित्वेन वर्तते । कस्य संबन्धी योऽसौ परमाणुः । पदेसमेततस्स दव्वजादस्स प्रदेशमात्रपुदगलजातिरूपपर- 

माणुद्रव्यस्य । किं कुर्वतः । वदिवददो व्यतिपततो मन्दगत्या गच्छतः । कं प्रति पदे कालाणुव्याप्तमेकप्र- 
देशम्‌। कस्य संबन्धिनम्‌। आगासदव्वस्स आकाश्द्रव्यस्येति। 


तथा हि- कालाणुरप्रदेशो भवति । कस्पात्‌ । दरव्येणेकग्रदेशत्वात्‌। अथवा यथा स्नेहगुणेन पुद्गलानां 
परस्परबन्धो भवति तथाविधबन्धाभावात्पययिणापि । 


अयमत्रार्थः- यस्मात्युद्गलपरमाणोरेकप्रदेशगमनपर्यन्तं सहकारित्वं करोति न चाधिकं तस्मदेव ज्ञायते 
सोऽप्येकप्रदेश इति ॥ ९४९॥ 


टीकार्थ- समओ- समय पर्याय का उपादान कारण होने से समय-कालाणु-कालद्रव्य दु - ओर । 
वह काल द्रव्य कैसा है ? अय्यदेखो- अप्रदेश-दूसरे आदि प्रदेशों से रहित है । वह अप्रदेशी काल द्रव्य 
क्या करता है ? सो वदि वह पूर्वोक्त कालाणु परमाणु के गतिरूप परिणमन के निमित्त से वर्तता है 
परिणमन करता है । जो गति परिणत है, वह परमाणु किस सम्बन्धी है-- गतिपरिणत वह परमाणु किसका है ? 
पदेसगेततस्स दव्वजावस्सः- प्रदेशमात्र-एक प्रदेशी पुद्गल जाति रूप परमाणु द्रव्य का वह गति परिणत 
परमाणु है । क्या करते हुये परमाणु के माध्यम से काल द्रव्य परिणमित होता है ? वदिवददो- मन्दगति से 
जते हुये परमाणु के माध्यम से वह परिणमित होता है । वह परमाणु किसकी ओर मन्दगति से जाता है ? 
पदेसः- वह कालाणु से व्याप्त एक प्रदेश की ओर जाता है । वह प्रदेश किसका है ? आगासदव्वस्स- वह 
प्रदेश आकाश द्रव्य काहै। 


वह इसप्रकार- कालाणु अप्रदेशी(एकंप्रदेशी) है । वह अप्रदेशी कैसे है ? द्रव्य की अपेक्षा एकग्रदेशी 
होने के कारण वह अप्रदेशी है । अथवा जसे सेह गुण (स्नग्ध गुण-चिकनाई दरार पुद्गलं का परस्पर बन्ध 
होता है, उसप्रकार के बन्ध का अभाव होने से पर्याय अपेक्षा भी वह अप्रदेशी है । 


यहोँ अर्थं यह है कि जिस कारण पुद्गल परमाणु के एक प्रदेश पर्यन्त गमन मे सहकार्य करता है- 
निमित्त होत हे, अधिक मे नही; इससे ज्ञात होता है कि काल द्रव्य भी एक प्रदेशी ही है । 


भावार्थ- जब मन्दगति से गमन करता पुद्गल परमाणु कालाणु से व्याप्त आकाश द्रव्यके एक प्रदेश 
की ओर जाता है, तब उस जते हुये परमाणु के निमित्त से, समय-पर्याय का उपादान कारण, दूसरे आदि प्रदेशों 
से रहित-अप्रदेशी-एकप्रदेशी कालाणु वर्तता है- ज्ञात होता है । 


स प ९ 
अथ पूर्वोद्तकालपदार्थस्य पर्यायस्वरूपं द्व्यस्वरूपं च प्रतिपादयति- 


वदिवददो तं देसं तस्सम समओ तदो परो पुव्वो ।(१३९) 


जो अत्यो सो कालो समो उष्यण्णपद्धंसी ॥ १५० ॥ 


वदिवददो तस्य पूर्वसूत्रोदितपुदगलपरमाणोव्य॑तिपततो मन्दगत्या गच्छतः । कं कर्मतायनम्‌। दतं 
ूर्वगाथोदितं कालाणुव्याप्तमाकाशप्रदेशम्‌ । तस्सय तेन कालाणुव्यापतैकप्रदेशपुद्गलपरमाणुमन्दगतिगमनेन 
समः समानः सदृषशस्तत्समः सम्भ कालाणुद्रव्यस्य सुष्मपर्यायभूतः समयो व्यवहारकालो भवतीति 
पर्यायव्याख्यानं गतम्‌ । 





विशेषार्थ - (आचार्य प्रभाचन्द्र" इसी कालद्रव्य की वृक्ति को निम्न प्रकार से स्पष्ट करते है- 


“अयमर्थः- पुद्गलपरमाणुः स्वव्यवस्थिताका्ानतरप्रदेशरं यावता कालेन व्याणि. 
तावत्कालो व्यवहारकालः समयो भवतीति /१ 


अर्थं यह है- पुद्गल परमाणु स्वस्थित आकाश प्रदेश से उसके ही बाद स्थित आकाश प्रदेश को जिते 
समय मेँ व्याप्त करता है, उतना काल व्यवहार काल-समय ह ।“ ॥ १४९ ॥ 


अब, पहले (१४९ वीं गाथा मे) कहे हुये काल पदार्थ के पर्यायस्वरूप ओर्‌ द्रव्यस्वरूप का प्रतिपादन 
करते है- 
व्यतिपात से नभ देश को उस सम समय बह है समय। 
जो पूर्व-पर है अर्थकाल उत्पनध्वंी है समय ॥ ९५० ॥ 
गाधार्थ- उस आकाश प्रदेश को उल्लंघन करते ष (पुद्गल का) काल के बराबर जो काल है.वह 
समय है, उससे आगे-पीछे (हमेशा रहने बाला) जो पदार्थ है.वह काल द्रव्य है । समय उत्पन ओर नष्ट हेता 
है। 
टीकार्थ- वदिकददो-उस पहले (१४९ वी) गाथा मे कहे हये पुद्गल परमाणुके व्यतिपात से- 
मदं गति से जते हुये । इस गाथा में कर्मता को प्राप्त कौन है कर्म कारक में कौन है- मंद गति से कहाँ जति 
हये ? ततं देस पहले गाथा मे कहे हुये कालाणु से व्याप्त उस आकाशप्रदेश को जाते हये । तस्सम- 
कालाणु से व्याप्त एक प्देशी पुद्गल परमाणु के मन्दगति से जति हये के समान सदृश अर्थात उसके समान 
समओ-कालाणु द्रव्य का सूक्ष्म पर्यायभूत समय व्यवहार काल है- इसप्रकार पर्याय का कथन पूरण हुभ ।' 


१-प्वचनसा६ माथा १४७,वचनसार सरोज भास्कर रीका । 


न 1 

तदो परो पुव्वो तस्मातूर्वोक्तसमयरूपकालपर्यायात्परो भाविकाले पूर्वमतीतकाले च जो अत्थो यः 
पूर्वापरपर्यायेष्वन्वयसूपेण वृत्तपदार्थो द्रव्ये सो कालो स कालः कालपदार्थो भवतीति द्रव्यव्याख्यानम्‌। 

समज उप्यण्णयद्धंसी स पूर्वोक्तसमयपर्यायो यद्यपि पूर्वापरसमयसन्तानपिक्षया संख्येयासंख्येयानन्त- 
समयो भवति, तथापि वर्तमानसमयं प्रतयुत्यनप्रध्वंसी । यस्तु पूवोक्निद्रव्यकालः स त्रिकालस्थायित्वेन नित्य 
इति। 

एवं कालस्य पर्यायस्वरूपं द्रव्यस्वरूपं च ज्ञातव्यम्‌ । 

अथवानेन गाथाद्वयेन समयरूपव्यवहारकालव्याख्यानं क्रियते । नि्चयकालव्याख्यानं तु “प्यादो 
.. पद्ध॑सो' इत्यादि गाथात्रयेणाग्रे करोति । 

तद्यथा- 

सम परमार्थकालस्य पर्यायभूतसमयः । अवप्यदेसो अपगतप्रदशो द्वितीयादिप्रदेशरहितो निरंश 
इत्यर्थः! कथं निरंश इति चेत्‌। पदेसमेत्तस्स दवियजादस्स प्रदेशमात्रपुद्गलद्रव्यस्य सम्बन्धी योऽसौ परमाणुः 
वदिकादादो वदि व्यतिपातात्‌ मन्दगतिगमनात्सकाश्ात्स परमाणुस्तावद्गमनरूपेण वर्तेते । कं प्रति। 
पदेसमागासदवियस्य विवक्षितेकाकाप्रदेश प्रति 


इति प्रथमगाथाव्याख्यानम्‌ । 


तदो पुरो पुव्वो- उस पहले कही हुई समयरूप काल पर्याय से पर-भविष्य काल मे ओर पूर्व- 
भूतकाल मे जो अत्थो- जो भूत ओर भावि प्य मे अन्वय रूप से रहने वाला पदार्थ- द्रव्यहै, सो 
कालो- वह काल नामक पदार्थ है- इसप्रकार द्रव्य का कथन हुआ । 


समओं उष्यण्णयद्धंसी- वह पहले कही हुई समय-पर्याय यद्यपि भूत-भावि समय-पययिं की 


परम्परा अपेक्षा संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त समय वाली है; तथापि वर्तमान समय की अपेक्षा उत्पनन ओर 
नष्ट होने वाली है ओर जो पहले कहा हुआ द्रव्य काल है, वह तीनों कालों मेँ स्थायी होने से नित्य है । 


इसप्रकार काल का द्रव्य -स्वरूप ओर पर्याय-स्वरूप जानना चाहिये । 


अथवा इन दो गाथाओं द्वारा समय~- व्यवहारकाल का विशेष कथन किया गया है । निश्चय काल 
का विशेष कथन तो “उप्यादो पद्धंयो-” इत्यादि तीन गाथाओं द्वारा अगे करेगे । 

वह इसप्रकार- 

समओ- निश्चय काल का पर्यायभूत समय । अवय्यदेसो- अपगत प्रदेश-दूसरे आदि प्रदेशों से 
रहित अर्थात्‌ निरंश- एेसा अर्थ है । वह निरंश कैसे है 2 यदि एेसा प्रश्न हो तो उत्तर कहते है पदेसमेत्तस्य 
द्वियजादस्स- परदेश मात्र पुद्गल द्रव्य सम्बन्धी जो वह परमाणु है, वदिवादादो वद्रदि- व्यतिपात से- 
मंद गति से गमन करने के कारण वह परमाणु उस गमनरूप से वर्तता है- परिणमन करता है । वह किसके 
ण से वर्तताहे ? पदेसमागासदवियस्स- वह विवक्षित एक आकाश प्रदेश के प्रति गमनरूप 

वर्तता है । 


इसप्रकार पहली (१४९ वी) गाथा का विशेषं कथन हुआ । 


१ 


प्रवचनसा२/२२२ . 

वदिवददो तं दें ख परमाणुस्तमाकाश्रदेशं यदा व्यतिपतितोऽतिक्रान्तो भवति तस्य समय तेन 
पुदगलपरमाणुमन्दगतिगमनेन समः समानः समयो भवतीति निरंशत्वमिति वर्तमानसमयो व्याख्यातः । 

इदानीं पूर्वापरसमयो कथयति-तदो परो त तस्मादूर्वोद्तवर्तमानसमयात्यरो भावो कोऽपि समयो 
भविष्यति पूर्वमपि कोऽपि गतः अत्थो जो एवं यः ऽर्थः सो कालो सोऽतीतानागतवर्तमानरूपेण 
त्रिविधव्यवहारकालो भण्यते! समओ उप्यण्णयद्धंसी तेषु त्रिषु मध्ये योऽसौ वर्तमानः स उत्वनप्र्व॑सी 
अतीतानागतो तु संख्येयासंख्येयानन्तसमयावित्यर्थः । 

एवपुक्तलक्षणे काले विद्यमानेऽपि परमात्मत्वमलभमानोऽतीतानन्तकाले संसारसागरे भ्रमितोऽवं 
जीवो यतस्ततः कारणात्तदेव निजपरमात्तत्व सर्वप्रकारोपदेयरूपेण श्रद्धेयं, स्वसंवेदनज्ञानरूपेण ज्ञातव्यमाहा- 
रभयपैथुनपरिग्रहसंज्ञास्वरूपप्रभृतिसमस्तरागादिविभावत्यागेन ध्येयमिति तात्पर्यम्‌ ॥ ९५० ॥ 


एं कालव्याख्यानमुख्यत्वेन षष्टस्थले गाथाय गतम्‌ । 








वदिवददो तं देस स- वह परमाणु उस आकाश प्रदेश का जव व्यतिपात्त-अतिक्रानत-उल्लंघन, 
करता है, तस्समर समओ- मन्दगति से गमन करनेवाले उस पुद्गल परमाणु के सम-समान समय है- 
इसप्रकार वह समय निरंश है । 


इसप्रकार वर्तमान समय कू विशेष कथन किया । 


अन,भूत ओर भावि समय कहते है तदो प्रो धा उस पहले कहे हये वर्तमान सुमय्‌ से अगि 
दूसरे भावरूप कोई भी समय होगा ओर पहले भी कोई भी समय था, अत्थो जो- इसप्रकार जो तीन समय 
रूप अर्थ है सो कालो- वह ध वर्तमान रूप से तीन प्रकार्‌ का व्यवहार काल कहलाता \ 
समओ उय्यण्णयद्धंसी-- उन तोनों के बीच मेँ जो वह वर्तमान समय है, वह उत्यन ओर नष्ट स्वरूप ठ 
ओर भूत ओर भावी काल तो संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त समयो का है- एसा अर्थ है । 

इसप्रकार कहे गये लक्षण वाले काल के विद्यमान होने पर भी,क्योकि परमात्मतत्व को प्राप्त नही कता 
हुआ यह जीव, भूतकालीन अनन्तकाल से संसार-सागर में घूम रहा है, इस कारण वही निज परमात्मत 
सभी प्रकार से उपादेय रूप श्रद्धा करने योग्य है स्वसंवेदन ज्ञानरूप से जाने योग्य है; तथा आहार भय 
१ परिग्रह व के स्वरूप से लेकर सम्पूरणं रागादि विभावो के त्यागरूप से वही. ध्यान कर योग्य 

-- एसा तात्पर्य है । | 

विरोषार्थ-१- (आचार्य अमृतचन्द्र ने मंदगति से गमन करते व प्रमाणु के माध्यम्‌ से.समय॒ 
निरंशता सिद्ध करने के साथ ही, तीत्रगति से गमन करने वाले परमाणु के द्वारा भी समय की निरंशता सिदध 
की है । वह इसप्रकार है 

“विशिष्ट गति परिणाम से विशिष्ट अवगाह परिणाम के समान, एक समय में परमाणु के लोकान्त पर्यत 
गमन होने पर भी समय के सांशता नहीं आती है । 


वह इसप्रकार- 
स्कन्ध हे 


जैसे विशिष्ट अवगाह परिणाम के कारण एक के ९. परमाणुओं का एकं 
जने पर भी.परमाणुके ज स अनन्त अंशो को सिद्ध नेही करता है उसीपक | 


% 


~ सम्यग्दर्शन अधिकार/२२३ 
अथ पूर्व यतसूचचितंप्रदेशस्वरूपं तदिदानीं विवृणोति- 


आगासमणुणिविहुं आगासपदेससण्णया भणिदं । (९४०) 


सव्वेसिं च अणृणं सक्कदि तं देदुमवगासं ॥ ९५९ ॥ 

 आयासमणुणिविदं आकाशं व र पुद्गलपरमाणुव्याप्तम्‌। आगासप्देससण्णया भणिदं 
आकाशप्रदेशसंज्ञया व सव्नेसि च व 1 चकारात्सूक्ष्मस्कन्धानां च सक्कदितं 
देदुपवगासं शक्नोतिस दातुमवकाशम्‌ । यदीत्थंभूतमवकाशदानसामर्थ्य न 
विशिष्ट गति परिणाम के कारण एक कालाणु से व्याप्त एक आकाश प्रदेश के उल्लंघन मेँ लगने वाले समयके 
बराबर एक समय मेँ ही, लोक के एक ओर के अन्तिम स्थान से दूसरी ओर के अन्तिम स्थान पर्यन्त लोक का 
उल्लंघन कर जाने वाले परमाणु के असंख्यात कालाणु. समय के अनंश-अखण्ड होने से उसके असंख्यात 
अंशो को सिद्ध नहीं करते हैं । “१ 

२- "आचार्य प्रभाचन्द्र" नेइस गाथा- टीका मे तीनों कालों को परिभाषित किया है । वह इसप्रकार- 


परमाणुना हन्यतयकाग्रेश्राक्रमणसमयः वर्तपानः कालः । आक्रविष्यपराणो भविष्यत्‌ । आक्रग्य 
व्यक्तोऽतीतः । 


“परमाणु के द्वारा दूसरे आकाश प्रदेश को लौघने का समय वर्तमान काल है, आगे लगने वाला काल 
भविष्यकाल है तथा लंघकर छोड़ा गया काल भूतकाल है ।” ॥ १५० ॥ 


ईसप्रकार काल के विशेष कथन की मुख्यता से छटवे स्थल मेँ दो गाथाय पूर्ण हई । 


(अन्‌ प्रदेश लक्षण तथा तिर्यक्‌ प्रचय-ऊर्ध्व प्रचय लक्षण परक दो गाथाओं में निबद्ध सतर्वा स्थल 
प्रारम्भ होता ।) 


अब, पहले (१४८वीं गाथा मे) जिसकी सूचना दी थी, उस प्रदेश के स्वरूप का वर्णन करते है- 
हे नाम कहते नभ प्रदेश निविष्ट अणु आकाश जो। 
अवकाश देने मेँ समर्थं है वह सभी परमाणु को ॥ ९५९ ॥ 


गाथार्थ- एक परमाणु से आविष्ट (धिरे हुये) आकाश को "आकाश प्रदेश" नाम से कहा जाता दै, ओर 
वह सभी परमाणुओं को अवकाश (स्थान) देने में समर्थ हे । 


टीकार्थ- आयासमणुणिविद्र- सेनिविष्ट- ५ से व्याप्त-धिरा हु आकाश । 
आगासपदेससण्णया थणिदं-- आकाश प्रदेशकेनामसेकहा गयाहै ! सव्वेधिच अणूण- सभी 
परमाणुओं को ओर चकार शब्द से सृक्षम स्कन्धों को सक्कदि तं देदुमवगासं - वह आकाश- प्रदेश 


१- प्रवचनसार, गाथा १३९, तत्वप्रदीपिका टीका । 
२- प्रवचनसार गाथा १४८, प्रवचनसार सरोजभास्कर टीका । 


= भच 3४ 
भवति तदानन्तानन्तो जीवराशिस्तस्मादप्यनन्तगुणपुदगलराशिश्चासंख्येयप्रदेशलोके कथमवकाशं लभते। ` 
तच्च विस्तरेण पूर्व भणितमेव । 

अथ मतम्‌-अखण्डाकाङद्रव्यस्य प्रदेशविभागः कथं घटते । 


परिहारमाह- वि 
खसुधारसास्वादतृप्तमुनियुगलस्यावस्थितक्षतरं किमेकमनेकं वा । येकं तर्हि द्ूयोरप्येकत्वं प्रामोति। न च 
तथा । भिन्नं चेत्तदा अखण्डस्याप्याकाशद्रव्यस्य प्रदेशविभागो न विरुध्यत इत्यर्थः ॥ ९५१॥ ` 


अथ तिर्यक्‌प्रचयोर््वप्रचयो निरूपयति- । 
एक्को व दुगे बहुगा संखातीदा तदो अणंता य । (१४१) 
दव्वाणं च पदेसा संति हि समय त्ति कालस्स : १५२॥ . ` 
एव््को व दुगे बहुगा संखातीदा तदो अणंता य एको वा द्रौ बहवः संख्यातीतास्ततोऽनन्ताश्च । दव्वाणं 
च पदसा संति हि कालद्रव्यं विहाय पंचद्रव्याणां संबन्धिन एते प्रदा यथासंभवं सन्ति हि स्फुटम्‌। समयि 
कालस्स कालस्य पुनः पर्वोक्तसंख्योपेताः समयाः सन्तीति। । 
अवकाश-स्थान देने मेँ समर्थं है । उस आकाश्रदेश के.यदि इसप्रकार की स्थान देने की सामर्थ्य नहीं हेती, 


तो अनन्तानन्त जीव राशि ओर उससे भी १ णी पुद्गल राशी असंख्यात परदेशी लोक मे कैसे 
अवकाश- स्थान प्राप्त करती ? (नहीं कर सकती है) ओर उसे पहले विस्तार से कहा ही है ! 


अव प्रश्न है कि- अखण्ड आकाश द्रव्य के प्रदेशों का विभाग कैसे घटित होता हे .? 
उसका उत्तर कहते है- ज्ञानानन्द एक स्वभावी स्व आत्मतत्त्व मे परम एकाग्रता लक्षण--पूर्ण लीनतारूप 
समाधि से उत्पन विकार रहित आहाद एक रूप सुखसुधारस (सुखरूपी अमृतरस) के आस्वाद से तृप्तदो 
मुनिराजं के बैठने का स्थान क्या एक है अथवा अनेक है ? यदि एकहैतो व के एकता प्राप्त हेती 
है- दोनो मिलकर एक हो जा्येगे । परन्तु वैसा तो है नहीं । ओर यदि उन दोनो मुनिराजों के बेठने का स्था 
पृथक्‌-पृथक्‌ है, तो अखण्ड आकाश द्रव्य के प्रदेशों का विभाग विरुद्ध नहीं है-एेसा अर्थ है ॥ १५१ ॥ 
अब, तिर्यकूप्रचय ओर ऊर्ध्वपरचय का निरूपण करते है- 
है एक दो या अधिक संख्यातीत ओर अनन्त है । 
परदेश द्रव्यो के यही वा काल के सब समय हे ।। ९५२ ॥ 
` गाथार्थ- द्रव्यो के एक, दो, बहुत--अनेक, असंख्यात ओर अनन्त प्रदेश हैः काल के समय हं । 
टीकार्थ- एक्को व दुगे बहुगा संखातीदा तदो अण॑ता य- एक, दो,अनेक अथवा संख्यातीत-- 
असंख्यात ओर अनन्त । दव्वाणं च पदेखा संति हिन वास्तव मे काल द्रव्य को छोड़कर सम्बन्धित पाच 
द्रव्यो के यथासम्भव ये प्रदेश है । समय न्ति कालस्स- ओर काल के पहले कही हई संख्या से सहित 


समय हं । 





सम्यग्दर्शन अधिकार/२२५ 


तद्यथा-एकाकारपरमसमरसीभावपरिणतपरमानन्देकलक्चणसुखामृतभरितावस्थानां केवलन्ञानादिव्य- 
वित्तरूपानन्तगुणाधारभूतानां लोकाकाशप्रमितशुद्धासंख्येयप्रदेशानां मुक्तात्पपदार्थे योऽसौ प्रचयः समूहः 
समुदायो राशि, स किं किं भण्यते । तिर्यकप्रचय इति तिर्य॑क्सामान्यमिति विस्तारसामान्यमिति अक्रमानेकान्त 
इति च भण्यते । । 

स च प्रदेशप्रचयलक्षणस्तिर्यक्प्रचयो यथा मुक्तात्पद्रव्ये भणितस्तथा कालं विहाय स्वकीयस्वकीय- 
्रदेशसंख्यानुसारेण शेषद्रव्याणां स भवतीति तिर्यक्प्रचयो व्याख्यातः 1 

प्रतिसमयवर्तिनां पर्वोत्तरप्यायाणां मुक्ताफलमालावत्सन्तान ऊर्ध्वप्रचय इत्यरध्वसामान्यमित्यायत- 
सामान्यमिति क्रमानेकान्त इति च भण्यते। स च सर्वद्रव्याणां भवति। कितु पंचद्रव्याणं सम्बन्धी 
ूर्वापरपर्यायसन्तानरूपो योऽसावुर्ध्वताप्रचयस्तस्य स्वकीयस्वकीयद्रव्यमुपादानकारणम्‌। कालस्तु प्रतिसमयं 
सहकारिकारणं भवति । यस्तु कालस्य समयसन्तानरूप रर्ध्वताप्रचयस्तस्य काल एवोपादानकारणं सहका- 
रिकारणं च । कस्यात्‌। कालस्य भिनसमयाभावात्पर्याया एव समया भवन्तीत्यभिप्रायः ॥ ९५२ ॥ 


एवं सप्तमस्थले स्वतन्रगाथाद्भयं गतम्‌ । 





वह इसप्रकार एकाकार परम समरसी भाव से परिणत परमानन्द एक लक्षण सुखरूपी अमृत से 
भरितावस्थ, केवलज्ञानादि की प्रगटता रूप अनन्त गुणो के आधारभूत -लोकाकाश प्रमाण शुद्ध (मात्र 
असंख्यात प्रदेशे का सिद्ध भगवान रूप आत्मपदार्थ मे जो वह प्रचय, समूह, समुदाय, राशि हे; वह क्या-क्या 
कहलाती है ? वह असंख्यात प्रदेशो की राशि तिर्यक्‌ प्रचय, तिर्यक्‌ सामान्य, विस्तार सामान्य ओर अक्रम- 
अनेकान्त कहलाती है । 


ओर वह प्रदेशो का समूह लक्षण तिर्यक्‌ प्रचय जैसे सिद्ध भगवान रूप आत्मपदार्थमे कहा गया हैन्डसीः 
प्रकार काल को छोडकर अपने-अपने प्रदेशों की संख्या के अनुसार वह शेष द्रव्यो के होता है- इसप्रकार 
तिर्यक्‌ प्रचय का व्याख्यान किया । 


मुक्ताफल की माला (मोतियों के हारे के समान प्रत्येक समयव्तीं पहले ओर आगे की पर्ययं की 
परम्पररूप ऊर्ध्वप्रचय है । इसे ऊर्ध्व सामान्य, आयत सामान्य जौर क्रम-उनिकान्त कहते है । मौर वह सभी 
रन्यो के होता है 1 परन्तु पौच द्रव्यो से सम्बन्धित पहले ओर आगे की परम्परारूप जो वह ऊर््वता प्रचय है, 
उसका अपना-अपना द्रव्य उपादान-कारण है; काल के प्रत्येक समय सहकारी-कारण-निमित्तकारण हँ । 
परन्तु ज काल द्रव्य के समय की परम्परारूप ऊर्ध्व प्रचय है, उसका काल ही उपादान-कारण ओर काल ही 
सहकारी-कारण-निपित्त-कारण रै । 


ह काल सम्बन्धी ऊर्ध्वताप्रचय के दोर्ना ही कारण काल क्यों है ? काल केभिन समय का अभाव होने से 
पययिं हौ समय है, अतः दोनों कारण काल ही है- एसा अभिप्राय है ॥ १५२ ॥ 


इसप्रकार सातवे स्थल मे दो स्वतत्र गाथाये परण हई । 


प्रवचनसार/२२६ 
अथ समयसन्तानरूपस्योर््वप्रचयस्यान्वयिरूपेणाधारभूतं कालद्रवयं व्यवस्थापयति- 


उप्पादो पद्धंसो विज्जदि जदि जस्स एगसमयम्हि । (१४२) .. 


समयस्य सो वि समओं सभावसमवद्धिदो हवदि ॥ १५३॥ ` 

उग्यादो पद्धंसो विज्जदि जदि उत्पादः प्रध्वंसो विद्यते यदि चेत्‌। कस्य । जस्य यस्य कालाणोः । क्व । 
एगसमयण्डि एकसमये वर्तमानसमये । ्रमयस्स समयोत्पादकत्वात्समयः कालाणुस्तस्य । सो वि समओ सोऽपि 
कालाणुः सभावसमवद्विदो हवदिस्वभावसमवस्थितो भवति । पूर्वोद्तमुत्ादप्रथ्वं सहयं तदाधारभूतं कालाणु- 
द्रव्यरूपं ्रौव्यमिति त्रयात्मकः स्वभावः सत्तास्तित्वमिति यावत्‌ । तत्र सम्यगवस्थितः स्वभावसमवस्थितो भवति । 

तथा हि- यथांगुलिद्रव्ये यस्मिन्नेव वर्तमानक्षणे वक्रपर्यायस्योत्पादस्तस्मिनेव क्षणे तस्यैवांगुलिद्रवयस्य 
पूर्वर्जुप्ययिण प्रध्वंसस्तदाधारभूतांगुलिद्रव्यत्वेन धौव्यमिति ्रव्यसिद्धिः । 

अथवा स्वस्वभावरूपसुखेनोत्पादस्तस्मिनेव क्षणे तस्यैवात्यद्रव्यस्य पूर्वानुभूताकुलत्वदुःखरूपेण परध 
सस्तदुभयाधारभूतपरमात्पद्रव्यत्वेन धौव्यमिति द्रव्यसिद्धिः । 


ह (अन, कालाणुरूप द्रव्य काल का व्याख्यान परक तीन गाथाओं वाला अन्तिम आटवंँ स्थल प्रारम्भ होता 
॥) 
अब, समय्‌ की परम्परा- पर्ययं के प्रवाह रूप ऊर्ध्वप्रचय के अन्वयिरूप से आधारभूत काल द्रव्य 
की व्यवस्था बताते है । 
उत्पाद व्यय जिस काल के होते यदि इक कालम । 
वह काल भी रहता है समवस्थित सदा स्व भाव में ॥ ९५३ ॥ 


गाथार्थ- जिस काल का यदि एक समय मेँ उत्पाद-व्यय पाया जाता है, तो वह काल भी स्वभाव से 
समवस्थित-धरुव है । 

टीकार्थ- उष्यादो पद्धंसो विज्जदि जदि. यदि उत्पाद ओर व्यय विद्यमान ह । उत्पाद व्यय 
किसके विद्यमान है ? जस्स- जिसके-कालाणु के उत्पाद-व्य॒य विद्यमान्‌ हे । उसके वे का विद्यमान 
है ? .एगसमयु्हि- एक समय मे वर्तमान समय मे विद्यमान ह-पाये जति हं । सृम्रयस्स -समयका 
उत्पादक होने से समय कालाणु है, उस कालाणु के पाये जते हैँ । खो ति समूओ- वह भ कालपु 
सभावसमवद्धिदो हवदि- स्वभाव मे समवस्थित है । पहले कहे हुये उत्पाद ओर व्यय- उन दोनो का 
आधारभूत कालाणु द्रव्यरूप श्रौव्य है- इसप्रकार उत्पाद-व्यय-धौव्य तीन्‌ रूप स्वभाव वाला 
सतत्व-अस्तित्व है । उसमे अच्छी तरह से स्थित रहता है-स्वभाव मे समवस्थित हे । 

वह इसप्रकार- जैसे अंगुली द्रव्य मे जिस वर्तमान समय में वक्र (टेढ़ी) पर्याय का उत्पाद दै, उसी 
समय उसी अंगुली द्रव्य की पूर्ववरती सीधी पर्याय का व्यय है ओर उन दोनों की आधारभूत अंगुली दरन्यरूप 
से धौव्य है- इसप्रकार द्रव्य की सिद्धि हुई । । 

अथवा अपने स्वभावरूप सुख से उत्पाद, उसी समय उसी आत्मद्रव्य के पहले अनुभव किये गवे 
8 लतामयी दुःखरूप से विनाश ओर उन दोनों के आधारभूत परमातमद्रव्यरूप से धरौव्य- इसप्रकार द्र 


हई । 


== वदि धिव ----~- =-=-- 
अथवा मोक्षपर्यायरूपेणोत्पादस्तस्मिननेव क्षणे रलत्रयात्मकनिश्चयमेोक्षमार्गपर्ययरूपेण प्ध्वंसस्तदुभ- 
याधारपरमात्मद्रव्यत्वेन धौव्यमिति द्रव्यसिद्धिः। 


तथा वर्तमानसमयरूपपर्यायेणोत्पादस्तस्मिनेव क्षणे तस्यैव कालाणुद्रव्यस्य पूर्वसमयरूपपर्यायेण 
्ध्वंसस्तदुभयाधारभूताइ्गुलिद्रव्यस्थानीयेन कालाणु्रव्यरूपेण ध्रौव्यमिति कालद्रव्यसिद्धिरित्यर्थः ।। ९५२ ॥ 


त वोक्तिप्रकारेण यथा वर्तमानसमये कालद्रव्यस्योत्पादव्ययधोव्यत्वं स्थापितं तथा सर्वसमयेष्व- 
स्तीति निश्चि । 


एगम्हि संति समये संभवठिदिणाससण्णिदा अदा । (१४३) 


समयस्स सव्वकालं एस हि कालाणुसन्भावो ॥ १५४ ॥ 


एगण्हि संति समये संभवदिदिणाससण्णिदा अदा एकस्मिन्समये सन्ति विद्यन्ते। के । संभव- 
स्थितिनाशसंत्निता अर्थाः धर्माः स्वभावा इति यावत्‌। कस्य संबन्धिनः । समयस्स समयरूपपर्यायस्योत्पाद- 
कत्वात्‌ समयः कालाणुस्तस्य ! सव्वकालं यदेकस्मिन्‌ वर्तमानसमये सर्वदा तथेव । एस हि कालाणुसन्भावो 
एषः प्रत्यक्षीभूतो हि स्फुटमुत्पादव्ययधौव्यात्मककालाणुसदभाव इति। 


अथवा मोक्ष पर्यायरूप से उत्पाद, उसी समय रलत्रय स्वरूप निश्चय मोक्षमार्ग पर्यायरूप से विनाश 
ओर उन दोनों के आधारभूत परमात्मद्रव्यरूप से ध्रौव्य- इसप्रकार द्रव्य की सिद्धि हई ! 


उसीप्रकार वर्तमान समयरूप पर्याय से उत्पाद, उसी समय उसी कालाणु द्रव्य का पहले समय की समय 
पर्यायरूप से विनाश ओर दोनों के आधारभूत अंगुली द्रव्य के स्थानीय कालाणु द्रव्य से ध्रौव्य- इसप्रकार 
काल द्रव्य सिद्ध हुजआ- एेसा अर्थ है ॥ १५३ ॥ 


अब, पूर्वोक्त प्रकार से जैसे वर्तमान समय मेँ कालद्रव्य का उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य रूप स्थापित किया, 
उसी प्रकार सभी समयो मे है,एेसा निश्चित कसते है- 


उत्पाद-ध्रौव्य-विनाश्न नामक अर्थं है इक समय यें । 
यह ही समय सद्भाव होता समय का सब समय में ।। ९५४ ॥ 


ध एक समय मे उत्पाद-व्यय-धरौव्य नामक अर्थं काल के हमेशा होते है, यही कालाणु का 
सद्भाव है । 


टीकार्थ- एगग्हि संति समये संभवदिदिणाससण्णिदा अद्धा- एक समयम पाये जते है । एक 
समयमे कोन पाये जते हें ? उत्पाद-प्रौव्य ओर्‌ व्यय नामक अर्थ-धर्म- स्वभाव एक समय मे पाये जाते है । 
ये उत्पादादि स्वभाव किसके हे ? समयस्स- समयरूप पर्याय को उत्यन करने वाला होने से समय अर्थात्‌ 
कालाणु.उसके ये उत्पादादि ह । सव्वकालं- यदि एक वर्तमान समय मेँ उत्पादादि रूप हैत उसीप्रकार 


हमेशा ही उनरूप हं । एस.हि कालाणुसन्भावो- यह प्रत्यक्षीभूत वास्तव मेँ उत्पाद्‌-व्यय-धौव्य स्वरूप 
कालाणु कासद्‌भाव है । 


प्रवचनसार/२२८ 


तद्यथा- यथा पूर्वमेकसमयोत्पादप्रध्वंसाधरिणांगुलिद्रव्यादिदृष्टन्तेन वर्तमानसमये कालद्रव्यस्योत्या- 
टव्ययधोव्यत्वं स्थापितं तथा सर्वसमयेषु ज्ञातव्यमिति । 

अत्र यद्टाप्यतीतानन्तकाले दुर्लभायाः सर्व॑प्रकारोपदियभूतायाः सिद्धगतेः काललब्धिरूपेण बहिरग- 
सहकारी भवति कालस्तथापि निष्चयनयेन मिजशुद्धात्मतक्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानसमस्तपर्रवयेच्छानिरो- 
धलक्षणतपश्चरणरूपा या तु निश्चयचतुर्विधाराधना सैव तत्रोपादानकारणं, न च कालस्तेन कारणेन स हेय 
इति भावार्थः ॥ १५४ ॥ 

अथोत्यादव्ययघरौव्यात्पकास्तित्वावष्टम्भेन कालस्यैकप्रदेशत्वं साधयति- 


जस्स ण संति पदेसा पदेसमेत्तं ब तच्चदो णादुं । (१४४) 


सुण्णं जाण तमत्थं अत्थंतरभूदमत्थीदो ॥ १५५ ॥ 


जस्स ण संति यस्य पदार्थस्य न सन्ति न विद्यन्ते । के । पदेसा प्रदेशाः । पदेखगेत्त तु प्रदेशमत्रमेकप्देश- 
प्रमाणं पुनस्तद्रस्तु तच्चदो १ तत्वतः परमार्थतो ज्ञातुं शक्यते । पुण्णं जाण तमत्थं यस्यैकोऽपि प्रदेशो नासि 
तमर्थ पदार्थ शून्यं जानीहि हे शिष्य । 1 । अत्धतरभूदं एकग्रदेशाभावे सत्यर्थान्तरभूतं भिनं 
भवति यतः कारणात्‌। कस्याः सकाशादिभन्नम्‌। उत्पादव्ययधौव्यात्यकसत्ताया इति। 


वह इसप्रकार- जैसे पहले एक समय सम्बन्धी उत्पाद-व्यय के आधार रूप अंगुली द्रव्य अदि 
उदाहरण द्वारा.वर्तमान समय मे काल द्रव्य का उत्याद-व्यय-धौव्य रूप स्थापित किया था, उसी प्रकार सभी 
समयों में जानना चाहिये । 


यह यद्यपि भूतकालीन अनन्त समये मे दुर्लभ, सृभी प्रकार से उपदेयभूत सिद्ध गति का काललब्धि 
रूप से काल बहिरंग सहकारी हैः तथापि निश्चयनय से स्वशुद्धात्यत्व के सम्यक्रद्धान-ज्ञान-अनुष्ठान 
स्वरूप 1 की इच्छा के निरोध लक्षण तपश्चरण रूप जो चार प्रकार की निश्चय भराधुना, 
वही वहाँ ( की प्राप्ति मे) उपादान कारण है काल उपादान कारण नहीं है, इस कारण वह हेय है- 
एेसा भाव है ॥ १५४ ॥ 


अबउत्पाद-व्यय-धरौव्य स्वरूप अस्तित्वकेअवलम्बनसे काल द्रव्यकेएकप्रदेशतासिद्धकरेह- 
जिसके प्रदेख प्रदेशमात्र न ज्ञात हों परमार्थं से। 
उस अर्थ को ही शून्य जानो पथक्‌ है वह स्त्व से ॥ ९५५ ॥ 


गाथार्थ-जिसका परमार्थ से प्रदेश अथवा प्रदेशमात्र-एक प्रदेश भी ज्ञात नहीं होता है, अस्तित्व स 
पृथक्‌भूत उस पदार्थ को शून्य जानो । धि 

टीकार्थ- जस्म ण संति- जिस पदार्थ के नहीं है पाये नही जते है । क्या नहीं पाये जति ह न 
पदेसा- जिसके प्रदेश नहीं पाये जाते है । पदेसमेत्त तु -प्रदेश॒मात्र अथवा एकरद प्रमाण भी (निष 
नहीं पाया जाता है), तो फिर वह ्ु तच्चदो णाद परमार्थ से वास्तव मे ज्ञात होने के लिये सम ठ 
सकती है ? (अर्थात्‌ नहीं हो सकती हं ॥ सुण्णं जाणं तमत्थ- जिसके एक भी प्रदेश नहीं हं उस पा 
को हे शिष्य ! शून्य जानो । उसे शु न्य क्यो जानें ? यदि यह प्रष्न हो तो उत्तर्‌ कहते है- क 
जिस कारण एक परदेश का अभाव होने पर अर्थान्तरभूत-भिन है, इसलिये उसे शून्य जानो । वह 
भिन्न है ? अत्छीदो- वह उत्पाद-व्यय-घ्रौव्यमय सत्ता से भिन हे । । 





~ सम्यग्दर्शन अधिकार/२२९ -----____~ 

तथा हि- कालपदार्थस्य तावतपर्वसूत्रोदितप्रकारेणोत्पादन्ययप्रौव्यात्मकपस्तित्वं विते). तच्चास्तित्व 
परेशं विनान घटते । यश्च प्रदेशवान्‌ स कालपदार्थ इति । अथ मतं कालद्रव्याभावेऽप्युत्पादव्ययघ्रौवयतवं घटते । 
नैवम्‌। अंगुलिद्रव्याभावे वर्तमानवक्रपर्ययोत्पादो भूतर्ुपर्यायस्य विनाशस्तदुभयाधारभूतं धर्यं कस्य 
भविष्यति । न कस्यापि । तथा कालद्रव्याभावे वर्तमानसमयरूपोत्पादो भूतसमयरूपो विनाशस्तदुभयाधारभूतं 
्रोव्यं कस्य भविष्यति । न कस्यापि। । ४ । 

एवं सत्येतदायाति- अन्यस्य भंगोऽन्यस्योत्पादोऽन्यस्य प्रोव्यमिति सर्वं वस्तुस्वरूपं विप्लवते । 
तस्मादस्तुविप्लवभयादुत्पादव्ययध्ौव्याणां कोऽप्येक आधारभूतोऽस्तीत्यभ्युपगन्तव्यम्‌। स चैकप्रदेशरूपः 
कालाणुपदार्थं एवेति। । 

अत्रातीतानन्तकाले ये केचन सिद्धमुखभाजनं जाताः, भाविकाले च (आत्योपादानयिद्धं 
स्वयमतिश्चयवद्‌९ इत्यादिविशेषणविशिष्टसिद्धुखस्य भाजनं भविष्यन्ति ते सर्वेऽपि काललब्थिवशेनैव । 
तथापि तत्र निजपरमात्मोपदेयरुचिरूपं वीतरागचारित्राविनाभूतं यनिश्चयसम्यक्त्वं तस्यैव मुख्यत्वं, न च 
कालस्य, येन स हेय इति। तथा चोक्तम्‌ 

किं पलविएण बहुणा जे सिद्धा णरवरा गये काले । 

सिन्द्हहि जे वि भविया तं जाणह सम्ममाह्यं" ९ ॥ १५५॥ 


वह इसप्रकार पहले (१५४बी) गाथा मे कहे अनुसार, काल पदार्थ के उत्पाद्‌-व्यय-धौव्य स्वरूप 
अस्तित्व पाया जाता है, ओर वह अस्तित्व, प्रदेश के बिना घटित नही हो सकता है । ओर जो प्रदेशवान है, वह 
काल पदार्थ हे । 


(यहो कोई कहता है कि) काल द्रव्य के अभाव में भी उत्पाद-व्यय-धौव्य घटित होते है यदि एेसा माना 
जाये तो ? (आचार्य कहते है) एेसा नहीं माना जा सकता । अंगुली द्रव्यके अभावमे वर्तमान वक्र टेद़ी) पर्याय 
का उत्पाद, पहले की ऋलु (सीधी) पर्याय का व्यय ओर उन दोनों का आधारभूत प्रौव्य किसका होगा ? किसी 
का भी नहींहोगा । उसीप्रकार काल द्रव्य के अभाव मे वर्तमान समयरूप उत्पाद, भूत समयरूप विनाश ओर 
उन दोनों का आधारभूत धौव्य किसका होगा ? किसी का भी नहीं होगा । 


एेसा होने पर यह सिद्ध हुआ कि अन्य का व्यय्‌, अन्य का उत्पाद ओर अन्य का धौव्य-- इसप्रकार 
मानने पर सम्पूर्ण का विप्लव--विनाश होता है । इसलिये वस्तु-विनाश के भय से 
उत्पाद-व्यय-धौव्य का कोई भी एक आधारभूत है- एेसा स्वीकार करना चाहिये । ओर वह एक प्रदेशरूप 
कालाणु पदार्थ ही है । . 

यह भूतकालीन अनन्तकाल मेँ जो सिद्ध- सु के पात्रहुये है ओर भविष्य मेँ “अपने आत्मरूप उपादान 
से सिद्ध, स्वयं सातिशय-” इत्यादि विशेषणं से विशिष्ट सिद्ध सुख के पात्र होगे, वे सभी काललब्धि के 
वशसेही हुये है ; तथापि निज परमात्मा ही उपादेय है ेसी रुचि रूप वीतराग चारित्र का अविनाभावी जे 
निश्चय सम्यक्त्व है, उसकी ही मुख्यता हैः काल की नही, जिस कारण वह हेय है । वैसा ही कहा है 


“अधिक कहने से क्या ? जे श्रेष्ठ पुरुष भूतकाल मेँ सिद्ध हुये है ओर जो भविष्यकाल मेँ सिद्ध 
होगे, वह सम्यक्त्व का ही माहात्म्य जानो” ॥ १५५ ॥ | 


१-सिद्धभक्ति,सग्धरा पद्य ७! 
२- मोक्ष पाहुड, गाथा ८८ प्रथम पाद “किं बहुणा भणिएणं" है 


प्रवचनेसार/२३० 

एवं निश्चवयकालव्याख्यानमुख्यत्वेना्टमस्थले गाथात्रयं गतम्‌। | | 

इति पूर्वोक्तप्रकारेण "व्व जीवमजीवं 'इत्यादयेकोनर्विटतिगाथाभिः स्थलाष्टकेन विशेषकञेयाधिकार 
समाप्तः । 

अतः परं शुद्धजीवस्य द्रव्यभावप्राणैः सह भेदनिमिततं %सपदेसेहि समर्यो “ इत्यादि यथाक्रमेण गा- 
धाष्टकपर्यन्तं सामान्यभेदभावनाव्याख्यानं करोति। । 

तद्यथा- | 

अथ ज्ञानज्ञेयज्ञापनार्थ तथेवात्मनःप्राणचतुष्केन सह भेदभावनार्थं वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति- . 

सपदेसेर्हि समग्गो लोगो अददि णिह्िदो णिच्चो । (१४५) 
जो तं जाणदि जीवो पाणचदुक्काभिसंबद्धो ॥ १५६ ॥ 

लोगो लोको भवति। कथंभूतः । शिद्धिदो निष्ठितः समाप्ति नीतो धृतो वा। कैः क्॑भूतैः । देहं 
सहजशुद्धबुद्धैकस्वभावो योऽसौ परमात्पपदार्थस्तत्रभृतयो येऽर्थस्तैः । पुनरपि किर्विशिष्टः । सपदेसेहि समो 

इसप्रकार निश्चय कल के व्याख्यान की मुख्यता से आवे स्थलमें तीन गाथाय पूर्ण हुई । 

इसप्रकार पहले कहे अनुसार “दव्वं जीवमजीवं- " इत्यादि १९ गाथाओं द्वारा आट स्थलरूपसे 
“विश्रेष जेयाधिकार” समाप्त हुआ । 

अब,इसके बाद शुद्ध जीव का दरव्य-भाव प्राणो के साथ भेद मे निमित्त “सपदेसेहि समण्यो- “इत्यादि 
यथाक्रम से आठ गाथा पर्यन्त “सामान्य भेद्‌ भावना ^(नामक तीसरे अधिकार का विशेष कथन करते ह- 

वह इसप्रकार † 

अब, ज्ञान ओर ज्ञेय के ज्ञापन के लिये (ज्ञान करने के लिये) अथवा उसीप्रकार आत्मा की चार प्राणो के 
साथ भेदरूप भावना के लिये इस गाथा का प्रतिपादन करते है 

ह सप्रदेशी अर्थं निष्ठित मित्य लोक समग्रहै। 
। जो जानता उसको. सहित चतुप्राण से वह जीव है ।॥ ९५६ ॥ 

गाथार्थ- सप्रदेश पदारथ दवारा समाप्ति को पराप्त सम्पूर्ण लोक नित्य हैः उसे जो जानता है, वह चार 
प्राणों से संयुक्त जीव है 1 | । 

टीकार्थ- लोगो- लोक है । लोक केसाहै 2 णिद्धिो- निष्ठित, समाप्ति को प्राप्तअथवाभराहंजा ` 
है । किन कर्ताओं से भरा हुआ है ? अदे सहज शुद्धुद्ध एक स्वभावी जो वह परमात्मपदारथ तत्मभृति 


ज पदार्थं उनसे भरा हआ है । वह लोक ओर किन विशेषताओं वाला है ? सदे समर्यो- अपने 
देशों द्वार समग्र--परिपर्ण है! अथवा पदार्थो से परिपूर्ण है । कैसे पदार्थो से परिपरण ह ? सप्देशी- प्रदेश 








------------------- सम्यग्दर्शन अधिकार/२३९ --------------- 
स्वकीयपरदेशैः समग्र परिपूर्णः । अथवा पदार्थैः । कथंभूतैः । सपद प्रदेशसहितेः पुनरपि किविशिष्टो लोकः । 
णिच्च द्रव्या्थिकनयेन नित्यः लोकाकाशपेक्षया वा अथवा नित्यो, न केनापि पुरुषविशेषेण कृतः । जो तं 
जाणदि यः कर्तां जेयभूतं लोकं जानाति जीवे स जीवपदार्थो भवति । | 

एतावता ॥ १ भवति। योऽसो विशुद्ध्ञानदर्शनस्वभावो जीवः स ज्ञानं ज्ञेयश्च भण्यते । 
शेषपदार्थास्तु ज्ञेया एवेति ज्ञातृज्तेयविभागः। 

पुनरपि किंविशिष्टो जीवः । पणच्छुक्केण संबद्धो यद्यपि निश्चयेन स्वतःसिद्धपरपचेतन्यस्वभावेन 
नि्चयप्राणेन जीवति तथापि व्यवहारेणानादिकर्मबन्धवशादायुराद्यशुद्धप्राणचतुष्केनापि संबद्ध. सन्‌ जीवति । 
तच्च शुद्धनयेन जीवस्वरूपं न भवतीति भेदभावना ज्ञातव्येत्यभिप्रायः ॥ ९५६ ॥ 


अथेद्धियादिप्राणचतुष्कस्वरूपं प्रतिपादयति- 
इदियपाणो य तधा बलपाणो तह य आउपाणो य । (१४६) 


आणप्पाणप्पाणो जीवाणं होति पाणा ते।॥ १५७॥ 
अतीन्धियानन्तसुखस्वभावात्मनो विलक्षण इद्धियप्राणः, मनोवाक्कायव्यापाररहितात्परमात्मद्रव्या- 
द्विसदृशो बलप्राणः, अनादनन्तस्वभावात्परमात्मपदार्थाद्विपरीतः साद्यन्त आयुः प्राणः, उच्छवासनिश्वासज- 
सहित पदार्थो से परिपूर्ण है । लोक ओर किस विशेषता वाला है ? णिच्चो- द्रव्या्थिकनय से नित्य है अथवा 
लोकाकाश की अपेक्षा नित्य है । अथवा किसी पुरुष विशेष द्वारा किया गया नहीं है, अतः नित्य है । जो तं 
जाणदि-- जो कर्ता उस ज्ञेयभूत लोक को जानता है, जीवोः- वह जीव पदार्थ है । 
इससे क्या कहा गया है ? जो वह विशुद्ध ज्ञान-दर्शन स्वभावी जीव है वह ज्ञान ओर ज्ञेय कहा गया है 
परन्तु शेष पदार्थ तो ज्ञेय ही है-- इसप्रकार ज्ञाता ओर ज्ञेय का विभाग-भेद है । 
जीव ओर किस विशेषता वाला है ? पाणचदुक्केण संवद्धो- यद्यपि निश्चय से जीव स्वत.सिद्ध 
परम चैतन्य स्वभाव रूप निश्चय प्राण से जीता है, तथापि व्यवहार से अनादि कर्म बन्धन वश आयु आदि 
अशुद्ध चार प्राणों द्वारा सम्बद्ध-सहित होता हुआ जीता है । ओर वह शुद्धनय से जीव का स्वरूप नहीहै-- 
इसप्रकार भेदरूप भावना जाननी चाहिये- एेसा अभिप्राय है ॥ १५६ ॥ 
अब्‌, इन्दरिय आदि चार प्राणों का स्वरूप प्रतिपादित करते है- 
हे कहे इन्दिय प्राण, आयु प्राण व बल प्राण भी 
है प्राण स्वासोच्छवास वे जीवों के होते है सभी ।। ९५७ ॥ 
गाथार्थ- इन्द्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण ओर स्वासोच्छवास- ये चार प्राण जीवों के होते है । 


टीकार्थ- अतीन्दरिय-अनन्त सुख स्वभावी आत्मा से विलक्षण इन्धिय प्राण; मन, वचन ओर शरीरके 
व्यापार से रहित परमात्मद्रव्य से विसदृश-भिन बल प्राण; अनादि-अनन्त स्वभावी परमात्मपदार्थ से विपरीत 
सादि-सान्त आयु प्राण ओर उच्छ्वास-निश्वास- स्वासोच्छवास से उत्पन खेद से रहित शुद्धात्मतत्व से . 
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नितखेदरहिताच्छुद्धात्पतत्तवाद्मतिपश्षभूत आनपानप्राणः । एवमायुरिन्ियवलोच्छवासरूपेणाभेदनयेन जीवानां 
संबन्धिन्चत्वारः प्राणा भवन्ति । ते च शुद्धनयेन जीवादिभनना भावयितव्या इति ॥ १५७ ॥ । 


अथ त एव प्राणा भेदनयेन दशविधा भवन्तीत्यावेदयति- 
पय वि इंदियपाणा मणवचिकाया य तिण्णि बलपाणा। 
आणप्पाणप्पाणो आउगपाणेण होति दसपाणा ॥ १५८.॥ 
न पंचविधः, त्रिधा बलप्राणः, पुनश्चैक आनपानप्राणः, आयुःप्राणश्चेति भेदेन दश प्राणास्तेऽपि 
निश्चयेन भिन्ना ज्ञातव्या इत्यभिप्रायः ॥ १५८ ॥ 
अथ प्राणशब्दव्युत्पत्त्या जीवस्य जीवत्वं प्राणानां पुद्गलस्वरूपत्वं च निरूपयति- ` 
पाणे्हि चदुरहिं जीवदि जीविस्मदि जो हि जीविदो पुतव्वं । (१४७) 
सो जीवो पाणा पुण पोग्गलदव्वे्हि णिव्वत्ता॥ १५९॥ 





विरुद्ध आनपान-स्वासोच्छ्वास प्राण-इसप्रकार अभेद नय से आयु इन्द्रिय, बल ओर स्वासोच्छवास रूप 
से चार प्राण जीवों के होते है । ओर वे शुद्ध नय से जीव से भिन है एसी भावना करना चाहिये ॥ १५७॥ 


अब, वे ही प्राण भेद नय से दस प्रकार के होते है एेसा अवेदन कसते है (मर्यादा पूर्वक ज्ञान करते ह 
हे पाँच इद्धि प्राण, मन-वच-काय बल त्रय प्राण हें । 
हे प्राण स्वासोच्छ्वास आयु प्राण ये दश प्राण हैं ॥ १५८ ॥ 
गाथार्थ- पाँच इद्धिय प्राण, मन-वचन ओर काय तीन बल प्राण, स्वासोच्छवास ओर आयु प्राणरूप 
से दश प्राण होते है । . 
टीकार्थ- पच प्रकार के इन्दि प्राण, तीन प्रकार के बल प्राण ओर एक स्वासोच्छवास ओर एक आयु 
प्राण- इसप्रकार भेद से दस प्राण है वे भी निश्चय से ज्ञानानन्द एक स्वभावी परमात्मा से भिन जानना 
चाहिये-एेसा अभिप्राय है ॥ १५८ ॥ 
अन्‌, पराण शब्द्‌ की व्युत्पत्ति से जीव का जीवत्व ओर प्राणों का पुद्गल स्वरूपत्व निरूपित्त कते हं 
जीताहै जो चतु प्राण से जीता था जीवेगा वही । 
वह जीव है पर प्राण पुद्गल द्रव्य से है रचित ही ॥ ९५९ ॥ 
गाधार्थ- जो चार प्राणो से जीता है, जियेगा ओर पहले जीता था, वह जीव है । फिर भी प्राण पुद्गल 
द्रव्यो से रचित हं । 


सम्यग्दर्शन अधिकार/२३३ 


`. पाणेहिं चदुहिं जीवदि यद्यपि निश्चयेन सत्ताचैतन्यसुखबोधादिशुद्धभावप्रणैर्जीवति तथापि व्यवहारेण 
वर्तमानकाले व जीवति जीविस्सदि जीविष्यति भाविकाले जो हि जीविदो यो हि 
स्फुटं जीवितः पुव्कं पूर्वकाले छो स जीवो भवति। ते फणाते पूर्वोक्ताः प्राणाः पोग्गलदव्वोर्हि णिव्व्ता 
उदयागतपुद्गलकर्मणा निर्वत्ता निष्पन्ना इति । तत एव कारणा्युद्गलद्रव्यविपरीतादनन्तन्ञानदर्शनसुखवीर्या- 
द्यनन्तगुणस्वभावात्परमात्पततत्वादिभना भावयितव्या इति भावः ॥ १५९ ॥ 


अथ प्राणानां यदर्वसूत्रोदितं पौद्गलिकत्वं तदेव दर्शयति- 
जीवो पाणणिबद्धो बद्धो मोहादिए्हि कम्मेरहि ।(१४८) 


उवभुंजं कम्मफलं बज्डदि अण्णहिं कम्मे्हिं ।॥ १६० ॥ 
जीवो पाणणिकद्धो जीवः कर्ता चतुर्भिः प्रणेर्निबद्धः संबद्धो भवति । कथंभूतः सन्‌। कद्ध शुद्धात्मोप- 
लम्भलक्षणमोक्षाद्विलक्षणेर्बद्ध. । कैर्बद्धः । मोहादि कम्मेहिमोहनीयादिकर्मभिर्बद्धस्ततो ज्ञायते मोहादिक- 
मभिरबद्धः सन्‌ प्राणनिबद्धो भवति, न च कर्मबन्धरहित इति । तत एव ज्ञायते प्राणाः पुदगलकममोदयजनिता 
इति। 


टीकार्थ- पाणिं चदु जी वदि यद्यपि निश्चय से सतता, चैतन्य, सुख, बोध आदि शुद्ध भाव प्राणों 
से जीता हे; तथापि व्यवहार से वर्तमान समयमे द्रव्य -भाव रूप चार अशुद्ध प्राणों से जीता दै, जीविस्सदि- 
भविष्य काल में उनसे जियेगा, जो हि जीविदो- जो वास्तव मे जीवित था पुव्वं- पहले भूतकालमें । सो 
जीवो- वह जीव हे । ते पाणा- वे पहले कहे हुये प्राण योग्यलदव्वेिं णिव्वत्ता- उदय मेँ आये हुये 
पुद्गल कर्मो से रचित है । इस कारण ही पुद्गल द्रव्य से विपरीत अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि 
अनन्तगुण स्वभावरूप परमात्मतत्त्व से प्राणों की) भिन्न भावना करना चाहिये- एेसा भाव है ॥ १५९ ॥ 


अब, प्राणों का ज पहले (१५९ वी) गाथा में कहा हुआ पौद्गलिकत्व-पुद्गलपना दै, उसे ही दिखाति 
हि = 


हो जीव प्राणनिबद्ध मोहादिक कर्म सेबद्धहै। 
हे भोगता फल कर्म का वा नव कर्म से बद्ध है ॥ ९६० ॥ 
गाथार्थ- मोहादि कर्मो से बधा हुआ जीव्राणं से संयुक्त होता हआ, कर्कि फल को भोगता हुआ; 
अन्य कर्मोसिर्बधताहै। 
टीकार्थ- जीवो फाणणिकद्धो- जीवरूप कर्ता चार प्राणो से निबद्ध-सम्बद्ध- सहित है । वह कैसा 
होता हुआ प्राणों से सहित हे ? बद्धो- शुद्धात्मा की प्राप्तिरूप लक्षण मोक्ष से विलक्षण बंधा हुआ उनसे 
सहित है । मोक्ष से विलक्षण किनसे वधा है ? मोहादियेहिं कम्म्हि- वह मोहनीय आदि कर्मो से ्वेधाै 
इससेज्ञात होता है कि मोहादि कर्मो से बेधा जीवु राणो से निबद्ध होता है (कर्मो के बन्धन से रहित जीव प्राणो 
से निबद्ध नहीं होता है); इससे ही ज्ञात होता है कि प्राण पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न हे । । 


नि 
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तथाविधः सन्‌ किं करोति । उवभुजदि कग्मफलं परमसमाधिसमुत्पननित्यानन्दैकलक्षणसुखामृतभोज- 
नमलभमानः 1 । बन्द्रादि अण्णहिं कम्मे तत्कर्मफलमुपभंजानः 
सनयं जीवः कर्मरहितात्मनो पते । र्तः कारणात्कर्मफलं भुंजानो 
नवतरकर्माणि बध्नाति, ततो ज्ञायते प्राणा नवतरपुद्गलकर्मणां कारणभूता इति ॥ ९६० ॥ 


अथ प्राणा नवतरपुद्गलकर्मबन्धस्य कारणं भवन्तीति पूर्वोक्तमेवार्थ विशेषेण समर्थयति- 
पाणाबाधं जीवो मोहपदेसेहिं कुणदि जीवाणं । (१४९) 
जदि सो हवदि हि बंधो णाणावरणादिकम्पेरहि ॥ १६९॥ 


पाणावाधं आयुरादिप्राणानां बाधां पीडां कुणदि करोति। स कः जीवो जीवः । काभ्यां कृतवा! 
मोहदेसेहिं सकलविमलकेवलन्नानप्रदीपेन मोहान्धकारविनाशकात्परमात्मनो विपरीताभ्यां मोह्ेषाभ्यां । 
इसप्रकार का (कर्म-बद्ध,प्राणनिबद्ध) होता हुआ वह क्या करता है 2 च जदि कम्मफलं- पम 
समाधि (उत्कृष्ट स्वरूपलीनता) से उत्पन नित्यानन्द एक लक्षण सुखरूपी अमृत भोजन को नहीं प्राप्त करता 
0 विष के समान कर्मफल को ही भोगता है । बज्छ्मदि अण्णेर्हि कम्मेर्हि- उन कर्म केफल को 
हुआ यह क रहित आत्मा से विपरीत अन्य्‌ नवीन कर्मो से बेँधता है । जिस कारण कर्मफल 
को भोगता हुआ नवीन कर्मो से धता है, उससे ज्ञात होता है कि प्राण नवीन पुद्गल कर्मो के कारणभूत हं । 
भावार्थ शुद्धात्मा की प्रापि स्वरूप मोक्ष से विपरीत मोहनीय आदि कर्मो से वेधा हुआ जीवम्राण 
0 होता है; कर्म बन्धन से रहित नहीं । इससे ज्ञात होता है कि प्राणुपुद्गल कर्मो के उदय मेँ उत्पन 
हं । 


इन कर्मो सेर्बेधा ६ प्राणों से सहित जीव.स्वरूप.-लीनतारूप परम समाधि से उत्पन नित्यानन्दमयी 
सुखरूप अमृत-भोजन को नहीं पाता हुआ,कंड़वे विष के समान कर्मफल को ही भोगता हुआ, कर्म रहित 
आत्मा से विपरीत,अन्य नवीन कर्मो से बंधता है । इससे ज्ञात होता है कि प्राण.नवीन कर्मो के कारणभूत ह । 

इसप्रकार उदयागत पुद्गल कर्मो के कार्य तथा नवीन पुद्गल कर्मो के कारण होने से प्राण पुद्गलमय 
हीहें॥ १६० ॥ 

अब्‌ प्राण नवीन कर्मबन्ध के कारण है, एेसे पहले (१६०बवीं गाथा मै) कहे गये अर्थ का ही विशेषरूप 
से समर्थन करते है- | 

यदि प्राण-बाधा जीव जीवों की करे प्रद्वेष से। 
, वामोहसे हो बन्ध ज्ञानावरण आदिक कर्म से ॥ १६९ ॥ 

गाथार्थ- यदि जीव.मोह ओर द्वेष से जीवों के प्राणो को बाधा पहंचाता हैत ज्ञानावरणादि केकि द्वार 
वास्तव मेँ वह बन्ध को प्राप्त होता हे । | । । 

टीकार्थ- पाणाबाधः- आयु आदि प्राणो की बाधा-पीड़ा-कष्ट को कुणदि- करता है । प्राणो की 
बाधा करने वाला वह कौन है ? जीवो- जीव प्राणों को बाधित करता है । वह किनके द्वारा उसे करता है? 


0111 
केषां प्राणवबाधां करोति । जीवाणं एकेन्दियप्रमुखजीवानाम्‌। जदि यदि चेत्‌ सो हवदि को तदा स्वात्मोपलम्भ- 
प्रापिरूपान्मोक्षाद्विपरीतो मूलोत्तरप्रकृत्यादिभेदभिननः स परमागमप्रसिद्धो हि स्फुटं बन्धो भवति । कैः कृत्वा । 
णाणावरणादिकम्मेहिज्ञानावरणादिकर्मभिरिति। ` 

ततो ज्ञायते प्राणाः पुद्गलकर्मबन्धकारणं भवन्तीति । 

अयमत्रार्थः- यथा कोऽपि तप्तलोहपिण्डेन परं हन्तुकामः सन्‌ पूर्वं तावदात्मानमेव हन्ति, पश्चादन्यघाते 
नियमो नास्ति, तथायमज्ञानी जीवोऽपि तप्तलोहपिण्डस्थानीयमोहादिपरिणामेन परिणतः सन्‌ पूर्व निर्विंकार- 
स्वसंवेदनज्ञानस्वरूपं स्वकीयशुद्धप्राणं हन्ति, पश्चादुत्तरकाले परप्राणघाते नियमो नास्तीति ॥ ९६९॥ 


अथेन्दियादिप्राणोत्यत्तेरन्तरंगहेतुमुपदिशति- ` 
आदा कम्ममलिमसो धरेदि पाणे पुणो पुणो अण्णे । (१५०) 
ण चयदि जाव ममत्ति देहपधाणेसु विसयेसु ॥ १६२ ॥ 


मरोहपदेसेहि- परिपूर्ण निर्मल केवलज्ञानरूपी महान दीपक द्वारा मोहरूपी अंधकार को नष्ट करने वाले 
परमात्मा से विपरीत,मोह ओर द्वेष से उसे करता है । वह मोह-दरेष से किनके प्राणों को बाधित करता है ? 
जी वार्णं- वह इनसे एकेन्द्िय प्रमुख जीव के प्राणो को बाधित करता है । जदि- यदि वह एेसा करताहै, सो 
हवदि क॑धो- तब निज परमात्मा की प्रप्तिरूप मोक्ष से विपरीत मूल ओर उत्तर प्रकृतियं के भेद से अनेक भेद 
वाला परमागम मे प्रसिद्ध वह बंध हि- वास्तव मेँ होता है । वह प्रसिद्ध बध किनसे होता है 2 णाणावरणादि 
कम्मेर्हि-ज्ञानावरणादि कर्मो से वह बन्ध होता है । 


इससे ज्ञात होता है कि प्राण पुदगल कर्मबन्ध के कारण है ] 


य अर्थ यह है- जैसे तपे हुये लोहे के गोले से दूसरे को मारने का इच्छुक होता हुआ कोई भी.पहले 
स्वयं को ही मारता है, बाद मे दूसरे के घात का नियम नहीं है (हो भी,न भी हो); उसीप्रकार तपे हये लोहे के गोले 
के समान मोहादि रूप परिणमित होता हुआ यह अज्ञानी जीव भी, पहले विकार रहित स्वसंवेदन ज्ञान स्वरूप 
अपने शुद्ध प्राणों का घात करता है, पश्चात्‌ दूसरे के प्राणों के घात का नियम नहीं है (हो भी, नहीं भी हो) । 


भावार्थ- यदि परिपूर्ण निर्मल ज्ञानरूपी विशाल दीप द्वारा मोहरूपी अन्धकार को नष्ट कसेवाले 
परमात्मा से विपरीत.मोह ओर द्वेष से जीव.एकेन्दिय आदि जीवों के आयु आदि प्राणों को बाधा 8 हुचाता है, 
तो वास्तव में निज परमात्मा की पूरण प्राप्तरूप मोक्ष से विपरीत.मूल ओर उत्तर प्रकृतियों के अनेक भेदों 
जञानावरणादि कर्मा के साथ परमागम मे प्रसिद्ध बन्ध को प्राप्त होता है ॥ १६१ ॥ 


अब, इन्द्रिय आदि प्राणों की उत्पत्ति के अन्तरंग कारण का उपदेश देते है (कथन करते है) - 
कर्म मल से मलिन आतम प्राण पुनः पुनः धरे । 
जब तक शरीर प्रधान विषयों मे ममत्व नहीं तजे । ९६२ ॥ 


गाथार्थ- कर्म से मलिन आत्मा.जब तक शरीर प्रधान विषयों मे ममत्व को नही छोडता है, तब तक 
बारम्बार अन्य-अन्य प्राणों को धारण करता हे । 


प्रवचनसार/२३६ 
आदा कम्ममलिमसो अयमात्मा स्वभावेन भावकर्मदरव्यकर्मनोकर्ममलरहितत्वेनात्यन्तनिर्मलोऽपि व्यव- 
हारेणानादिकर्मबन्धवशान्मलीमसो भवति । तथाभूतः सन्‌ किं करोति। धरेदि पाणे पुणो पुणो अण्णे धारयति 
प्राणान्‌ पुनः पुनः अन्यानवतरान्‌। यावत्किम्‌। ण चयदि जाव ममत्तं'  निस्नेहचचिच्वमत्कारपरिणतेर्विपरीतां 
ममतां यावत्कालं न त्यजति । केषु विषयेषु । देहयधाणेसु विसयेसु देहविषयरहितपरमचैतन्यप्रकाशपरिणते 
प्रतियक्षभूतेषु देहप्रथानेषु प॑चेद्धियविषयेखिति। । 
ततः स्थितमेतत्‌-इन्दियादिप्राणोत्यते्देहादिममत्वमेवान्तरंगकारणमिति ॥ १६२ ॥ 


अथेन्ियादिप्राणानामभ्यन्तरं विनाशकारणमावेदयति- 
जो इदियादिविजई भवीय उवओगमप्पगं ्ञादि । (१५९१) 
कम्मेरहिं सो ण रज्जदि किह तं पाणा अणुचरंति ॥ ९६३ ॥ 


टीकार्थ- आदा कम्ममलिमसो- यह आत्मा स्वभाव से भावकर्म द्रव्यकर्म ओर नोकर्म रूपी ` 
कर्ममल से रहित होने के कारण अत्यन्त निर्मल होने पर भी व्यवहार से अनादि (से चते आये) कर्मो के बन्धवश 
मलिन होता है । वैसा होता हुआ (मलिन होता हुभा आत्मा) क्या करता है ? रेदि फणे पुणो पुणो 
अण्णे- बारम्बार दूसरे-दूसरे नवीन प्राणो को धारण करता है । जब तक क्या नही कताहै ? ण चयदि जाव 
ममक्तं- स्नेह से रहित चैतन्य चमत्कार परिणति से विपरीत ममता (मेरेपन) को जितने समय तकं-जबतक नही 
छोड़ता है । वह किन विषयों मे ममता को जब तक नही छोड़ता है ? देहप्थाणेसु विसयेसु- शरीर ओर 
विषयों से रहित उत्कृष्ट चैतन्य प्रकाशरूप परिणति से विपरीत,शरीर है प्रधान जिसमें एेसे पचों इन्द्रियो के 
विषयों मे जब तक ममता को नहीं छोडता है । 


इससे यह निश्चित हुआ कि शरीरादि मे ममता ही इन्धिय आदि प्राणों की उत्पत्ति का अन्तरंग कारण हि। 


भावार्थ- स्वभाव से ही भावकर्म द्रव्यकर्म नोकर्म से रहित होने के कारण अत्यन्त निर्मल होने पर भी, 
व्यवहार से अनादिकालीन करमो के बन्धनवश मलिन होता हुआ यह जीव, जब तक शरीर ओर विषयों से रहित 
उत्कृष्ट चैतन्य प्रकाशरूप परिणति से विपरीत. शरीर प्रधान पचि इन्दियों के विषयो मे, स्नेह रहित चैतन्य 
चमत्कार परिणति से विपरीत ममता को नहीं छोड़ता दै ; तब तक दूसरे-दूसरे नवीन प्ररणो को बारम्बार धारण. 
करता रहता है ॥ १६२ ॥ | 

अब इन्द्रिय आदि प्राणो के विनाश का अन्तरंगं कारण आवेदित करते है मर्यादापूर्वक कहते है- 


जो इन्दियादि जीतकर उपयोगमय निज जीव को । 
ध्यातेन करमो से वेधे, अनुचरं कैसे प्राण तो 2 ॥ ९६२ ॥ 


 गाथार्थ- जो इन्द्रिय आदि का विजयी होकर उपयोग स्वरूप आत्मा का ध्यान करता है । वहकर्मोयि 
रंजित नही होता है, तब प्राण उसका अनुचरण कैसे करेगे ? नहीं करेगे । 
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जो इदिवादिविजई भवीय यः कर्तातीन्द्रयात्मोत्सुखामृतसंतोषबलेन जितेन्दियत्वेन निःकषायनिर्मला- 
नुभूतिवलेन कषायजयेन चेन्दियादिविजयी भूत्वा उवञओगम्पगं ल्ञादि केवलज्ञानदर्शनोपयोगं निजात्मानं 
ध्यायति, कम्पे सो ण रज्जदिं कर्मभिष्चिच्चमत्कारात्मनः प्रतिबन्धकेर्ञानावरणादिकर्मभिः स न रज्यते, न 
बध्यते ! किह तं पाणा अणुचरंति कर्मबन्धाभावे सति तें पुरुषं प्राणाः कर्तारः कथमनुचरन्ति कथमाश्रयन्त । 
न कथमपीति। 


ततो ज्ञायते कषायेन्दियविजय एव पंचेद्धियापिप्राणानां विना्शकारणमिति ॥ ९६३ ॥ 


टीकार्थ- जो इदियादिविजई भवीय- जो कर्ता,अतीन्द्रिय आत्मा से उत्पन सुखरूपी अमृतमें 
सन्तोष के माध्यम से जितेन्द्रिय होने के कारण कषाय रहित निर्मल अनुभूति के बल से ओर कषायं को जीतने 
से.पंच इन्दियो आदि पर विजय प्राप्त कर उवओगमय्ययं आादि- केवलज्ञान, केवलदर्शन उपयोगमयी निज 
आत्मा का ध्यान करता है, कम्पे सो ण रज्जदि- कर्मो से - वह चैतन्य चमत्कारी आत्मा के प्रतिबन्धक- 
आत्मा को बँधनेवाले ज्ञानावरणादि कर्मो से रँगता नही बेधता नहीं है । किह तं पाणा अणुचरंति- कर्मोकि 
वंध का अभाव होने पर.उस पुरुष का प्राणरूपी कर्ता अनुचरण कैसे करेगे, आश्रय कैसे करेगे ? किसी भी 
प्रकार से उसका अनुचरण नहीं कर्‌ सकते । 


+ इससे ज्ञात होता कि कषाय ओर इन्द्रियों पर विजय ही पोच इन्दियो आदि प्राणों के विनाश का कारण 
हे। 

विशेषार्थ- (आचार्य प्रभाचन्द्र" ने इंदियादिकिजियी भवीय“तथा ऽक्ओयमयप्यगं"को निम्न 
प्रकार स्पष्ट किया है- 

“जो इदियादिविजवी भवीय-यो इद्धियादाश्रवद्वाराणां विजयनश्रीलो भूत्वा उवओगमष्यगं आ 
युद्धोपयोगरपं आत्यस्वरूपं ध्यायति ।१ 


जो इन्द्रिय आदि आखव द्वारो का विजयनशील होकर ~ शुद्धोपयोगरूप आत्मस्वरूप को ध्याता 
ह. । ।॥ 


एेसे जीव का प्राण अनुचरण नहीं करते" इस तथ्य को वे सहेतुक इसप्रकार स्पष्ट करते है 
“अभिनवकर्मनिरोधे पर्वकर्मानिर्जरायां च कारणाभावात्‌ कर्मका्याणांप्राणानामनुगामित्वानुप पतते ।२ 


नवीन कर्मो के निरोध ओर पूर्व कर्मो की निर्जरा हो जाने पर कारण का अभाव हो जने से.कर्मो के 
कार्यरूप प्राणों का अनुगामिपना सिद्ध नहीं होने से वे प्राणुउस जीव का अनुचरण नहीं कसते है) ।” ॥१६३ ॥ 


९- प्रवचनसार गाथा १६१,प्रवचनसार सरोजभास्कर टीका । 
२- वही । 





प्रवचनसार/२३८ 
एवं “घपदेखेहिं मग्गो” इत्यादि गाथाष्टकेन सामान्यभेदभावनाधिकारः समाप्तः । 


अथानन्तरमेकपंचाशद्गाथापर्यन्तं विशरेषभरेदभावनाधिकारः कथ्यते । तत्र विशेषान्तराधिकारचतुषटयं 
भवति । तेषु चतुर्षु मध्ये शुभाद्युपयोगत्रयमुख्यत्वेनैकादशगाथापर्यन्त प्रथमविशेषान्तराधिकारः प्रारभ्यते । तत्र 
चत्वारि स्थलानि भवन्ति। तस्मिन्नादौ नरादिपययिः सह शुद्धात्मस्वरूपस्य पृथक्त्वपरिज्ानार्थ 
“अल्थित्तणिच्छिदस्स हि" इत्यादि यथाक्रमेण गाथात्रयम्‌। तदनन्तरं तेषां संयोगकारणं (अप्या उवओगणा" 
इत्यादि गाथाद्वयम्‌। तदनन्तरं शुभाशुभणशुद्धोपयोगत्रयसूचनमुख्यत्येन जो जाणादि निणिदे" इत्यादि 
गाथात्रयम्‌। तदनन्तरं कायवाड्मनसां शुद्धात्मना सह भेद्कथनर्पेण णाहं देहो" इत्यादि गाथात्रयम्‌। 
एवमेकादशगाथाभिः प्रथमविशेषान्तराधिकारे समुदायपातनिका। 

इसप्रकार “पपदेसेहिं समग्गो ^. इत्यादि आठ गाथाओंं द्वारा “सामान्य भेद भावना" अधिकार 
(नामक तीसरा अधिकार) समाप्त हुआ । 

` अन्‌, इसके वाद ५१ गाथा पर्यन्त विघ्ने भेदभावनाधिकार'(नामक चौधा अधिकार) कहते ह । 

वँ चार विशेष अन्तराधिकार हैँ । उन चारों के बीच शुभ आदि तीन उपयोगो की मुख्यता से ग्यारह गाथा 
पर्यन्त पहला विशेष अन्तराधिकार प्रारम्भ होता है । । 

उसमे चार स्थल है । उसमे सबसे पहले.मनुष्यादि पर्यायो के साथ शुद्धात्मस्वरूप की पृथकृता के 
परिज्ञान के लिए (अत्थित्तणिच्छिदस्स हि- ' इत्यादि यथाक्रम से तीन गाथाये प्रथम स्थल में है । उसके बाद 
उनके संयोग के कारणरूप अप्या उवओगप्पा- ' इत्यादि दो गाथाय, दूसरे स्थल मेँ हे । उसके बाद 
शुभ-अशुभ ओर शुद्धोपयोग- इन तीन उपयोगो की सूचना की मुख्यता से जो जाणादि जिणिंदे-' 
इत्यादि तीन गाथाये तीसरे स्थल मेँ है । तत्पश्चात्‌ शरीर-वचन ओर मन का.शुद्धात्मा के साथ भेद्‌ कथनरूपं 
से णाहं देद्लो-" इत्यादि तीन गाथाये चौथे स्थलमें है । 

इसप्रकार ग्यारह गाथाओं के द्वारा पहले विशेष अन्तराधिकार में सामूहिक पातनिका हुई । 

प्रथम विशेषान्तराधिकार का स्थल विभाजन (गाथा ९६४ से ९७४ पर्यन्त) 












प्रतिपादित प्रधान विषय 
मनुष्यादि पर्यायो के साथ शुद्धात्मस्वरूप की भिनता १६४ से १६६ 
शुभादि उपयोगत्रय सूचन मुख्यता । १६९ से १७१ 
शरीर-मन-वचन के साथ शुद्धात्मस्वरूय की भिता १७२ से १७४ 





सम्यग्दर्शन अधिकार/२३९ 
तद्यथा- | 
अथ पुनरपि शुद्धात्यनो विशेषभेदभावनार्थं नरनारकादिपर्यायरूपं व्यवहारजीवत्वहेतु दर्शयति- 


अत्थित्तणिच्छिदस्स हि अव्थस्सत्थंतरण्हि संभूदो ।(१५२) 


अत्थो पञ्जाओ सो संठाणादिप्पभेदे्हि ॥ ९१६४ ॥ 


अब्यित्तणिच्छिदस्स हि चिदानन्देकलक्षणस्वरूपास्तित्वेन निश्चितस्य ज्ञातस्य हि स्फुटम्‌। कस्य । 
अत्यस्स पमात्मपदार्थस्य अत्धंतरप्ि शुद्धात्मार्थादन्यस्मिन्‌ ज्ञानावरणादिकर्मरूपे अर्थान्तरे संभूदो संजात 
उत्पन्नः अत्यो यो नरनारकादिरूपोऽर्थः, परज्जाओ सो निर्विकारणशुद्धात्मानुभूतिलक्षणस्वभावव्यंजनपर्यायाद- 
न्यादृशः सन्‌ विभावव्यंजनपर्यायो भवति स इत्थंभूतपर्यायो जीवस्य । कैः कृत्वा जातः । संठाणादिग्भेदेरहि 
संस्थानादिरहितपरमात्मद्रव्यविलक्षणैः संस्थानसंहननशरीरादिप्रभेदैरिति ॥ १६४॥ । 


वह इसप्रकार 


(अनुप्रथम विशेषान्तरां धकार का मनुष्यादि पर्ययं के साथ शुद्ध आत्मस्वरूप की भिनता प्रतिपादक, 
तीन गाथाओं मे निबद्ध प्रथम स्थल प्रारम्भ होता है |) 


अब्‌, फिर से शुद्धात्मा की विशेष भेद्‌-भावना के लिये मनुष्य, नारक आदि पर्यायरूप व्यवहार जीवत्व 
केहितु को दिखाते है 


अस्तित्व निश्चित अर्थं का उत्पादे अन्य पदार्थमें। 
वह अर्थ संस्थानादि भेदो से सहित पर्याय है ।। ९६४ ॥ 


गाधार्थ- अस्तित्व से निश्चित पदार्थं का,अन्य अर्थ में उत्पन संस्थान (आकार) आदि प्रभेदो सहित 
जो अर्थ है, वह पर्याय हे । 


टीकार्थ- अव्ित्तणिच्छिदस्स हि- वास्तव में ज्ञानानन्द एक लक्षण स्वरूपास्तित्व द्वारा निश्चित 
ज्ञात का । इस स्वरूपवाले किसका 2 अत्यस्प- इस स्वरूपवाले परमात्मपदार्थ का अत्थतरस्मि- 
शुद्धात्मपदार्थ से अन्य- भिन्न ज्ञानावरणादि कर्मरूप अर्थान्तर में संभूदो- संजात-उत्पन अत्थो- जो 
मनुष्य, नारक आदि रूप अर्थ- पदार्थ है, पज्जाओ सो- जीव की वह इसप्रकार की पर्यायु,विकार रहित 
शुद्धात्मा की अनुभूति लक्षण स्वभाव व्यंजन पर्याय से भिनन के समान होती हुई विभाव व्यंजन पर्याय होती है । 
वह किनसे सहित उत्पन होती है ? संठाणादिग्यभेदेर्ि- संस्थान-आकार आदि से रहित परमात्मद्रव्य से 
विलक्षण संस्थान, संहनन, शरीर आदि प्रभेद से सहित उत्पन होती हे । 


भावार्थ- वास्तव मे ज्ञानानन्द एक स्वभावी स्वरूपास्तित््व के द्वारा जने हुये परमात्मपदार्थ क. उससे 
भिन ज्ञानावरणादि कर्मरूप दूसरे पदार्थ में उत्पन (ज्ञानावरणादि कर्मो के निमित्त मे उत्प), ज संस्थान, 
संहनन, शरीर आदि प्रभेदो से सहित मनुष्य नारक आदि रूप अर्थ- पदार्थ है, वह विकार रहित शुद्धात्मा की 
अनुभूति स्वरूप स्वभाव व्यंजन पर्याय से भिन्न विभावव्यंजनपर्याय हे ॥ १६४ ॥ 


----------------- प्रवचनसार/२४० 
अथ तानेव पर्यायभेदान्‌ व्यवितिकरोति - 


णरणारयतिरियसुरा संठाणादीर्हिं अण्णहा जादा । (१५२) 


पज्जाया जीवाणं उदयादिर्हिं णामकम्मस्स।॥ १६५ ॥ 


च नरनारकतिर्यग्देवरूपा अवस्थाविशेषाः संढाणादीहि अण्णहा जादा संस्थानादिभि- 
रन्यथा जाताः; (८ यत्समचतुरस्रादिसंस्थानमौदारिकशरीरादिकं च तदपेक्षया भवान्तरेऽन्यद्विसद्शं 
संस्थानादिकं भवति । तेन कारणेन ते नरनारकादिपर्याया अन्यथा जाता भिना भण्यन्ते; न च शुद्धवुदधैकस्वभा- 
वपरमातमद्रव्यत्येन । कस्मात्‌ । तृणकाष्ठपत्राकारादिभेदभिनस्यागनेरिव स्वरूपं तदेव । पज्जाया जीवाणंति च 
नरनारकादयो जीवानां विभावव्यञ्जनपर्याया भण्यन्ते । कै: कृत्वा । उद्यादिहिं णामकम्मस्स उद्यादिभिर्नम- 
4. 
णा । . 


यत एव ते कर्मोदयजनितास्ततो ज्ञायते शृद्धात्मस्वरूपं न संभवन्तीति ॥ ९६५॥ 
अब, उन्हीं पर्यय के भेदो को व्यक्त करते है - 

नर-नारकी-तिरयग-अमर आकार आदि से विविध । 

पर्याय है जीवों की ये उदयादि नामकरम रचित ॥ ९६५॥ 


गाथार्थ- जीवों की. नामकर्म के उदयादि के कारण संस्थानादि द्वारा भिन-भिन प्रकार की मनुष्य, 
नारक तिर्यच ओर देव पयि है । 

टीकार्थ- णरणारयतिरिवसुरा- मनुष्य नारक तिर्यच, देव रूप अवस्थाविशेष संगणादीरह 
अण्णहा जादा- संस्थानादि द्वारा दूसरे प्रकार की होती है ; मनुष्यभव मे जो साह संस्थान ओर . 
ओदारिकशरीर आदि है उनकी अपिक्षा दूसरे भव मे.उनसे भिन दूसरे संस्थानादिक होते दं । उसकारण वे 
मनुष्य, नारक, आदि पययिं {अन्यथा जाता"भिनन-भिन कही गई है शुद्ध-बुद्ध एक स्वभावी परमालमद्रव्यत्व 
की अपेक्षा भिन नहीं है । शुद्ध- ६५ एक स्वभावी परमात्मद्रव्यत्व कौ अपिक्षावे भिन क्यों नहीं हं ? वृण, 
लकड़ी, पत्ते के आकार आदि भेद से भिन (होने पर भी उन सबमे व्याप्त एक) अग्नि के समान.उन सभी का 
वह एक ही स्वरूप होने से वे उसकी उपेक्षा भिन नहीं हँ 1 यज्जाया जीवार्णं ते च- मनुष्य, नारक आदि, 
जीवों की विभाव व्यंजनपययिं कहलाती हैँ । वे पययिं किनके द्वारा की जाती हं ? उद्वादिरि 
णागरकम्मस्स- नामकरमं के उदय आदि द्वारा दोषरहित परमात्मा शब्द से कहने योग्य नामरहित्‌ गोत्ररहित 
आदि लक्षणवाले शुद्धातमद्रव्य से भिनन नामकर्म जनित बन्ध, उदय उदीरणा आदि द्वारा की जाती हं । 


जिसकारण वे कर्मके उदय से उत्यन है, उससे ही ज्ञात होता है कि वे.शुद्धातमा का स्वरूपनही हं । ` 


भावार्थ मनुष्य आदि भव के विद्यमान वर्तमान समचतुरखादि संस्थान ओर ओदारिकशरीर अदि 
दूसरे भव में दूसरे संस्थान तथा दूसरे शरीर आदि रूप से बदल जते है; इसलिये मनुष्य नारक तिर्यच, त 
रूप अवस्थाविशेष संस्थानादि की अपिक्षा भिन-भिन्‌ है; यह ज्ञात होता है । जीवों की ये मनुष्यादि पया 
दोषरहित परमात्मा शब्द से कहे जाने वाले नामरहित, गोत्ररहित शुदधात्मद्रव्य से भिन नामकर्म के ब॑ध.उदयः 


सम्यग्दर्शन अधिकार/२४१- 
अथ स्वरूपास्तित्वलक्चणं परमात्मद्रव्यं योऽसौ जानाति स परद्रव्ये मोहं न करोतीति प्रकाशयति- 


. तं सब्भावणिबद्धं॑दव्वसहावं तिहा समक्खादं ।(१५४) 


जाणदि जो सवियप्यं ण मुहदि सो अण्णदवियम्हि ।! १६६ ॥ 


 जाणदि जानाति । जो य: कर्ता । कम्‌। तं पूर्वोक्तं दव्वसहाकं परमात्मद्रव्यस्वभावम्‌। किंविशिष्टम्‌ । 
सम्भावणिकद्धं स्वभावः स्वरूपसत्ता तत्र निबद्धमाधीनं तन्मयं 14 । पुनरपि किविशिष्टम्‌ । तिहा 


समक््खादं त्रिधा समाख्यातं ल ५ सिद्धत्वादिविशुद्धप १ परमा- 


तपद्रव्यत्वमित्युक्तलक्षणत्रयात्मकं $ च यतूर्वोक्तं स्वरूपास्तित्वं तेन कृत्वा 
त्रिधा सम्यगाख्यातं कथितं प्रतिपादितम्‌ । पुनरपि कथंभूतं आत्मस्वभावम्‌ । सविव सविकत्यंपूरवोक्तद्रव्य- 
गुणपर्यायरूपेण सभेदम्‌। 


उदीरणा आदि से रचित है; तथा विभाव व्यंजनपययिं कहलाती हैँ । 


यद्यपि ये मनुष्यादि पययिं पर्याय अपेक्षा से भिन-भिन है ; तथापि जिसप्रकार तृण, लकड़ी, पत्ते के 
आकार आदि से भिन-भिन आकारवान अग्नि भी अग्नित्वरूप अपने स्वभाव की अपक्षाएक ही है; 
उसीप्रकार शुद्ध-बुद्ध एक स्वभावी परमातमद्रव्यत्व की अपक्षावे एक हे भिनन-भिनन नहीं है; तथा कर्मोदयादि 
जन्य होने से वे शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं है ॥ १६५ ॥ 


अब, जो वह स्वरूपास्तित्व लक्षण परमात्मद्रव्य को जानता है, वह पर द्रव्य मे मोह नहीं करता है, एेसा 
प्रकाशित करते है बताते है - । 


सदभावबद्ध स्वभाव द्रव्य त्रिधा कथित भेदादि को। 
जो जानता वह अन्व द्रव्यो मे न पावे मोहको ९६६ ॥ 


गाथार्थ- जो जीव .उस(गाथा १०५, १०६,१०९ एवं ११९ में कहे हुये) सद्भाव से तन्मय, तीन प्रकार 
से कथित, तथा भेदोंवाले द्रव्य-स्वभाव को जानता है; वह अन्य द्रव्यों मे मोहित नहीं होता है । 


टीकार्थ- जाणदि- जानता है । जो- जो- कर्ता । जो किसे जानता है ? त्- उस पहले कहे हुये ' 
दव्वसह्यवं- परमात्मद्रव्य के स्वभाव को जानता है । वह परमात्मद्रव्य किस विशेषतावाला है ? 
सन्भावणिकद्धं- स्वभाव अर्थात्‌ स्वरूपसत्ता, उसमें निबद्ध - उसके आधीन - उसमे ही तन्मयरूप 
सद्‌भावनिबद्ध है । वह ओर भी किस विशेषतावाला है ? विह सयक्खादं- वह तीन प्रकार से कहा गया 
है । केवलज्ञानादि गुण सिद्धत्व आदि विशुद्ध पययिं ओर उन दोनों के आधारभूत परमात्मदरव्यत्व- इसप्रकार 
कहे गये लक्षण वाले तीन स्वरूप ओर वैसे ही शुद्ध उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य ~ तीन स्वरूप सहित जो पहते कहा 
हुआ स्वरूपास्तित्व; उसके द्वारा अच्छी तरह से आख्यात है - कहा गया है ~ प्रतिपादित किया गया है । ओर 
९ का स्वभाव कैसा है ? खवियप्य- सविकल्प - पहले कहे गये द्रव्य-गुण-पर्याय रूप से भेद 
सहित हे । 


~ 2 
य इत्थंभूतमात्मस्वभावं जानाति, ण गुहदि सौ अण्णदवियग्हि न मुहाति ` सोऽन्यद्रव्ये, स तु भेद्षानी 
विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावमात्पतत्वं विहाय देहरागादिपरष्रव्ये मोहं न गच्छतीत्यर्थः ॥ १६६॥ 
एवं नरनारकादिपर्यायैः सह परमात्यनो विशोषभेदकथनसूपेण प्रथमस्थले गाथात्रयं गतम्‌ । 
स नरनारकादिपर्यायैः सह भिन्नत्वपरिज्ानं जातं, तावदिदानीं तेषां संयोगकारणं 
त्प न 





अप्पा उवओगण्पा उवओगो णाणदंसणं भणिदो ।(१५५) 


सो ति सुहो असुहो वा उवओगो अप्पणो हवदि ॥ १६७ ॥ 
अप्या आत्मा भवति । कथंभूतः । उव्ओगष्या चैतन्यानुविधायी योऽसाचुपयोगस्तेन निरवत्तत्वादुपयो- 
गात्मा । उवओगो णाणदंसणं भणिदो स चोपयोगः सविकल्पं ज्ञानं निर्विकल्पं दशंनमिति भणितः। सो वि सहो 
सोऽपि ज्ञानदर्शनोपयोगो धर्मानुरागरूपः शुभः, असुहो विषयानुरागरूपो द्ेषमोहरूपञ्चा्ुभः । वा वाशब्देन 
शुभाशुभानुरागरहितत्वेन शुद्ध । उवओगो अप्पणो हवदि इत्थंभूतस्िलक्षण उपयोग आत्मनः संबन्धी 
भवतीत्यर्थः ॥ ९६७ ॥ 


जो इसप्रकार आत्मा के स्वभाव को जानता है, ण गुहदि सो अण्णदवियग्ि ~ वह अन्य द्रव्ये 
मोहित नहीं होता है ; वह भेदज्ञानी विशुद्ध ज्ञान-दर्शन स्वभावी आत्मतत्त्व को छोडकर शरीर, रागादि परद्रव्य 
मे मोह को प्राप्त नहीं होता है - एसा अर्थ है ॥ १६६ ॥ 
इसप्रकार मनुष्य-नारक आदि पययिों के साथ परमात्मा के विशेषभेद कथनरूप से पहले स्थल मे तीन 
गाथाये पूर्ण हुई । | 
त ॥ मनुष्यादि पर्यायो के साथ संयोग का कारण परक दो गाथाओं मेँ निबद्ध दूसरा स्थल प्रारम्भ 
ताह ॥) 
अब्‌, पहले कहे अनार नारकं आदि पर्यायो के साथ आत्मा की भिनत्ता का प्रिङ्ञान (ते) हुआ; 
अन, उनके संयोग का कारण कहते है - | 
उपयोग आत्मक आत्मा है ज्ञान दृग उपयोग ही । - 
उपयोग आत्मा का कहा शुभ व अशुभ होता वही ॥ ९६७॥ 
गाथार्थ- आत्मा उपयोगस्वरूप है, उपयोग ज्ञान-दर्शन कहा गया है ओर आत्मा का वह उपयोग 
शुभ अथवा अशुभ होता है । 
टीकार्थ- अप्या- आत्मा है । आत्मा कैसा है ? उवओगव्या- चैतन्य का ५ सरण करनेवाला 
जो वह उपयोग, उससे रचा हुआ होने से उपयोगात्मा - उपयोगस्वरूप है 1 उवीयो णाणवलण , 
भणिदो- ओर वह उपयोग सविकल्प-जञन, निविकल्प-दर्शन - एेसा कहा है । सो वि सुहो- वह 
ज्ञान-दर्शन उपयोग भी ध्मनुरागरूप शुभ, असुहो- विषयानुरागरूप ओर देष, मोह रूप अशुभ । वा-वी 
शब्द से शुभ-अशुभ अनुराग रहित होने के कारण शुद्धरूप है । उव्ओयो अप्पणो हवदि- इसप्रकार 
आत्मा का तीन लक्षण (वाला) उपयोग है - एेसा अर्थ है ॥ १६७ ॥ 


सम्यग्दर्शन अधिकार/२४२ ----------- 
अथोपयोगस्तावनरनारकादिपर्यायकारणभूतस्य कर्मरूपस्य परब्व्यस्य संयोगकारणं भवति । ताव- 
दिदानीं कस्य कर्मणः क उपयोगः कारणं भवतीति विचारयति - 


उवओगो जदि हि सुहो पुण्णं जीवस्स संचयं जादि । (१५६) 


असुहो वा तध पावं तेसिमभावे ण चयमत्थि ॥ १६८ ॥ 


उवओगो जदि हि सुहो उपयोगो वदि चेत्‌ हि स्फुटं शुभो भवति । पुण्णं जीवस्स संचयं जादि तदा काले 
द्रव्यपुण्यं कर्तृं जीवस्य संचयमुपचयं वृद्धि याति बध्यत इत्यर्थः । अयुहो वा तह पावं अशुभोपयोगो वा तथा 
तेनैव प्रकारेण पुण्यवद््रव्ययापं संचयं याति । तेसिमभावे ण चयमत्थितयोरभावे न चयोऽस्ति । निरदोषिनिजपर- 
मात्मभावनारूपेण शुद्धोपयोगबलेन यदा तयो्हयोः शुभाशुभोपयोगयोरभावः क्रियते तदोभयः संचयः कर्मबन्धो 
नास्तीत्यर्थः ॥ ९६८ ॥ 


एवं शुभाशुभशुद्धोपयोगत्रयस्य सामान्यकथनरूपेण द्वितीयस्थले गाथादयं गतम्‌। 





अबु, उपयोग मनुष्य, नारक आदि पर्यय के कारणभूत कर्मरूप परद्रव्य के संयोग का कारण है । उसमे 
से इससमय किस कर्मं का कौनसा उपयोग कारण है; एेसा विचार कसते है - 


हो जीव का उपयोग यदि शुभ पुण्य का संचय करे । 
यदि अशुभ हो तो पाप का.उनका अभाव न चय करे ॥ १६८ ॥ 


गाथार्थ- जीव का उपयोग्‌.यदि शुभ हो तो पुण्य का संचय होता है, यदि अशुभ हो तो पाप का संचय 
होता है तथा उन दोनों के अभाव में संचय नहीं होता है 1 


टीकार्थ- उकओगरो जदि हि सुहयो- यदि उपयोग वास्तव मे शुभ है. तो पुण्णं जीवस्स संचयं 
जादि- उससमय जीव का द्रव्यपुण्यरूप कर्ता संचय - उपचय ~ वृद्धि को प्राप्त होता दै, अर्थात्‌ ्रव्यपुण्य 
वेधता है - एेसा अर्थ है । असुहो वा चह पावं- तथा यदि अशुभोपयोग है तो उसीप्रकार पुण्य के समान 
द्रव्यपाप संचय को प्राप्त होता है ~- वैधता है । तेचिमभावे ण चयमत्यि- उन दोनों के अभाव मे चय- 
बंधन नहीं होता है । दोष-रहित निजपरमात्मा करी भावनारूप शुद्धोपयोग के बल से जब उन दोनों शुभ-अशुभ 
काअभाव किया जाता है, तन उन दोनों ह प्रकार का संचय-- कर्मो का बंधन नहीं होताहै एसा अर्थ 
॥ १६८ ॥ । 


इसप्रकार शुभ-अशुभ-शुद्ध - तीनों उपयोगो के सामान्य कथनरूप से दूसरे स्थलमें दो गाथाये पूर्ण 
हई । 


पप 
अथ विशेषेण शुभोपयोगस्वरूपं व्याख्याति - 


जो जाणादि जिर्णिदे पेच्छदि सिद्धे तरेव अणगारे । (१५७) 
जीवेसु साणुकंपो उवओगो सो सुहो तस्स ।॥ १६९॥ 


जो जाणादि जिर्णिदे यः कर्ता जानाति । कान्‌ । अनन्तज्ञानादिचतुषटयसहितान्‌ शुधाद्यष्टाद्टदोपरहितं स्व 
जिनेन््रान्‌। पेच्छदि सिद्धे पश्यति । कान्‌ । ज्ञानावरणादय्टकर्मरहितन्सम्यद्त्वादयष्टगुणान्र्भूतानन्तगुणसहि- 
तांश्च सिद्धान्‌ । तदेव अणगारे तथैवानागारान्‌। अनागारशब्दवाच्यानिश्चयव्यवहारपन्वाचारादियधोक्त- 
लक्षणानाचार्योपाध्यायसाधून्‌ । जीवि साणुकंणे त्रसस्यावरजीयेषु सानुकम्यः सदयः । उवओगो सो सहो प 
इत्येभूत उपयोगः शुभो भण्यते ! स च कस्य भति । तस्स तस्य पूवेस््तिलक्षणजीवस्येत्यभिप्रायः ।। ९६९॥ 


(अव,.शुभादि त्रीन उपयोगे की सूचनापरक तीन गाथाओं मे निचद्ध तीसरा स्थल प्रारम्भ हेता हं } 
अव, विशेषरूप से शुभोपयोग के स्वरूप का व्याख्यान - विशेषकथन करते है- 

जो जानता अरहन्॑त को श्रद्धान साधु सिद्ध का। 

जीवों मे अनुकम्पा सहित्त उपयोग शुभ वह उसी का ॥ १६९ ॥ 


गाथार्थ- जो जिनेन्द्र को जानता है, सिद्धो तथा अनागा (आचार्य-उपाध्याय-साधुओ) का श्रद्धा 
करता है, ओर जीवों के प्रति अनुकम्पा-दया सहित दै ; उसका वह उपयोग शुभोपयोग है । 


टीकार्थ- जो जाणादि जिणिदे- कतर्ूप जो जानता है । किन जानता है ? अनन्तज्ञान्‌ अदि 
चतुष्टय सहित ओर क्षुधा (भूख) आदि अठारह दोषों से रहित जिनन्र भगवन्तो को जानता ह । पेच्छि 
सिद्ध-श्रद्धान करतार । किनका श्रद्धान करता है ? ज्ञानावरणादि आठ कर्म रहित ओर सम्यक्त्व आदि आठ 
गुणों मे गर्भित अनन्तगुण सहित सिद्धो का श्रद्धान करता है । तहेव अणगारे- उसीप्रकार अनागा 
मुनिराजों काश्रद्धान करता है । अनागार शब्द से वाच्य - के जाने वाले निश्चय-व्यवहार पच आचार आदि 
यथोक्त (जैसे आगम मे कहे है वैसे) लक्षण वाते आचार्य-उपाध्याय-साधुभं का श्रद्धा करता है । जीवेषु 
साणुकम्यो- त्रस ओर स्थावर जीवों मँ सानुकम्प-दया से सहित है । उक्ओ ग सो सुहो- वह इसप्रकार का 
उपयोग शुभ कहलाता है । ओर वह शुभ उपयोग किसके होता है ? तस्स उस पहले कहे हये लक्षण वले 
जीव के होता है - एेसा अभिप्राय है । 

भावार्थ- जो जीव,अनन्तज्ञान आदि चतुष्टयसहित ओर शुष (भूख) आदि अठारह दोषो से रहित, 
जिनेन्द्र भगवन्तो को जानता है ; ज्ञानावरणादि आठ कर्मो रहित ओर सम्यक्त्व आदि आठ गुणों मेँ गमित 
अनन्त गुणों सहित.सिद्धो तथा आगम मे कहे गये निश्चय-व्यवहार पंचाचार आदि लक्षणवाले आचार्य 
उपाध्याय साधुओं काश्रद्धान करता दै तथा तरस ओर स्थावर जीवं मे अनुकम्पा - दया परिणामों से सहितहै 
उस जीव का वह उपयोग शुभोपयोग है ॥ १६९ ॥ * 


» अरस्तु प्य क एरवौ मासा तया पंचस्तिकायसंमह मंथ की १३६बीं गाथा मे भी "आचार्य कुनदकुनददेव' ने शुभोपयोग का 
स्वरूप बताया दै । । 





सम्यग्दर्शन अधिकार/२४५ 
अथाशुभोपयोगस्वरूपं निरूपयति - 
विसयकसाओगाढो दुस्सुदिदुच्चित्तदुडुगोडिजुदो । (१५८) 
उग्गो उम्मग्गपरो उवओगो जस्स सो असुहो ॥ १७० ॥ 
` विसयकस्ाओगाढो विषयकषायावगाद, 9 गो दुः्तिद्रितुषोषठिधत तिदुश्चित्तुष्टगोष्टियुतः । 
उयो ऊ सी इनवः । उवभोग्‌ इ जस सय 


जीवस्य भवति सो असो स॒ उपयोगस्त्वशुभो भण्यते, अभेदेन वा। 4 
श्रुतिः 





शुद्धचेतन्यपरिणतेः व तो विषयकषायावगाढो 14 
1 ; मिथ्याजाखश्रुतिवाः ० प, व 
१ रागाद्यपध्यानं वा # क्ष- 
गीवा वा । इत्यं श्रतिद्श्ि्ुष्टगोष्ठौभिर्युतो दुः ; | परमोप- 
; उग्रः। क्षमा्गद्धिलक्षण 


उन्मार्गपरः। 
इत्थंभूतविरोषणचतुष्टयसहित उपयोगः परिणामः तत्परिणतपुरुषो वेत्यशुभोपयोगो भण्यत इत्यर्थः ॥ ९७० ॥ 
`` अनुअुभोपयोगकस्वरूपकानिरू्पणक्सैर्है- = 
आसक्त विषय कषाय मे, दुःश्रुति-विचार दुःसंगति। 
उन्मार्ग तत्र उग्र वह उपयोग उसका अशुभ ही ॥ १७० ॥ 


 गाथार्थ- जिसका उपयोग विषय-कषायो मे अवगाढ - आसक्त है, दुःश्रतति,दुर्विचार, दुष्ट-संगति 

से संयुक्त है, उग्र तथा उन्मार्ग मे तत्पर है ; वह अशुभ है । 
टीकार्थ- विस्यकसाओगाढो- विषय-कषायों मेँ अवगाढ - आसक्त, उम्ुविदन्वि ~ 
गोदौ दुःश्रुति-वुरा सुनने या पढ़ने, स दुष्टगोष्ठी-बुरी संगति से सहित । 
~ उग्र । उग्मग्गयरो- उन्मार्ग-विपरीत माग मे त॒त्पर। उवभोयो- इसप्रकार चार विशेषणो से 
सहित उपयोगरूप्‌ परिणाम जस्म- जिस जीव के होते है सो असुहो-वह उपयोग अशुभ कहलाता दै 

अथवा अभेदरूप से (वह) पुरुष ही अशुभ कहलाता हे । 

वह इसप्रकार- विषय-कषाय रहित शु दध चैतन्यपरिणति से विपरीत विषय-कषाय मे अवगाढ़ अर्थात्‌ 
विषयु-कषायरूप से परिणत । शुद्धात्मतत्व क प्रतिपादक भ्रुति-जिनवाणी-आगम सुश्ुति है,उससे विपरीत 
दुःश्रुति अथवा मिथ्याशास्ररूप विदत हे । चिता रहित होकर आत्मृध्यान परिणत-आत्मा मेँ लीन मन 
है, उस ८ । क स मन ८ है अथवा स्व ओर्‌ पर के ८. 
व - काम-भोग न्तारूप परिणत रागी त ध्यान हे । 
परमचैत्य्रति को नष्ट करने वाली दुष्ट गोष्ठी है, अथवा उस परम णा के नीर 
पुरुष आदि की गोष्ठी-दुष्ट गोष्ठी-बुरी सगति हे । इसप्रकार्‌ दुः्ुति, दुशिचत्त दुष्टगोष्ठी से सषि सदि दुःुति- 
दुश्चत्त-दुष्टगोष्ठी सहित है 4 किया है) । प्रम उपशमभावरूप परिणत 5 


स्वभावके 1 ल उग्रहै। भगवान द्वारा कहे गये निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्ग से विरुद्ध 
उन्मार्ग में तत्पर हे । 


इसप्रकार्‌ चार विशेषणो से सहित उपयोगरूप परिणाम अथवा उनरूप परिणत पुरुष अशुभोपयोग 
कहलाता है - एेसा अर्थ है ॥ १७० ॥ * 


* पंचास्तिकायसंगरह.गाथा १३९,१४० में भी "आचार्य कुन्दकुन्ददेव' ने अशुभोपयोग का स्वरूप वताया रै । 





=-= अवसा ४६ 
अथ शुभाशुभरहितशुद्धोपयोगंप्ररूपयति - 
असुहोवओगरहिदो सुहोवजुत्तो ण अण्णदवियम्हि । (१५९) 
होज्जं मञ्छत्थोऽहं णाणप्पगमप्यगं इए ॥ १७१॥ 
अशुभोपयोगरहितो भवामि । सकः । अहं अहं कर्ता । पुनरपि कथंभूतः । पहोवजुे 
ग ; परिणतो न भवामि । क्व ! विषयेऽसौ शुभोपयोगः । अण्णदवियग्ि निजपरमातयदरव्ाद्‌- 
तर्हि कथंभूतो भवामि । होज्जं मद्छात्थो जवितमरणलाभालाभसुखटुःखशत्रुमित्रनिन्दप्रशं सादिविषये 
मध्यस्थो भवामि । इत्थंभूतः सन्‌ किं करोमि । णाणणगमणगं आएज्ञानात्मकमात्मानं ध्यायामि । ज्ञानेन निरृत 
ज्ञानात्मकं केवल्ट.गान्तर्भतानन्तगुणात्मकं निजात्यानं शुद्धध्यानप्रतिपक्षभूतसमस्तमनोरथरूपचिन्ताजालत्या- 
गेन ध्यायामीति शुद्धोपयोगलक्षणं ज्ञातव्यम्‌ ॥ ९७९ ॥ 
एवं शुभाशुभशुद्धोपयोगविवरणरूपेण तृतीयस्थले गाथात्रयं गतम्‌ । 
अब, शुभाशुभ रहित शुद्धोपयोग का प्ररूपण- कथन करते है - 
अशुभोपयोग रहित न शुभ उपयुक्त हो पर-द्रव्य मे । 
मध्यस्थ हो ज्ञानात्मक निज आत्मा ध्याता हू मे ॥ ९७९ ॥ 
गाथार्थ- अन्य द्रव्यो मे मध्यस्थ होता हुआ मैःअशुभोपयोग ओर शुभोपयोग से रहित होता हुभाज्ञान 
स्वरूप आत्मा का ध्यान करता हू । 
४ टीकार्थ- असुोकओगरहिदो- अशुभोपयोग से रहित होता हूं । अशुभोपयोग से रहित वह कीन 
है ? अहृ-कर्तरूप मै अशुभोपयोग से रहित हू । ओर भीमे कैसा होता हूं ? सुोवजुक्तो ण- शुभोपयोग 
म युक्त-शुभोपयोगरूप से परिणत नही होता हू । किसमें परिणत नहीं होता हूँ 2 उस शुभोपयोगरूप विषय 
म परिणत नहीं होता हूं । अण्णदविवग्हि- निज परमातम्रव्य से भिनन अन्य द्रव्य मँ (परिणत नही हैत 
हू )। तो मै कैसा होता हूं ? ज्जं मन्छरत्थो- जीवन-मरण, लाभ-अलाभ, सुख-दुःख, शदरुमित्, निदा 
प्रशंसा आदि विषयमे मध्यस्थ होता हूं । ठेसा होता हआ क्या करता हूं 2 णाणप्यगमप्ययं द्राए-ज्ञानालके 
आत्मा का ध्यान करता हूँ । ज्ञान से रचित ज्ञानात्मक-ज्ञानस्वरूप-केवलज्ञान मे गर्भित अनन्तगुण स्वरूप 
निजात्मा का, शुद्ध ध्यान के विरोधी सम्पूर्ण इच्छारूपी चिन्ताओं के जाल (समूह) के त्याग पूर्वक ध्यानं कपत 
हू इसप्रकार शुद्धोपयोग का लक्षण जानना चाहिये । 
भावार्थ- अशुभोपयोग ओर शुभोप्योगरूप से परिणत नही होता हुआ मै, निज परमात्द्रवय सेभिन, 
अन्य द्रव्य सम्बन्धी जीवन-मरण, लाभ-अलाभ, सुख-दुःख. श्र-मित्र निन्दा-मरशंसा आदि विषयों मेँ मध्यस्य 
होता हुआ, सम्पूर्ण इच्छाओं रूपी चिन्ताओं से रहित होकर अनन्तगुण गर्भित केवलज्ञान स्वरूपौ निजाला क 
ध्यान करता हू ॥ १७१ ॥* ४ 
इसप्रकार शुभ-अशुभ ओर शुद्धोपयोग के विवरण - विशेष कथनरूप से तीसरे स्थलमे तीन मा 
पूर्ण हई । | (1 
प्रस्तुत प्रथ की शीं गाथाम भी शुद्धोपयोग का स्वरूप वर्णिते । 


सम्यग्दर्शन अधिकार/२४७ 
अथ देहमनोवचनविषयेऽत्यन्तमाध्यस्थ्यमुद्योतयति - 


णाहं देहो ण मणो ण चेव बाणी ण कारणं तेसि ।(१६०) 


कत्ता ण ण कारयिदा अणुमंता णेव कत्तीणं ॥ १७२॥ 


णाहं देहो ण मणो ण चेव वाणी नाहं देहो न मनो न चैव वाणी । मनोवचनकायव्यापाररहितात्परमात्म- 
द्रव्यादिभन्नं यन्मनोवचनकायत्रयं नि्चवयनयेन तन्नाहं भवामि । ततः कारणात्तत्यश्षपातं मुक्त्वात्यन्तमध्य- 
स्थोऽस्मि। ण कारणं तेति न कारणं तेषाम्‌। निर्विकारपरमाहदेकलक्षणसुखामृतपरिणतेर्यदुपादानकारण- 
भूतमात्मदरव्यं तद्विलक्षणो मनोकवचनकायानाग्पादानकारणभूतः पुद्गलपिण्डो न भवापि। तंत: कारणात्तत्य- 
्षपातं मुक्त्वात्यन्तमध्यस्थोऽस्मि । कत्ता ण हि कारडदा अणुता णेव कक्तीणं कर्ता न हि कारयिता अनुमन्ता 
नैव कर्तृणाम्‌ । स्वशुद्धात्मभावनाविषये यत्कृतकारितानुमतस्वरूपं तद्विलक्षणं यन्मनोवचनकायविषयेकृतका- 
रितानुमतस्वरूपं तन्नाहं भवामि । ततः कारणात्त्यक्षपातं मुक्त्वात्यन्तमध्यस्थोऽस्मीति तात्पर्यम्‌ ॥ ९७२ ॥ 


(अन, शरीर-वचन-मन के साथ शुद्धात्मस्वरूप की भिन्नता परक तीन गाथाओंं मे निबद्ध अन्तिम चौथा 
स्थल प्रारम्भ होता है ।) | 


अव, शरीर-मन-वचन के सम्बन्ध में अत्यन्त मध्यस्थता को प्रगर करते है- 
मेँ देह न न मन न वाणी सभी का कारण नहीं । 
कर्ता न कारयिता नहीं कर्ता का अनुमोदक नहीं ।। १७२ ॥ 


 गाथार्थ- मे देह नही हू मन नही हू ओर वाणी नही ही द उनका कारण नही हूं कर्ता नही हूं करनेवाला 
नहीं हू ओर कर्ता की अनुमोदना कसेवाला नहीं ही ह । 


टीकार्थ- णहं देहो ण मणो ण चेव वाणी- मै शरीर नहीं हू मन नही हू ओर वाणी नही'ही ह । 
मन्‌, वचन, शरीर के व्यापार से रहित परमात्मद्रव्य से भिन जो मन, वचन, शरीर ~ वे तीनों निश्चयनय से मैं 
नहीं हूं । इसप्रकार उनके प्रति पक्षपात को छोडकर अत्यन्त मध्यस्थ हूँ । ण कारण तेरसि- उनका मै कारण 
नहीं हू । विकार रहित परमाह्ाद एक लक्षण सुखरूप अमृतमयी परिणति का जो उपादान कारणभूत आत्मद्रव्य 
है, उससे विलक्षण मन, वचन, काय के उपादान कारणभूत पुद्गल पिण्डरूप मै नहीं हू । इसकारण उनके प्रति 
पक्षपात को छोड़कर मे अत्यन्त मध्यस्थ हूं । कत्ता ण हि कारटदा अगुमंका णेव कत्तीणं-कर्ता नहीं हू 
कारयिता (करनेवाल्‌) नहीं ह. कएने वाले का अनुमोदक (अनुमोदना करनेवाला) नही ही हू । निज शुद्धात्मा 
की भावना के विषय मेँ जो कृत-कारित-अनुमोदना का स्वरूप है, उससे विलक्षण जो मन-वचन-शरीर के विषय 
मँ कृत-कारित-अनुमोदना का स्वरूप हे, उन रूप मै नही हूं । इसकारण उनके प्रति पक्षपात को छोडकर अत्यन्त 
मध्यस्थ हूँ-- एेसा तात्पर्य है ॥ १७२ ॥ * 


* इसी भेदभावना को आचार्य कुन्दकुन्देव' ने "नियमसार' गाथा ७७ से ८२ पर्यन्त भी वर्णित किया दै । 


प्रवचनसार/२४८ 
अथ कायवाइ्मनसां शुद्धात्मस्वरूपात्परद्रव्यत्वं व्यवस्थापयति - 


देहो य मणो वाणी पोग्गलद्व्वप्पग त्ति णिदि ।(९६१) 
, पोग्गलदल्वं हि पुणो पडो परमाणुदव्वाणं ।। ९७३ ॥ 


दष्टो य मरणो वाणी पुग्गलदव्वप्यग त्ति णिदि देहश्च स वाणी तिस्रोऽपि ति 
निर्दिष्टाः । कस्मात्‌ । व्यवहारेण जीवेन सहैकत्वेऽपि निश्चयेन परमचैतन्यप्रकाशपरिण  पुद्गल- 
द्रव्यं किं भण्यते । पुग्गलदव्वं हि पुणो पिंडी परमाणुदव्वाणं पुदगलद्रव्यं हि स्फुटं पुनः पिण्डः समूहो भवति। 
केषाम्‌ । परमाणुद्रव्याणामित्यर्थः ॥ ९७३ ॥ 


अथात्मनः शरीररूपपरद्रव्याभावं तत्कर्तृत्वाभावं च निरूपयति - 
णाहं पोग्गलमडइओ ण ते मया पोग्गला कया पिंडं ।(१६२) 


तम्हा हि ण देहोऽहं कत्ता वा तस्स देहस्स ॥ ९७४॥ 
अब्र, शरीर-वच॒न ओर मन का शुद्धात्मा के स्वरूप से पर द्रव्यत्व व्यवस्थापित करते है ये शुद्धात्मा 
से भिन्न ह पर द्रव्य हैं; ठेसा निश्चय करते है) - 
निर्दिष्ट पुद्गल द्रव्य रूपी देह-मन-वाणी सभी । 
परमाणु दरव्यों के तथा हे पिण्ड पुद्गल द्रव्य ही ॥ १७३ ॥ 
गाथार्थ- देह, म॒न ओर वाणी पुद्गल द्रव्य स्वरूप है - एेसा कहा गया हे । तथा पुद्गलद्रवय 
परमाणुद्रव्यो का पिण्ड है। | 
टीकार्थ- देहो य मणो वाणी पुग्यलदव्वप्यग प्ति णिदिद्धा- शरीर ओर मन, वाणी - तीनों हौ 
पुद्गलद्रव्य स्वरूपहै-- एेसा कहा गया हे । वे पुद्गलद्रव्य स्वरूप क्यों हँ ? व्यवहार से जीव के साथ एकत्व 
होने पर भ निश्चय से चैतन्यप्रकाश-परिणति से भिनता होने के कारणुवे पुद्गलद्रव्य स्वरूप है । पुद्गलद्रव्य , 
क्या कहलाता है ? पुग्लदव्वं हि पुणो पिंडो परमाणुदव्वाणं- ओर पुद्गलद्रव्य वास्तव में पिण्ड- 
समूह है । किनका समूह हे ? वह परमाणुद्रव्यो का समूह है - एेसा अर्थ ह । 
भावार्थ- व्यवहार से जीव के साथ (संयोग सम्बन्धरूप) एकत्व होने पर भी.निश्चय से परम्‌ चैतन्य 
प्रकाशरूप परिणति से भिन्नता के कारण शरीर, मन ओर वाणी - ये तीनों स्कन्धरूप पुदगलद्रव्य ह ; अत 
ये सभी शुद्धात्मस्वरूप से भिन हे ॥ १७३ ॥ । 
अन्‌, आत्मा के शरीररूप परदरवयों का अभाव ओर उसके कर्तृत्व का अभाव निरूपित कसते हँ - 
पुदगलमयी मेँ नही, पुद्गलपिण्ड वे मुञ्च कृत नहीं । | 
इसलिये मेँ न देह वा उस देह का कर्ता नहीं ॥ १७४ ॥ > 
„ , गाधार्थ- मै पुदगलमय नहीं हवे गल मेरे द्वारा पिण्डरूप नहीं किये गये है; इसलिए वास्तव मे 
मै शरीर नहीं हू तथा उस शरीर का कर्ता नहीं हूं । 








सन्यग्वति अधिकार ८९-~---=---=--=------ 
णाहं पुग्गलमट्अ नाहपुद्गलमयः । ण ते मया पुर्गला कया पिडा न च ते पुद्गला मया कृताः पिण्डाः । ` 
तमहा हि ण देहोऽहं तस्पदेहो न भवाम्यहं । हि स्फुटं । कत्ता वा तस्स देहस्य कर्ता वा न भवामि तस्य देहस्येति। 
अयमत्रार्थः - देहोऽहं न भवामि । कस्माद्‌ । अशरीरसहजशुद्धचैतन्यपरिणतत्वेन मम देहत्वविरोधात्‌ ! 
कर्ता वा न भवामि तस्य देहस्य । तदपि कस्मात्‌। निः क्रियपरमचिज्ज्योतिःपरिणतत्वेन मम देहकर्तत्वविरो- 
धादिति ॥ १७४ ॥ 
एवं कायवादमनसां शुद्धात्मना सह भेद्कथनरूपेण चतुर्थस्थले गाथात्रयं गतम्‌ । 


इति पूर्वोक्तप्रकारेण अलत्थित्तणिच्छिदस्स हि” इत्याद्येकादशगाथाभिः स्थलचतुष्टयेन प्रथमो विशे- 
घान्तराधिकारः समाप्तः 1 


टीकार्थ- णाहं पुग्गलमदङ्धओं- मै पुद्गलमय नहीं हूं । ण ते मया पुग्गला कया पिडा-ओरवे 
पुद्रलपिण्ड मेरे द्वारा नहीं किये गये है । तम्हा हि ण देहोऽहं इसलिये मेँ शरीर नहीं हू । वास्तवमें कत्ता 
वा तस्स देहस्स- तथा उस देह का कर्ता नहीं हं । 


यह अर्थ यह है - मेँ देह नही ह । म देह - शरीर क्यों नहीं हूँ ? शरीर रहित सहज शुद्ध चैतन्यरूप 
से परिणत होने के कारणमेरा देहत्वरूप से विरोध होने के कारणुमे देह नहीं हूं । तथा उस देह कामै कर्ता नही 
हूं । मैउस शरीर का कर्ता भी कयो नहीं हूं ? क्रिया रहित परम चैतन्य ज्योतिरूप से परिणत होने के कारणुमेरा 
शरीर के करतृत्वरूप से विरोध होने के कारणुमै शरीर का कर्ता भी नहीं हू । 


विशेषार्थ- “आचार्य अमृतचन््र' न इस गाथा- टीका मेँ शरीर के साथ वचन ओर मन को भी गरभित 
कर्‌ “मे“रूप से उनका निषेध किया है; तथा कारण, कर्ता कारयिता ओर अनुमता रूप से भी इन सभी के कर्तृत्व 
का निषेध किया हे । वह इसप्रकार - 


“वचन ओर मन का द्वैत जिसमे गभित है एेसा पुद्गलात्मक शरीर नामक पर्रव्य मँ नहीं हँ ।-- ---- 


ओर उसके कारणरूप से,कर्तरूप से, कर्ताकेप्रयोजक-कारयितारूप से ओर कर्ता के अनुमोदकरूप से धीमै 
शरीर का कर्ता नीह" ९ ॥ १७४ ॥ 


इसप्रकार शरीर वचन, मन का शुद्धात्मा के साथ भेद कथनरूप से चौथे स्थल मे तीन गाथायें पूर्ण हई ! 


इसप्रकार पहले करी हुई पद्धति से “अल्यित्त णिच्छिदस्स हि“ इत्यादि ग्यारह गाथाओं दवारा चार 
स्थलरूप से पहला विशेषान्तराधिकार समाप्त हुआ । 


१- प्रवचनसार गाधा १६२, तत्वप्रदीपिका टीका! 


----------- प्रवचनसार/२५० 
अथ केवलपुद्गलबन्धमुख्यत्वेन नवगाथापर्यनतं व्याख्यानं करोति । तत्र स्थलदवयं भवति। परमाणूनां 

परस्परबन्धकथनार्थं अपदेसो परमाणू इत्यादिप्रथमस्थले गाधाचतुष्टयम्‌ । तदनन्तरं स्कन्धानां बन्धमुख्यतवेन 

ददेसादी खंथा“इत्यादिद्धितीयस्थले गाथापंचकम्‌। एवं द्वितीयविशेषान्तराधिकारे समुदायपातनिका। 


अथ यद्यात्मा पुद्गलानां पिण्डं न करोति तर्हि कथं पिण्डपर्यायपरिणतिरिति प्रे प्रत्युत्तरं ददाति - 


अपदेसो परमाणु पदेसमेत्तो यःसयमसदो जो । (१६२) 
णिद्धो वा लुक्खो वा दुपदेसादित्तमणुभवदि ॥ ९७५ ॥ 








अब, मात्र पुद्गलबन्ध की मुख्यता से ९ गाथा पर्यन्त विशेष कथन करते हैँ । वहाँ दो स्थल हं । 
परमाणुं के परस्पर बन्ध के कथनं केलिये देसे रमाण इत्यादि चार गाये पहले स्थले ह । 
उसके बाद स्कन्धो के बन्ध की मुख्यता से दु्देसादि खंधा - "इत्यादि पोच गाथायें दूस स्थलमे हं । 
इसप्रकार दूसरे विशेषान्तराधिकार में सामूहिक पातनिका पूर्ण हुई । 
द्वितीय विशेषान्तराधिकार का स्थल विभाजन (गाथा ९७५ से ९८३ पर्यन्त) 


कहा से कहौ पर्यन्त गाथये| कुल गाथाये 
कथन 


द्वितीय स्थल स्करन्धो का परस्पर बंध १७९से १८३ 


(अव दूसरे विशेषान्तराधिकाग का चार गाथाओं मेँ निबद्ध परमाणुओं के परस्पर वन्ध को बताने वाला 
पहला स्थल प्रारम्भ होता रै ।) 


अव,यदि आत्मा पुद्गलं का पिण्ड नहीं करता है, तो उनका पिण्ड पर्यायरूप परिणमन कैसे हेतारं ? 
सा प्रशन होने पर उत्तर देते ह - 
अप्रदेश परमाणु स्वयं ना शब्दे मात्र प्रदेश जो । 
अनुभवे रुक्ष-स्निग् से वह द्वप्रदेशादित्व को ॥ १७५ ॥ 
गाथार्थ- अग्रदेशी, ्रदेशमातर स्वयं अशब्द जो परमाणु है ; वह स्निग्ध अथवा रूक्ष होता हभ 
द्विप्रदेशादित्व का अनुभव करतां । 






भरतिपादित प्रधान विषय 







--------------------- सम्यग्दर्शन अधिकार/२५६;---- 
अपदेसो अप्रदेशः । स कः । परमाण पुदगलपरमाणुः । पुनरपि कथंभूतः । पदेसयेत्तो य द्वितीयादिप्रदेशा- 
भावात्‌ प्रदेशमात्रश्च । पुनश्च तिरूपः । सयमसदो य स्वयं व्यद्तिरूपेणाशब्दः 1 एवं विशेषणत्रयविशिष्टः सन्‌ 
णिद्धो वा लुक्खो वा स्निग्धो दा शूक्षो वा यतः कारणात्संभवति ततः कारणात्‌ दुपदेसादितमणुभवदि 
द्वप्देशादिषूपं बन्धमनुभवतीति। 
तथा हि-यथायमात्मा शुदधबुदधैकस्वभावेन बन्धरहितोऽपि पञ्चादशुद्धायेन स्निग्धस्थानीयसगभावेन 
रूक्षस्थानीयदेषभावेन यदा परिणमति तदा परमागमकथितप्रकारिण बन्धमनुभवति, तथा परमाणुरपि स्वभावेन 
बन्धरहितोऽपि यदा बन्धकारणभूतस्निग्धरूक्षगुणेन परिणतो भवति तदा पुद्गलान्तरेण सह विभावपर्यायरूपं 
बन्धमनुभवतीत्यर्थः ॥ ९७५ ॥ 


अथ कीदृशं तत्स्नग्धरूक्षत्वमिति पृषे प्रत्युत्तरं ददाति ~ 
एगुत्तरमेगादी अणुस्स णिद्धत्तणं च लुक्खत्तं (१६४) 
परिणामादो भणिदं जाव अणंतत्तमणुभवदि ॥ १७६ ॥ 





टीकार्थ- अपदेसो- अप्रदेशी-बहुपरदेश रहित दै । प्रदेश रहित वह कोन है ? परमाणू- पुद्गल 
परमाणु प्रदेश रहित है । वह पुद्गल परमाणु.ओर कैसा है ? पदेसमेत्तो य~ ओर दूसरे आदि प्रदेशों का 
अभाव होने से प्रदेशमात्र है । ओर वह कैसा है 2 सयमसदो य~ स्वयं प्रकररूप से अशब्द है । इन तीन 
विशेषणो से सहित होता हुआ णिद्धो वा लुक्खो वा-जिसकारण स्निग्ध अथवा रूक्ष रूप से सम्भव होता 
हे - परिणमित होता है, उसकारण दुपदेसादित्तमणुभवदि- दो प्रदेश आदि रूप बन्ध का अनुभव करता 
हे। 


वह इसप्रकार- जसे शुद्ध-वुद्ध स्वभाव द्रारा यह आत्मा बन्ध रहित होने पर भी.पश्चात्‌ अशुद्धनय से 
स्निग्ध के स्थानीय रागभाव तथा रूक्ष के स्थानीय द्वेषभावरूप से जब परिणमित होता है, तब परमागममें कही 
गयी विधि से बन्ध का अनुभव करता दै ; उसीप्रकार परमाणु भी स्वभाव से बन्ध रहित होने पर भी,जब बन्ध 
के कारणभूत स्निग्ध -रूक्ष गुणरूप से परिणमित होता है, तब दूसरे पुद्गल के साथ विभाव पर्यायरूप बन्ध का 
अनुभव करता है - एेसा अर्थ है ॥ १७५ ॥ 
अब, वह स्निग्ध-रूक्षत्व कैसा है ? एेसा पहने पर उत्तर देते है- 
परिणमन से एकैक बढते एक आदि अणु के। 
स्निग्धता कहि रूक्षता जव तक अनन्तता अनुभवे ॥ ९७६ ॥ 
गाथार्थ- परमाणुके प्रिणमन के कारणुएक (अविभाग-प्रतिच्छेद्‌) से प्रारम्भ कर एक-एक वदते ह्ये 
तव तके स्निग्धत्व-रूषत्व कहे गये हे जव तक वे अनन्तता का अनुभव करते है । 


1 

एगुत्तरमेगादी एकोत्तरमेकादि । किम्‌ । णिद्धतणं च लुक्षखत्तं स्निग्धत्वं रूक्षत्वं च कर्मतापननं । भणिदं 
भणितं कथितम्‌। किपर्यन्तम्‌। जाव ` अणतत्तमणुभवादि अनन्तत्वमनन्तपर्यन्तं यावदनुभवति प्राणोति। 
कस्मात्सकाश्ात्‌। परिणामादो परिणतिविशेषात्परिणामित्वादित्यर्थः । क्रस्य संबन्धि । अणुस्स अणोः पुद्गल- 
परमाणोः । । । 

तथा हि- यथा जीवे जलाजागोमहिषीक्षीरे स्नेहवृद्धिवत्स्नेहस्थानीयं रागत्वं रूक्षस्थानीयं देषत्व 
बन्धकारणभूतं जघन्यविशुद्धिंक्लेशस्थानीयमादिं कृत्वा परमागमकथितक्रमेणोत्कृष्टविशुद्धिसंक्लेशपर्यनं 
वर्धते, तथा पुद्गलपरमाणुद्रव्येऽपि स्निग्धत्वं रूक्षत्वं च बन्धकारणभूतंपूर्वोक्तजलादितारतम्यशव्तिदषटानते- 
नैकगुणसंज्ञां जघन्यशक्तिमादि कृत्वा गुणसंजञेनाविभागपरिच्छेदद्वितीयनामाभिधेयेन शक्तिविशेषेण वर्धते। 
किपर्यन्तं । यावदनन्तसंख्यानम्‌। कस्मात्‌। पुदगलद्रव्यस्य परिणामित्वात्‌. परिणामस्य वस्तुस्वेभावदेव 
निषेधितुमशव्म्यत्वादिति ॥ ९७६ ॥ 


टीकार्थ- एगुत्तरमेगादी- एक (अविभागीप्रतिच्छेद) से प्रारम्भ कर एक-एक आगे (बढ़ते हये) । 
एक से प्रारम्भ कर बढ़ती हई किस वस्तु को ? णिद्धक्तणं च लुक्खक्तं- कर्मता को प्राप्त (कर्मकारक या 
कर्मस्वरूप को प्राप्त) एक से प्रारम्भकर बढ़ती हई स्निग्धता-रूक्षता को । भणिद्‌- कहा गया है । कहँ तक 
बद्ती हई स्निग्धता-रूक्षता को कहा गया है ? 'जाव अणंतत्तमणुभरवदि- जब तक अनन्तता का अनुभव 
करता है, अनन्त पर्यन्त (वृद्ध) को प्राप्त करता है । अनन्तता का अनुभव कैसे करता है ? परिणागादो- 
परिणति विशेष से-परिणामी होने से अनन्तता का अनुभव करता है -- एसा अर्थ है । किसके परिणामी होने से 
वे अनन्तता का अनुभव कसते है ? अणुस्स- अणु-पुद्गल परमाणु के परिणामी होने से वे उसका.अनुभव 
करते है । 


वह इसप्रकार- जल, बकरी के दूध मे गाय के दूध मेँ भैस के दूध में स्नेह-चिकनाई की वृद्धि के समान, 
जैसे जीव में बन्ध के कारणभूत स्नेह के स्थानीय-रागपना तथा रूक्ष के स्थानीय-दरेषपना, जघन्य विशुद्धि 
संक्लेश स्थान से प्रारम्भ कर परमागम मे कहे गये क्रम से उत्कृष्ट विशुद्धि - संक्लेश पर्यन्त बढते है; 
उसीप्रकार पुद्गल परमाणु द्रव्य मे भी.बन्ध के कारणभूत सििग्धता ओर रूक्षता.पहले कहे गये जलादि की 
तारतम्य (क्रम से बढ़ती हुई) शक्ति के उदाहरण से एक गुण नामक जघन्य शक्ति से प्रारम्भ कर गुण नामक 
अविभागीप्रतिच्छेदरूप दूसरे आदि शक्ति विशेष से बढ़ते है । इसप्रकार वे कहँ तक बढ़ते ह ? जब तक 
अनन्त संख्या को पराप्त नहीं हो जाति, तब तक बदढृते है । वे अनन्त संख्या पर्यन्त क्यो बढ़ते हँ ? पुद्गलद्रव्य 
के परिणामी होने के कारण तथा वस्तु स्वभाव से ही (परिणामी होने के कारण) परिणाम का निषेध किया जाना 
अशक्य होने से. वे अनन्त पर्यन्त बढ़ते हे । 

भावार्थ- प्रत्येक वस्तु का परिणमन स्वभाव होने से तथा स्वभाव का निषेध करना अशक्य होनेके. 
कारण, परमाणु अपने. परिणमन स्वभाव से एक अविभागीप्रतिच्छेद से बढ़ता-बढ़ता अनन्त अविभागी- 
प्रतिच्छेदोरूप स्िग्धता- रूक्षता गुण का अनुभव करता है- उस रूप परिणमित होता हे ॥ १७६ ॥ 





सम्यग्दर्शन अधिकार/२५३ 
अथात्र कीदृशात्स्िग्धरूक्त्वगुणात्‌ पिण्डो भवतीति प्रश्ने समाधानं द्दाति - 


ण्द्धा वा लुक्खा वा अणुपरिणामा समा व विसमा वा ।(१६५) 


समदो दुराधिगा जदि बज्छन्ति हि आदिपरिहीणा ॥ १७७ ॥ 

बज्छ्रंति हिबध्यन्ते हि स्फुटम्‌ । के । कर्मतापन्नाः अणुपरिणामा अणुपरिणामाः । अणुपरिणामश्ब्देनात्र 
परिणामपरिणता अणवो गृहणन्ते। कथंभूताः । णिद्धा वा लुका वा सिग्धपरिणामपरिणता वा 
रूक्षपरिणामपरिणता वा । पुनरपि किंविशिष्टाः । समा व विसमा वा द्विशव्त्तिचतुशक्तिषटशक्त्यादिपरिणतानां 
सम इति संज्ञा, त्रिशक्तिपचशद्ितिसप्तशक्त्यादिपरिणतानां विषम इति संज्ञा । पुनश्च किरूपाः । समदो 
दयधिगा जदि समतः समसंख्यानात्सकाशाद्‌ द्वाभ्यां गुणाभ्यामधिका यदि चेत्‌। कथं द्विगुणाधिकत्वमिति 
चेत्‌। एको दविगुणस्तिष्ठति द्वितीयोऽपि द्विगुण इति दो समसंख्यानौ तिष्ठतस्तावत्‌, एकस्य विवश्चितद्विगुणस्य 
दविगुणाधिकत्वे कृते सति सः चतुर्गुणो भवति शक्त्तचतुष्टयपरिणतो भवति । तस्य चतुर्गुणस्य पूर्वोक्तिद्विगुणेन 


अब्‌, यह केसे स्निग्ध - रूक्ष गुण से पिण्ड होता है (स्कन्ध बनता है) ? एेसा प्रश्न होने पर समाधान 
देते है- 


स्निग्ध रूक्ष वा सम विषम परिणाम अणु के यदि हों । 
सम से अधिक दो तो बधे पर ना वेधे यदि आदि हो ॥ ९७७ ॥ 


गाथार्थ- स्निग्ध अथवा रूक्ष, सम अथवा विषम अणु परिणाम,यदि समान से दो अधिक हौ तो वधते 
है; परन्तु आदि अर्थात्‌ जघन्य अंशवाले परमाणु नही वधते ह । 


टीकाथं- ब्त हि- वास्तव मे वैधते है । कौन वधते है ? कर्मता को प्राप्त अणुपरिणागा- 
अणुपरिणाम बधते हं । अणुपरिणाम शब्द से यहाँ परिणाम (पर्याय) रूप से परिणत अणु ग्रहण किये गये है । 
वे अणु परिणाम कैसे हं 2 णिद्धा वा लुक्खा वा- वे सिग्धं परिणामरूप से परिणमित अथवा रूक्ष 
परिणामरूप परिणत हे । वे ओर किस विशेषतावाले हे ? समा व विसमा वा- दो शदितु. चार शक्ति. छह 
शवित आदि रूप परिणत अणुओं की सम संज्ञा है ; तथा तीन शक्ति, पच शक्ति, सात शक्ति आदि रूपसे 
परिणत अणुओं कौ विषम संज्ञा है (संज्ञा अर्थात्‌ नाम) । ओर वे किस स्वरूपवाले दै ? सम्रदो दुराधिया 
जदि- सम से ~ यदि समसंख्या से दो गुणों से अधिक हं तो । दो गुणों की अधिकता कैसे है - यदि ेसा 
प्रशन हो ते (उत्तर कहते है) - एक दो गुणवाला दै, दूसस भौ दो गुणवाला है - इसप्रकार दो समान संख्या 
वाले परमाणु हे, एक विवक्षित दो गुणवाले के दो गुणो की अधिकता होने पर वह चार गुणवाला होता है - चार 


^ 


1 
सह बन्धो भवतीति । तथैव दरौ त्रिशक्तियुक्तो तिष्ठतस्तावत्‌, तत्राप्येकस्य त्रिगुणशब्दाभिधेयस्य त्रिशक्ति- 
युक्तस्य परमाणोःशक््िद्यमेलापके कृते सति पंचगुणत्वं भवति । तेन पंचगुणेन सह पूर्वोक्तत्रिगुणस्य बन्धो 
भवति। 
| दयोर्ेयोः सिग्धयो्योर्हयो रूक्षयो्योद्योः स्निग्धरूक्षयोर्वा समयोः विषमयोश्च दविगुणाधिकत्वे 
सति बन्धो भवतीत्यर्थः, व । आदिपरिहीणा आदिशब्देन जलस्थानीयं जघन्यस्निग्धत्वं वालुका- 
स्थानीयं जघन्यरूक्चत्वं , ताभ्यां विहीना आदिपरिहीणा बध्यन्ते । 
किच~ परमचैतन्यपरिणतिलक्षणपरमात्यतत्वभावनारूपधर्मध्यानशुक्लध्यानबलेन यथा जघन्यसिग्य- 
शवित्िस्थानीये क्षीणरागत्वे सति जघन्यरूक्षशक्तिस्थानीये क्षीणद्धेषत्वे च सति जलवालुकयोरिव जीवस्य 
बन्धो न भवति, तथा पुद्गलपरमाणोरपि जघन्यस्निग्धरूश्षशच्ततप्रस्तावे बन्धो न भवतीत्यभिप्रायः ॥ ९७७ ॥ 


अथ तमेवार्थं विशेषेण समर्थयति - 
णिद्धत्तणेण दुगुणो चदुगुणणिद्धेण बंधमणुभवदि ।(१६६) 
लुक्खेण वा तिगुणिदो अणु बज्डदि पंचगुणजुत्तो ॥ १७८ ॥ 





शविततयें रूप परिणत होता है । उस चार्‌ गुणवाले का पहले कह हुये दो गुणवाले के साथ बन्ध होता है । 
उसीप्रकार कोड दो परमाणु तीन शकितिवाले है वहाँ भी एक तीन गुण शब्द से कहे जाने वाले तीन शव्तिसे 
युक्त परमाणु के दो शवित्तयों का मिलाप (दो गुणों की अधिकता) होने पर पाच गुणवाला होता है । उस पोच 
गुणवाले के साथ पहले कटे हुये तीन गुणवाले का बन्ध होता है । | 
इसप्रकार दो-दो सिग्ध का, दो-दो रूक्ष का, दो-दो सिग्ध-रूक्ष का अथवा सम का ओर विषम कादो 
गुण अधिक होने पर बन्ध होता है - एेसा अर्थ है ; परन्तु विशेषता यह है - आदिपरिलीणा- आदि शब्द 
से जल के स्थानीय जघन्य सिग्धत्व ओर रेत के स्थानीय जघन्य रूक्षत्व कहा जाता है ; उनसे रहित अर्थात्‌ 
आदि परिहीणा वधते है (एक अविभागीप्रतिच्छेदवाला परमाणु बन्ध योग्य नहीं है । 
विशेष यह है कि- परम चैतन्य परिणति लक्षण परमात्मतत्व की भावनारूप-धर्मध्यान,शुक्लध्यान के 
वल से.जैसे जघन्य स्निग्ध शक्ति के स्थानीय राग के क्षीण होने पर ओर जघन्य रूक्ष शिति के स्थानीय द्वेष के 
क्षीण होने पर.जल ओर रेत के समान जीव का बन्ध नहीं होता है ; उसीप्रकार पुद्गलपरमाणु के भी जधन्य 
स्निग्ध ओर रूक्ष शक्ति का प्रसंग होने पर न्ध नहीं होता टै - एेसा अभिप्राय है ॥ १७७ ॥ 
अब, उसी अर्थ का विशेषरूप से समर्थन करते है- | 
स्निग्ध से दो गुण चतुः गुण स्निग्ध से बन्धन्‌ करे 1 
वारूक्ष सेत्रयगुण अणु गुण पच से बन्धन करे 1 १७८ ॥ । 
गाधार्थ- स्निग्धरूप से दो गुणवाला परमाणु चार गुणवाले स्निग्ध के साथ वन्ध का अनुभवे करता € 
अर्थात्‌ वँधता है.अथवा रुक्षरूप से तीन गुणवाला परमाणु पंच गुणवाले परमाणु के साथ ्वधता है। 


वदि अव = 
गुणशब्दवाच्यशवितद्ययुक्तस्य सिग्धपरमाणोश्चतुर्गुणस्निग्ेन रूक्षेण वा समशब्दसंज्ञेन तथेव 
त्रिशक्तियुक्तरूक्षस्य पंचगुणरूकषेण स्निग्धेन वा विषमसंतनेन द्विगुणाधिकत्वे सति बन्धो भवतीति ज्ञातव्यम्‌ । 


अयं तु विरोषः- परमानन्दैकलक्षणस्वसंवेदनज्ञानबलेन हीयमानराग्दवेषत्वे सति पूर्वोक्तजलवालुका- 
दृष्टान्तेन यथा जीवानां बन्धो न भवति तथा जघन्यस्निग्धरूक्षत्वगुणे सति परमाणूनां चेति। 
त्था चोक्तम्‌ - 
*णिद्धस्य णिद्धेण दुराधिगेण लुक्खस्स तुक्खेण दुराधिगेण । 
णिद्धस्य लुक्खेण हवेदि बंधो जघण्णवज्जे विसमे समे वा”१ ॥ ९७८ ॥ 
एवं पूर्वोक्तप्रकारेण सिग्धरूक्षपरिणतपरमाणुस्वरूपकथनेन प्रथमगाथा, स्निग्धरूक्षगुणविवरणेन 


द्वितीया, स्निग्धरूक्षगुणाभ्या हयधिकत्वे सति बन्धकथनेन तृतीया, तस्यैव दृढीकरणेन चतुर्थी चेति परमाणूनां 
परस्परबन्यव्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथम स्थले गाथाचतुष्टयं गतम्‌। 


टीकार्थ- "गुण" शब्द से कटी जाने वाली दो शविति से सहित स्निग्ध परमाणु का चार गुणवाले सम 
शब्द नामरूप स्निग्ध अथवा रूक्ष के साथ, उसीप्रकार तीन शक्ति से सहित रूक्ष का पाँच गुणवाले विषम 
नामरूप रूक्ष अथवा स्निग्ध गुणके साथ दो गुणों कौ अधिकता होने पर बन्ध होता है एेसा जानना चाहिये । 


विशेष यह है कि- परमानन्द एक लक्षण स्वसंवेदनज्ञान के बल से रागद्वेष के हीन होते जने पर पहले 
कहे हुे जल ओर रेत के उदाहरण द्वार, जैसे जीवों के बन्ध नहीं होता है ;उसीप्रकार स्निग्ध ओर रूक्ष गुणके 
जघन्य होने पर परमाणुओं का बन्ध नही होता है । 


वैसा ही कहा है- 


“जघन्य को छोड़कर, स्निग्ध का दो अधिक सिनिग्धके साथुरूक्षकादो अधिक रूक्षके साथ स्निग्ध 
कारूक्षके साथ विसम अथवा सम दशामें बंध होता है ।“ ॥ १७८ ॥ 


इसप्रकार पहले कहे अनुसार स्निग्ध ओर रूक्ष परिणत परमाणु के स्वरूप-कथनरूप से पहली गाथा, 
स्निग्ध ओर रूक्ष के विवरण रूप से दूसरी, स्निग्ध ओर रूक्ष गुणों की अपिक्षा दो अधिक होने पर बन्धं 
कथनरूप से तीसरी ओर उसे ही दृढ़ करने के लिये चौथी - इसप्रकार परमाणुओं के परस्पर बन्ध-व्याख्यान 
की मुख्यता से पहले स्थलमे चार गाथायें पर्ण हुई । , | 


१- गोम्मटसार जीवकाण्ड,.गाथा ६१५. 


प्रवचनसार/२५६ 
अथात्मा दयणुकादिपुद्गलस्कन्धानां कतां न भवतीत्युपदिशटति - 


दुपदेसादी खंधा सुहुमा वा बादरा ससंठाणा (१६७) 


पुढविजलतेडवाऊ सगपरिणामेर्हि जायंते ॥ १७९ ॥ 

जायन्ते उत्पद्यन्ते । के कर्तारः । दुपदेसादी खेदा द्वप्रदेशायनन्ताणुपर्यन्ताः स्कन्धाः । के जायन्ते । 

व पृश्वीजलतेजोवायवः । 1 सन्तः । सुहुमा वा बादरा सृ्ष्मा वा बादरा बा। पुनरपि 

; सन्तः। ससंठाणा यथासंभवं प ; | कैः कृत्वा 
जायन्ते । सगरपरिणामेहिं स्वकीयस्वकीयस्निग्धरूक्षपरिणामेरिति । 

अथ विस्तरः- जीवा हि तावद्रस्तुतष्टद्कोत्कीर्णज्ञायकैकरूपेण शुद्धबुद्धैकस्वभावा एव पश्चाद्य- 

6 ; सन्तः 1 समुत्यद्यनत 


तथापि भवन्ति नच 
परिणतेः । कस्मादिति चेत्‌ । ततर स्कन्धानामेवोपादानकारणत्वादिति । । 


ततो ज्ञायते पुद्गलपिण्डानां जीवः कर्ता न भवतीति ॥ ९७९ ॥ 
(अन, स्कन्धो का परस्पर बन्ध-कथन परक पाँच गाथाओं में निबद्ध दूस स्थल प्रारम्भ होता है \) 
अब, आत्मा द्रयणुक आदि पुद्गलस्कन्धों का कर्ता नहीं है, एेसा उपदेश देते है - 
दि प्रदे आदि स्कन्ध बादर सूक्ष्म बहुआकार के। 
उत्यन हैं भू, अम्बु, अग्नि, अनिल निज परिणाम से ॥ १७९ ॥ 
गाथार्थ- (९ अथवा बादर संस्थानों - आकारो सहित पृथ्वी, जल, तेज, वायु रूप दो प्रदेश अदि 
रूप स्कन्ध अपने ं से उत्पन्न होते है । 
टीकार्थ- जायन्ते- उत्पन्न होते है । उत्पन होनेरूप क्रिया के कर्ता कोन हँ ? दुयदेसादि खदा- 
दो प्रदेशों से आरम्भ कर अनन्त अणु-परमाणु पर्यन्त स्कन्ध उत्पन होनेरूप क्रिया के कर्ता ह । कौन उत्यन 
होते है ? पुढ़विजलतेउकाऊ- पृथ्वी, जल, तेज, ओर १९४ होते है । वे कैसे उत्पन होते है? दुमा 
वा बादरा- वे सूक्ष्म अथवा बादर रूप उत्पन्न हेते हँ । ओर भी वे कैसे हं ? सखंठाणा- यथासंभव गोल, 
चौकोर आदि अपने-अपने संस्थान-- आकार से सहित हँ । वे किनसे उत्पन्न होते हँ ? सगपरिणामेहि- 
अपने-अपने स्निग्ध-रूक्ष परिणाम से उत्पन होते हं । 
अब इसका विस्तार करते है - जीव वास्तव मेँ टंकोत्कीर्ण (रकी से उकेरे हुये के समान स्थिर ज्ञायक 
एकरूप से शुद्ध-बुद्ध एक स्वभाव ही है, पश्चात्‌ व्यवहार से अनादि कर्मबन्ध की उपाधि के वश शुद्धाल- 
स्वभाव को प्राप्त नहीं कसते हुये पृथ्वी, जल तेज (अग्नि) वायु कायिक (शरीरो) मे उत्न होते है; तथापि अपनी | 
अंतरंग सुख-दुःखादि रूप परिणति (दशाओं) के ही अशुद्ध उपादानकारण है, पृथ्वी आदि शरीरो के ` 
आकाररूप परिणति के उपादानकारण नहीं है । पृथ्वी आदि शरीरो के उपादानकारण क्यों नहीं हं ? यदि एेसा 
प्रश्न हो तो उत्तर कहते है-- वहो स्कन्धो की ही उपादानकारणता होने से जीव उनके उपादानकारण नही हं । 


इससे ज्ञात होता है कि जीव पुदगलपिण्डों का कर्ता नहीं है ॥ १७९ ॥ 





सम्यग्दर्शन अधिकार/२५७ 
अथात्मा बन्धकाले बन्धयोम्यपुद्गलान्‌ बहिर्भागानैवानयतीत्यावेदयति - 


ओगाढगाढणिचिदो पोग्णलकायेर्हि सव्वदो लोगो । (१६८) 
सुहुमेहि बादरेहि य अण्पाओग्गेहिं जोग्गे्हिं ॥ १८० ॥ 


ओगाढगाढणिचिदो अवगाह्यावगाहा चेरन्तर्येण निचितो भृतः । स कः । लोगो लोकः । कथं भृतः । 
सव्वदो सर्वतः 4 । केः कर्तृभूतैः. पुग्गलकायेहि पुदगलकायैः 1 किविशिष्ै; । सुहमेहि बादरेहि य 
व 


इन्धियग्रहणायोग्येः सूः स । अप्याओगगेहिं अतिसृकषमस्थूलत्वेन कर्म- 
वर्गणायोग्यतारहितेः । पुनश्च किविषिष्टः । अतिसः । 


अयमत्नर्थः- निश्चयेन शुद्धप्वरूपैरपि व्यवहारेण कर्मोदयाधीनतया पृथिव्यादिपंचसृश्मस्थावरत्व 
परातैर्जविर्यथा लोको निरन्तरं भृतस्तष्ठति तथा पुद्गलैरपि । ततो ज्ञायते यत्रैव शरीरावगाढशचत्र जीवस्तिष्ठति 
बन्धयोग्ययुद्गला अपि तत्रैव तिष्ठन्ति, न च बहिर्भागाज्जीव आनयतीति ॥ ९८० ॥ 


अब, आत्मा बन्ध के समय बन्ध योग्य पुद्गलं को बहिर्भाग से नहीं लाता है, एसा आवेदन करते है 
(मर्यादा पूर्वक ज्ञान करते है) - 


अवगाढ़ गाढ़ भरा हुआ सर्वत्र पुद्गल काय से। 
यह लोक बादर-सृक्षम से कर्मत्व योग्य अयोग्य से ।॥ ९८० ॥ 


गाधार्थ- लोक सर्व ओर से सूक्ष्म -बाद्र ओर कर्मत्व के अयोग्य तथा कर्मत्व के योग्य पुद्गल 
स्कन्धो द्वारा अवगाहित होकर गाद्ृरूप से भरा हुआ है । 


टीकार्थ- ओगाढगाढणिचिदो- अवगाहन - अवगाहन कर अन्तर के बिना परिपूर्ण भरा हुआ है ।! 
परिपूर्ण भरा हुआ वह कोन है ? लोगो- लोक परिपूर्णं भरा हुआ है । वह कैसा भरा हुआ है ? सव्वदो- 
सर्वं ओर से सभी प्रदेशों में भरा हुआ है । वह कर्ताभूत किनसे भरा हुआ है ? पुग्गलकायोर्हि- वह 
पुदगलकायो- स्कन्धो से भरा है । किन विशेषतावाले पुदगलकायों से भरा है ? चुहुमेहि बादरेहि य~ 
इन्द्रियो से ग्रहण करने के अयोग्य सूक्ष्म ओर उनसे ग्रहण करने योग्य बादर पुद्गलकायो से भरा है । ओर 
केसे .पुदगलकायों से भरा है ? अय्पाओग्गेहि- अतिसूक्ष्म अथवा अतिस्थूलता के कारण. कर्मवर्गणा 
सम्बन्धी योग्यता से रहित पुद्गले से भरा है । ओर किन विशेषतावाले पुदगलों से भरा है 2 जोग्गेहि- 
अतिसुक्ष्मता ओर स्थूलता का अभाव होने से कर्मवर्गणा के योग्य पुदगलकायों से भरा है । 


यु अर्थ यह है-निश्चय से शुद्ध स्वरूप होने पर भी,व्यवहार से कर्म उदय के आधीन हने से पृथ्वी 
आदि पच सृष्म स्थावरत्व्‌ को आप्त जीवों से,जैसे लोक निरन्तर भरा रहता है, उसीप्रकार पुद्गलों भी 
भरा रहता है । इससे ज्ञात होता है कि जिस शरीर अवगाढ़ क्षत्रे जीव रहता है, वही बन्ध के योग्य पुद्गल 
भी रहते हेः जीव उन्हे बाह्म भाग से नहीं लाता है । 


विशोषार्थ- (आचार्य प्रभाचन्द्र" ने सर्वतः ' शब्द को निम्नप्रकार स्पष्ट किया है - 
“सर्वतः उर्व-अथो-मध्य-पाश््वनाभिभायेसु ९ -1 
सर्वतः अर्थात्‌ ऊपर, नीचे, मध्व-बीच मे, कोनो मे, नाभिभागों मे 1” ॥ १८० ॥ 

१- परवचनसार गाथा १७८ प्रवचनसारसरेजभास्कर टीका । 


ह| 


प्रवचनसार/२५८ 
अथ कर्मस्कन्धानां जीव उपादानकर्ता न भवतीति प्रज्ञापयति - 


कम्मत्तणपाओग्गा खंध जीवस्स परिणडुं पप्पा । (१६९) 


गच्छंति कम्मभावं ण हि ते जीवेण परिणमिदा ॥ १८१॥ 


कम्मत्तणपाओग्गा खंधा कर्मत्वप्रायोग्याः स्कन्धाः कर्तारः जीवस्स परिणं प्या जीवस्य परिणति प्राप्य 
निदोषिपरमात्मभावनोत्यनसहजानम्देकलक्षणसुखामृतपरिणतेः प्रतिपक्षभूता जीवसंबन्धिनीं मिथ्यात्वरागादि 
परिणति प्राप्य गच्छति कम्मभावं गच्छन्ति परिणमन्ति। कम्‌। कर्मभाव ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मपर्यायम्‌ । ण 
हि ते जीकेण परिणमिदा न हि नैव ते कर्मस्कन्धा जीवेनोपादानकर्तृभूतेन परिणमिताः परिणति नीता इत्यर्थः । 


अनेन व्याख्यानेनेतदुक्तं भवति कर्मस्कन्धानां निश्चयेन जीवः कर्ता न भवतीति ॥ ९८९॥ 





अब्‌, जीव कर्मस्कन्धोँ का उपादानकर्ता नहीं है, एेसा विशेषरूप से ञान कराते है - 


कर्मत्व योग्य स्कन्ध पाकर परिणमन को जीव के । 
हैँ कर्म रूप स्वयं हुये ना परिणमित वे जीव से ॥ १८९॥ 
गाथार्थ- कर्मत्व के योग्य स्कन्धु.जीव की परिणति को पाकर्‌.कर्मभाव को प्रप्त होते है वे जीव से 
परिणमित नहीं किये जते हैं । 


टीकार्थ- कम्मत्तगपाओग्या खंधा- कर्मपने को प्राप्त करने योग्य स्कन्धरूपी कर्ता, जीवस्स 
परिणड़ं प्या- जीव की परिणति को प्राप्तकर ~ निर्दोषी परमात्मा की भावना से उत्पन्नं सहजानन्द एक 
लक्षण सुखरूपी अमृतमयी परिणति पर्याय से विपरीत जीव सम्बन्धी मिथ्यात्व रागादि परिणति पर्याय 
को प्राप्तकर गच्छंति कम्मभाव- जाते है - परिणमन करते है । किसरूप परिणमन कसते है? 
कर्मभावरूप-- ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म पर्यायरूप परिणमन करते है । ण हि ते जीकेण परिणमिदा- वे 
कर्मस्कन्ध जीवरूप उपादानकर्ता से परिणमित नहीं है -- परिणमन को प्राप्त नहीं किये जति है । 


इस विशेष कथन से यह कहा गया है कि कर्म स्कन्धो का कर्ता निश्चय से जीव नही है । 


विशेषार्थ- इस गाथा-टीका मे कर्म द्वारा प्राप्त जीव- परिणामों को "आचार्य अमृतचन््र' ने 
“बहिरंगसाधन" कहा है । वह इसप्रकार - 


“समान क्षेत्र मे रहनेवाते बहिरंगसाधनरूप जीव के परिणामों का आश्रय करः-----” ! ॥ १८१ ॥ 


९- प्रवचनसार,गाथा १६९ ,तत्तवप्रदीपिका टीका । 


सम्यग्दर्शन अधिकार/२५९ 


अथ शरीराकारपरिणतपुद्गलपिण्डानां जीवः कतां न भवतीत्युपदिशति - 
ते ते कम्मत्तगदा पोगगलकाया पुणो वि जीवस्स ।(९७०) ` 


संजायते देहा देहंतरसंकमं पप्पा ॥ ९८२ ॥ 
ते ते कम्मत्तगदा ते ते पूर्वसूत्नोदिताः कर्मत्वं गता द्रव्यकर्मपर्यायपरिणताः पोग्गलकाया पुद्गलस्कन्थाः 
पुणो वि जीवस्स पुनरपि भवान्तरेऽपि जीवस्य संजायते देहा संजायते सम्यग्जायन्ते देहाः शरीराणीति । कि 
कृत्वा । देहंतरसंकमं पष्यादेहान्तरसंक्रमं भवान्तरं प्राप्य लच्ध्वेति। - 


अनेन किमुक्तं भवति - ओदारिकादिशरीरनामकर्मरहितपरमात्यानमलभमानेन जीवेन यान्युपा्जिता- 
न्योदारिकादिश्रीरमामकर्माणि तानि भवान्तरे प्रपते सत्युदयमागच्छन्ति, तदुदयेन नोकर्मपुद्गला ओदारिकादि- 
शरीराकरिण स्वयमेव परिणमन्ति । ततः कारणादौदारिक्रादिकायानां जीवः कर्ता न भवतीति ॥ ९८२ ॥ 


` अब, शरीराकार परिणत पुदगलपिण्डों का जीव कर्ता नहीं है,ेसा उपदेश देते है - 
वे कर्मपरिणत काय पुद्गल जीव के पा दूसरा। 
तन परिणमन उत्पन करते देह देहान्तर दशा ॥ ९८२ ॥ 


गाथार्थ- वे-वे कर्मरूप परिणमित पुदगलस्कन्ध,दूसरे शरीररूप परिवर्तन को पाकर्‌.जीवके ओर भी 
शरीरो रूप उत्पन होते है । 


टीकार्थ- ते ते कम्मत्तगदा- वे-वे पहले (१८१वी) गाथा मे कहे गये कर्मत्व को प्राप्त अर्थात्‌ 
द्रव्यकर्म पर्यायरूप परिणमित पोग्गलकाया- पुद्गलस्कन्ध पुणो वि जीवस्स-फिर से भी - दूसरे भव 
में भी जीव के संजायते देहय- अच्छी तरह से देह - शरीर को उत्पनन करते है । क्या करके शरीर उत्पन 
करते हँ ? देहंतरसंकमं पप्या- देहान्तर संक्रम - दूसरे भव को प्राप्तकर शरीर उत्पन करते है । 


इससे क्या कहा गया है - इस सब कथन का निष्कर्ष क्या है ? ओदारिक आदि शरीर नामकर्म से रहित 
परमात्मा को प्राप्त नहीं करनेवाले जीव द्वारा जो उपार्जित किये गये - बधे गये ओदारिक आदि शरीर 
नामकर्म वे दूसरे भव की प्रापि होने पर उदय को प्रप्त होते है ; उनका उदय हेन परनोकर्म पुद्गल 
ओदारिक आदि शरीर के आकाररूप.स्वयं ही परिणमित हेते है । इसकारण ओदारिक आदि शरीर काजीव 
कर्ता नहींहै - एेसा निष्कर्ष है ॥ १८२ ॥ 


क 1 
अथ छरीराणि जीवस्वसूपं न भवन्तीति निस्विनोति - 


ओरालिओ य देहो देहो वेउच्विम य तेजसिओ (१७१) 


आहारय कम्मइ़ओ पोगगलदव्वप्पगा सत्वे ॥ १८३॥ 


ओयलिओ य देहो ओदारिकश्च देह देहो वेउव्विओ य देहो वैक्रियकञ्च तेजइओतैजसिकः आहारय 
कम्मटयो आहारकः कार्मणञ्च पु्गलदव्वप्पगा सन्वे एते पंच देहाः पुदगलद्रव्यात्मकाः सर्वेऽपि मम स्वरूपं न 
भवन्ति । कस्मादिति चेत्‌ । ममाशरीरचैतन्यचत्कारपरिणतत्वेन सर्वदैवाचेतनशरीरत्वविरोधादिति ॥ ९८३ ॥ 
एवं पुदगलस्कन्धानां बन्धव्याख्यानमुख्यतया द्वितीयस्थते गाथापचकं गतम्‌। 


इति (अपदेसो परमाणूइत्यादि गाथानवकेन परमाणुस्कन्यभेदभिनपुद्गलानां पिण्डनिष्पत्तिव्याख्यान- 
मुख्यतया द्ितीयविशेषान्तराधिकारः समाप्तः । 








अन, शरीर जीव का स्वरूप नही है, एेसा निरिचत करते है - 


ये देह ओदारिक तथा वेक्रियक तैजस देह है । 
कार्मण व आहारक सभी ये पुद्गलात्मक देह हँ ।। ९८२ ॥ 
गाथार्थ- ओदारिक शरीर वैक्रियक शरीर, तैजस शरीर आहारकं शरीर ओर कार्मण शरीर - ये सव 
पुद्गलद्रव्यात्मक है । 
टीकार्थ- ओरालिओ य देहो ओर ओदारिक शरीर. देहो वेउव्विओ य-- वैक्रियक शरीर ओर 
तेजडअग-तैजसिक, आहारय कम्मट़वो- आहारकं ओर कार्मण शरीर पुग्यलदव्वष्यया सव्वे-ये पच 
शरीर पुदगलद्रव्य स्वरूप है; सभी मेरे स्वरूप नही है । ये मेरे स्वरूप क्यों नहीं है ? यदि एेसा प्रश्न होतो 
(उत्तर कहते है) -- शरीररहित चैतन्य चमत्कार परिणति होने के कारण मेरा हमेशा ही अचेतन शरीरत्व के साथ 
विरोध होने से ये मेरे नहीं है ॥ १८३ ॥ 
इसप्रकार पुद्गलस्कन्ध के बनध सम्बन्धौ विरोष कथन की मुख्यता से दूरे स्थलमे पाच गाथाय पू 
हई । 
इसप्रकार “अयदेसखो परमाणू- ” इत्यादि ९ गाथाओंं दवारा परमाणु ओर स्कन्ध के भेद से भेदितं 
पुद्गलं के पिण्ड की उत्यत्ति सम्बन्धौ विशेष कथन कौ मुख्यता से (दो स्थलों में विभक्त) दूसरा वि- 
राषान्तराधिकार समाप्त हुआ । 


सम्यग्दर्शन अधिकार/ २६१ 


अथेकोनर्विशतिगाथापर्यन्तं त सह्‌ = ख्यतया व्याख्यानं करोति, तत्र षट्स्थलानि 
भवन्ति । तेष्वादौ (अरसमरूवं” इत्यादि गा भत्तो सवादि"इत्याद्पूर्वपक्षपरिहारमु- 
ध प्रथमस्थले गाथात्रयम्‌। तदनन्तरं भावबन्धमुख्यत्वेन उव ओगम्‌ओ “इत्यादि गाथादवयम्‌ । 
अथ परस्परं लवः : बन्धो, जीवस्य रागादिपरिणामेन सह बन्धो, जीवपुदगलयोर्बन्धश्चेति त्रिविधबन्ध- 
मुख्यत्वेन ' पुम्गलाण" इत्यादि सूत्रहयम्‌ । ततः परं निश्चयेन व 

बन्थ इति कथनमुख्यतया व । अथ व ख्यत्वेन “भणिदा पुढवी“ 
सूत्रहयम्‌। तदनन्तरं जीवो. रागादिपरिणामानामेव कता, न च इपापिति कथनमुख्यत्वेन कव्व 
18 षष्टस्थले गाथासप्तकम्‌। यतर मुख्यत्वमिति वदति तत्र यथासंभवमन्योऽप्यर्थो लभ्यत इति 

ज्ञातव्यम्‌ । | 


एवमेकोनर्विशतिगाथाभिस्तृतीयविशेषान्तराधिकारे समुदायपातनिका । 


अब १९ गाथा पर्यन्त जीव का पुद्गल के साथ ५ की मुख्यता से विशेष कथन करते हैं; वहो 
स्थल हं 1 उनमें सबसे पहले (भरसमरू्वं इत्यादि के विशेष कथनृरूप एक गाथा, शरौ 
रूवादि-" इत्यादि पूर्वपक्ष के निराकरण की य से दो गाथायै इसप्रकार पहले स्थल मे तीन गाथाये 
है । इसके बाद भावबन्ध की मुख्यता से ऽवअगमओ- "इत्यादि पूर स्थलमें दो गाथायें है । अन, परस्पर 
दो गलं का बन्ध, जीव कां रागादि परिणाम के साथ बन्ध ओर 4१ गल्‌ का बन्ध-- इसप्रकार तीन 
प्रकार के बन्ध की मुख्यता से व - " इत्यादि तीसरे स्थल मे दो गाथाय है । उससे आगे 
निश्चय से द्रव्यबंधका कारण होने से रागादि परिणाम ही बन्ध है - इस कथन की मुख्यता से शतो कंथदि- 
इत्यादि चौथे स्थल में तीन गाथाये है । तदनन्तर भेदभावना की ९) से भणिदो पुढकी- "इत्यादि पौचवें 
स्थल मे दो गाथाये है । तत्पश्चात्‌ जीव रागादि परिणामों का ही कर्ता है ओर द्रव्यकर्म का नहीं है - इस 
कथन की खता से कुव्वं सहावमादा - “इत्यादि छठवें स्थल मेँ सात गाथाय ह ! जहो "मुख्यता" एेसा 
कहा गया है, वहां यथासंभव दूसरा भी अर्थ प्राप्त होता है - एेसा सर्वत्र जानना चाहिये । 


इसप्रकार १९ गाथाओं द्वार तीसरे विशेषान्तराधिकार मे सामूहिकपातनिका हुई । 
तृतीय विशेषान्तराधिकार-स्थल विभाजन (गाधा ९८४ से २०२ पर्यन्त) 








स्थल प्रतिपादित प्रधान विषय | भा कहँ से कहौँ| कुल गाधार्ये 
न्त 


शुद्ध जीव स्वरूप तथा पूर्वपक्ष परिहार १८४ से १८६ 







३ 


कुल ६ स्थल ` कुल १९ गाथाये 








प्रवचनसार/२६२ 
ह 4 तद्यथा - अथ कि तर्हि जीवस्य शरीरादिपर्रव्येभ्यो भिनमन्दरव्यासाधारणं स्वस्वरूपमिति प्रन प्रयुतं 
1 





अरसमरूबमगंधं अव्वत्तं चेदणागुणमसहं । (१७२) 
जाण अलिगग्गहणं जीवमणिद्िदुसंठाणं ॥*१८४ \। 


अरसमरूवमगं रसरूपगन्धरहितत्वात्तथा चाव्याहार्यमाणास्पर्शरूपत्वाच्च अव्वत्तं अव्यक्तत्वात्‌ असं 
अशब्द्त्वात्‌ अलिगग्गहणं अलिगग्रहणत्वात्‌ अणिद्वंगणं अनिर्दिष्टसंस्थानत्वाच्च जाण जीवं जानीहि 
जीवम्‌ । अरसमरूपमगन्धमस्पर्शमव्यक्तमशबव्दपलिगग्रहणमनिर्दिषटसंस्थानलक्षणं च हे शिष्य, जीवं जीवद्रव्यं 
जानीहि । पुनरपि कथंभूतम्‌। चेदणागुणं समस्तपुद्गलादिभ्योऽचेतनेभ्यो भिनः समस्तान्यद्रव्यासाधारणः 
स्वकीयानन्तजीवजातिसाधारणश्च चेतनागुणो यस्य तं चेतनागुणं च; अर्लिगग्राहामिति वक्तव्ये यदर्तिगग्रहण- 
मित्युक्तं तत्किमर्थपिति चेत्‌. बहुतरार्थप्रतिपत्यर्थम्‌ । 


(अव, तीसरे विशेषान्तराधिकार का शुद्धजीवस्वरूप तथा पूर्वपक्षपरिहार प्रतिपादक तीन गाथाओं े 
निबद्ध पहला स्थल प्रारम्भ होता है ।} 


वह इसत्रकार - 


अव, तब शरीरादि पर्वया से भिन, अन्य द्व्य से असाधारण जीव का अपना स्वरूप कया है ? 
ेसा प्रश्न होने पर उसके प्रति उत्तर देते है - 


हे चेतनागुण जीव अरस अरूपन्गंध अव्यक्त है । 
जानो अलिगग्रहण अशब्द व अनिर्दिष्ट-संस्थान हे ॥ १८४ ॥ 


गाथार्थ- जीव को अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, चेतनागुण युक्त, अशब्द, अलिगग्रहण ओर 
अनिर्दिष्टसंस्थान जानो । 


टीकार्थ- अरसमरूवमयंधं- रस-रूप-गंध रहित होने के कारण ओर उसीप्रकार्‌ विविधरूप से 
ग्रहण कसे योग्य नहीं होने से तथा गाथा मे जिसका ग्रहण नहीं हो पाया है एेसा अस्पर्शरूप होने से अन्व 
अव्यक्त होने से, असद- अशब्द होने से, अलिगरगहणं-अलिगग्रहण होने से, अणिदिद्संगाण- ओर 
अनिर्दिष्टसंस्थानवाला होने से जाण जीकं- जीव को जानो । हे शिष्य ! जीवद्रव्य को अरस, अरूप, अगन्ध 
अस्पर्श अव्यक्त, अशब्दअरलिगग्रहण ओर अनिर्दिषटसंस्थान लक्षणवाला जानो । ओर वह जीव कैसा हे ? 
चेदणागुण- सम्पूर्ण पुद्गलादि अचेतन द्रव्यो सेभिन, सम्पूर्ण अन्य द्रव्यो से असाधारण ओर अपनी अनन्त 
जीव जाति मे साधारण चेतनागुण है जिसका, उस चेतनागुणवाले जीव को जानो, तथा अर्लियग्राह्य ~ एेसा 
कहने योग्य होने पर भी जो (अलिगग्रहण^-एेसा कहा गया है, वह किसलिये कहा गया है ? यदि एेसाप्रशन 
हो तो (उत्तर कहते है) अनेक अर्थो का ज्ञान कराने के लिये अलिगग्राह्य के स्थान पर अलिगग्रहण कहा गया है। 


श्रस्तुत गाथा समयसार मे ४९वीं नियमसार मे ४६ वी! पंचास्तिकायसंग्रह मेँ १२७बी, अष्टपाहुड-भावपाहुड मे ६४बी, धवला 
पुस्तक ३ मे परली, लघु दरव्यसं्ह मे ५ वीं इत्यादि अनेक पर्ो मे उपलब्ध । 


= व अक ~~~ 

तथा हि - लिगमिन्धियं तेनार्थानां ्रहणं परिच्छेदनं न क्रोति य । तदपि कस्मात्‌ | 
स्वयमेवातीन्द्ियाखण्डज्ञानूसहितत्वात्‌।. तेनैव लिंगशव्दवाच्येन च नां यस्य प्रहणं 
परिच्छेदनं कर्तुं नायाति तेनालिगग्रहणे उच्यते । तदपि कस्मात्‌। धन्ञान- 
गग्यत्वात्‌। 

लिग धूमादि तेन धूमलिगोद्भवानुमानेनाग्निवदनुमेयभूतपरपदार्थानां ग्रहणं न करोति तेनालिगग्रहणं 
इति । तदपि व 1 । तेनैव लिगोदभवानुमानेनागिनग्रहणवत्‌ 
परपुरुषाणां ग्रहणं परिज्ञानं कर्तु नायाति तेनालिगग्रहणं इति । तदपि कस्मात्‌ । अलिगोद्भवातीन्दि- 
यज्ञानगम्यत्वात्‌ । | 

अथवा लिगं चिन्हं लांछनं शिखाजटाघारणादि तेनार्थानां ग्रहणं परिच्छेद्नं न करोति तेनार्लिगग्रहणं 
इति। तद्पि क 5 । तेनैव चिन्दोदभवज्ञानेन परपुरुषाणां 
यस्यात्मनो ग्रहणं परिज्ञानं कर्तु नयाति  इति। तदपि कस्मात्‌। निरूपरागस्वसंवेदनज्ञान- 
गम्यत्वादिति। 


एवमलिगग्रहणशब्दस्य व्याख्यानक्रमेण शुद्धजीवस्वरूपं ्ञातव्यमित्यभिप्राय : ॥ ९८४ ॥ 


वह इसप्रकार - लिंग अर्थात्‌ इन्दिय, उसके द्वारा पदार्थो का ग्रहण अर्थात्‌ ज्ञान नहीं करता है, उससे 
अलिगग्रहण है ! वह इन्द्रियों द्वारा पदार्था का ज्ञान क्यों नही करता है 2 स्वयं ही अवीन्िय अखण्डज्ञान 
सहित होने के कारण. वह उनके द्वारा पदार्थो का ज्ञान नहीं करता है । उसी लिग शब्द द्वारा कहने योग्यनेत्र 
आदि इन्द्रियों से,अन्य जीवों के जिसका ग्रहण ~ ज्ञान कसे को नहीं आता है ~ जिसका जानना संभव नही 
है, उससे अलिगग्रहण कहा है । अन्य जीव इसे नेत्रादि इन्ियों द्वारा क्यो नहीं जान सकते है ? विकार रहित 
अतीन्द्रिय स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान द्वारा गम्य होने से,वे उसे उनके द्वारा नहीं जान सकते है । 


लिंग अर्थात्‌ धूम (धुमा) आदि कारण - साधन, उस धूम-लिंग से उत्मन अनुमान के द्वारा (ज्ञात हुई 
अगि के समान अनुमेयभूत (अनुमान द्वारा जानने योग्य) पर पदार्था का ग्रहण ~- ज्ञान नहीं करता है, उससे 
अलिगग्रहण है । वह लिग द्वारा पर पदार्थो का ज्ञान क्यो नहीं करता है ? स्वयं ही अलिग ~ लिगके बिना 
उत्पन्न अतीन्दियज्ञान से सहित होने के कारण वह लिंग द्वारा उनका ज्ञान नहीं करता है । उसी लिंग से उत्पन 
अनुमान द्वारा अग्नि के ज्ञान के समान, दूसरे पुरुषों को जिस आत्मा का ग्रहण ~- ज्ञान करने को नहीं आता 
है- जानना संभव नहीं है, उससे अलिगग्रहण है । लिग द्वारा अन्य पुरुष इसे क्यों नहीं जान सकते है 2 
लिग के बिना उत्पनन अतीन्दियज्ञान से गम्य -- ज्ञात होने के कारण्‌वे लिंग द्वारा उसे नहीं जान सकते है । 

अथवा लिग अर्थात्‌ चिन्ह--लांछन-निशान ; शिखा-चोटी, जटाधारण आदि, उनसे पदार्थो का 
ग्रहण--ज्ञान नहीं करता है, उससे अलिगग्रहण है । वह शिखा आदि चिन्ह द्वारा पदार्थो का ज्ञान क्यों नहीं 
करता है ? चिन्ह के बिना उत्पन्न स्वाभाविक अतीन्दियज्ञान से सहित होने के कारणु.वह इनके द्वारा उनका 
ज्ञान नहीं क्रता हे । उसी चिन्ह से उत्पनन ज्ञान द्वार दूसरे पुरुषो को जिस आत्मा का ग्रहण ज्ञान कसे को 
नहीं माता है--जानना संभव नहीं है उससे अर्लिगग्रहणे है । चिन्ह से उत्पन ज्ञान द्वारा र पुरुष इसे क्यों 
क ६ ष ? उपराग (रागादि मलिनता] रहित स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा गम्य होने से,वे इसके द्वारा उसे 

सकते दँ । 


भैः ४ 
इसप्रकार अलिगग्रहण शब्द के विशेष कथन क्रम से शुद्धजीव का स्वरूप जानना चाहिये - 
अभिप्राय है ॥ १८४ ॥ ध हिये -एेसा 


` * प्रसत गाया-रीकार्जेः जच अनत जनः ॥ 
* प्रस्तुत गाथा-टीका मे ' आचार्य अमृतचंद्र'ने ˆअ्लिगमहण' शब्द का विश्लेषण २० ्रकारसे किया । 


~ ~-- 
ह व्याख्याने कृते सत्यमूर्तजीवस्य मूर्तयुद्गलकर्मणा सह कथं बन्धो भवतीति पूर्वपक्षं 
करोति - ॑ 





मुत्तो रूवादिगुणो बज्छ्रदि फासेहि अण्णमण्णोरहि । (१७३) 
तव्विवरीदो अप्पा बज्डदि किध पोग्गलं कम्मं ॥ १८५ ॥ 
मुत्तो रूवादिगुणो मूर्तो रूपरसगन्धस्पशत्वात्‌ पुद्गलद्रव्यगुणः क्रदि अन्योन्यसंश्लेषेण बध्यते 
त भवति, तत्र दोषो नास्ति । कः कृत्वा । फासेहिं अण्णमण्णेहि सिग्धरूक्षगुणलक्षणस्पर्शसंयोगैः । कि- 
; । अन्योन्यैः परस्परनिमितैः । 
तव्विवरीदो अप्या बच्छ्रदिकिथ पोग्गल कम्मं तद्विपरीतात्मा बध्नाति कथं पौद्गलं कर्मेति । अयं परमात्मा 


निरविकारपरमचैतन्यचमत्कारपरिणतत्वेन बन्धकारणभूतस्निग्धरूक्षगुणस्थानीयरागदवेषादिविभावपरिणामर- 
हितत्वादमूर्तत्वाच्च पोद्गलं कर्म कथं बघ्नाति, न कथमपीति पूर्वपक्षः ॥ १८५ ।। 


अब्‌, अमूर्त शुद्धात्मा का विशेष कथन किये जाने पर अमूर्त जीव का मूर्त पुद्गल केकि साथ बन्धकैसे ` 
होता है ? एसा पूर्वपक्ष - प्रशन करते रै - 
रूपादि गुणयुत मूर्तं बधते परस्पर स्पर्श से। 
विपरीत उससे जीव बोधे कमं पुद्गल को कैसे ? ॥ १८५ ॥ 
गाार्थ- रूपादि गुणवाले मूर्तपुद्गल परस्पर स्पर्शं दवारा बधते है, परन्तु उससे विपरीतं आता 
पौद्गलिक कर्म को कैसे बँधतारहै ? 
टीकार्थ- मुत्तोखवादिगुणो- मूर्त रूप, रस, गन्ध स्पर्श होने से पुद्गलद्रव्य के गुण क्रा्दि- 
परस्पर संश्लेषरूप से वधते है-- बन्ध का अनुभव के है वह दोष नहीं है । वे किनसे वधते हं 2 फाति 
अण्णमण्णे्हि- वे स्निग्ध-रूक्ष गुण लक्षण स्पर्श के संयो से वधते दै । किन विरेषताओं वले स्पशो स 
वे बधते है ? परस्पर मेँ निमित्तरूप स्पर्शो सेवे बधते है । 
तव्विवरीदो अप्या बन्छ्मदि किय योग्गलं कम्मं परन्तु उससे विपरीत आत्मा.पुद्गलकरम को 
कैसे बोधता है ? ह परमात्मा विकाररहित परम चैतन्य चमत्कार परिणतिवाला होने से बन्ध के कारणभूत 
स्निग्ध -रूक्ष गुणके स्थानीय राग-दरेष आदि विभाव परिणाम से रहित होने के कारण ओर अमूर्त हने के कारण 
पुदगलकर्म को कैसे बाधिता है ? किसी भी प्रकार से नही बध सकता है -- एेसा पूर्वपक्ष ह । 
विशेषार्थ "आचार्य अमृतचनद्र' ने इस पूर्वपक्ष को “चेकांगविकलत्वात्‌-९ एक गं की 
विकलता होने से “- ईस वाक्य से स्पष्ट किया है, अर्थात्‌ आत्मा विक ओर पुद्गल मू्तिक है ~ इसप्रकार 
एक अंग विकल है, अतः दोनों का बध नहीं हो सकता है (एसा प्रश्न है) ॥ १८५ ॥ 


१- प्रवचनसार,गाथा १७३. तत्प्रदीपिका टीका । 


सम्यग्दर्शन अधिकार ८२६५ 
अथेवममूर्तस्याप्यात्मनो नयविभागेन बन्धो भवतीति प्रत्युत्तरं द्दाति- 


रूवादिएहिं रहिदो पेच्छदि जाणादि रूवमादीणि ।(१७४) 


ठव्वाणि गुणे य जधा तह बंधो तेण जाणीहि ॥ १८६ ॥ 


रूवादिएहिं रहिदो अमूर्तेपरमचिज्ज्योतिःपरिणतत्वेन तावदयमात्मा रूपादिरहितः । तथाविधः सन्‌ किं 
करोत्ि। पेच्छदि जाणादि मुक्तादस्थायां युगपत्परिच्छिततिरूपसामान्यविशेषग्राहककेवलदर्शनञ्नानोपयोगेन 
यद्यपि तादात्म्यसंबन्धो नास्ति तथापि ग्राहाग्राहकलक्षणसंबन्धेन पश्यति जानाति। कानि कर्मतापन्नानि। 
र्वमादीणि दव्वाणिरूपरसगन्धस्पर्शसहितानि मूर्तद्रव्याणि । न केवलं द्रव्याणि गुणे य जधातदगुणांश्च यथा । 

अथवा यथा कश्चित्संसारी जीवो विशेषभेदज्ञानरहितः सन्‌ काष्टपाषाणाद्यचेतनजिनप्रतिमां 
मदीयाराध्योऽयमिति मन्यते । यद्यपि तत्र सत्तावलोकदर्थनेन सह प्रतिमायास्तादात्यसंबन्धो नास्ति तथापि 
परिच्छेद्यपरिच्छेदकलक्षणसंबन्धोऽस्ति। यथा वा समवसरणे प्रत्यक्षजिनेश्वरं दृष्ट्वा विशेषभेदज्ञानी मन्यते 
मदीयाराध्योऽयमिति । तत्रापि यद्यप्यवलोकनज्ञानस्य जिनेष्वरेण सह तादात्म्यसंबन्धो नास्ति तथाप्याराध्याराध- 
कसंबन्धोऽस्ति। तह कंधो तेण जाणीहि तथा बन्धं तेनैव दृष्टान्तेन जानीहि। 


अब. एेसे अमूर्तं आत्मा का भी नय-विभाग से बन्ध होता है, एेसा प्रत्यत्र देते है - 
रूपादि द्रव्यो व गुणों को जानता व देखता। 
रूपादि बिन त्यों बंध होता जान उनसे जीव का ॥ १८६ ॥ 


गाथार्थ- रूपादि से रहित आत्मा जिसप्रकार रूपादि द्रव्यो ओर गुणो को देखता-जानता है, उसीप्रकार 
उनके साथ बन्ध जानो । 


टीकार्थ- रूवादिएिं रद्विदो- प्रथम तो अमूर्त परम चैतन्य ज्योतिरूप से परिणत होने के कारण यह 
आत्मा रूपादि रहित है । वैसा होता हुआ वह क्या करता है ? पेच्छदि जाणादि- सिद्ध अवस्था मे यद्यपि 
एक साथ जानकारीरूप सामान्य-विशेष को ग्रहण करने वाले केवलदर्शन-केवलज्ञान उपयोग के साथ 
तादात्म्यसम्बन्ध नहीं ह तथापि ग्रहण करने योग्य-- जानने योग्य ओर्‌ ग्रहण करने वाले- जानने वाले अर्थात्‌ 
्ञेय-ज्ञायक लक्षण सम्बन्धरूप से देखते ओर जानते ह । कर्मता वो प्राप्त इस गाथा में कर्मकारक मे प्रयुक्त 
किन्हँ वे जीव देखते-जानते हे ? रूवमादीणि दव्वाणि- वे रूप्‌, रस, गन्धः स्पर्श सहित मूर्त द्रव्यो को 
५ हे । न केवल द्रव्यो को देखते-जानते हे, वरन्‌ गुणे य जथा- ओर जैसे उनके गुणों को 

खते-जानते हे । 


अथवा, कोई संसारी जीव, विशेष भेद-ज्ञान से रहित होता हुआ काठ, पत्थर आदि की अचेतन जिन 
प्रतिमा को देखकर ये मेरे आराध्य है एेसा मानता है । यद्यपि वहाँ सत्ता को देखने वाले दर्शन के साथ प्रतिमा 
का तादात्मय-सम्बन्ध्‌ नहीं है, तथापि ज्ञेय ज्ञायक लक्षण सम्बन्ध है । अथवा जैसे विशेष भेदज्ञानी समवसरण 
प्रत्यक्ष जिनेन्द्र भगवान को देखकर मेरे भराध्य है एेसा मानता है । वँ भी यद्यपि अवलोकन ज्ञान का 
जिनश्वर के साथ तादात्म्य-सम्बन्ध नही है, तथापि आराध्य-आराधक सम्बन्ध है । तरह कथो तेण जाणीहि- 
उसीप्रकार्‌ से बंध उसी दृष्टान्त द्रारा जानो । 


प्रतचनसार/२६६ 


अयमत्रार्थः यद्यप्ययमात्मा निश्चयेनामूर्तस्तथाप्यनादिकर्मबन्धवशादव्यवहारेण मूर्तः सन्‌ दरव्यबन्धनि- 
पित्तभूतं रागादिविकल्परूपं भावबन्धोपयोगं करोति । तस्मिन्सति मूरतदरव्यकर्मणा सह यद्यपि तादात्म्यसंबन्धो 
नास्ति तथापि पूर्वोक्तदृष्टान्तेन संश्लेषसंबन्धोऽस्तीति नास्ति दोषः ॥ ९८६ ॥ 


एवं शुद्धबुद्धैकस्वभावजीवकथनमुख्यत्वेन प्रथमृगाथा, मूर्तिरहितजीवस्य मूर्तकर्मणा सह कथं बन्धो 
भवतीति पूर्वपक्षरूपेण द्वितीया, तत्परिहाररूपेण तृतीया चेति गाथात्रयेण प्रथमस्थलं गतम्‌। 


अथ रागदेषमोहलक्षणं भावबन्धस्वरूपमाख्याति ~ - 
उवओगमओ जीवो मुज्छ्मदि रज्जेदि वा पदुस्सेदि । (१७५) ` 
पप्पा विविधे विसये जो हि पुणो तेर्हि सो बन्धो ॥ ९८७॥ 


यँ अर्थं यह है- यद्यपि यह आत्मा निश्चय से अमूर्त है, तथापि अनादि कर्मबन्ध के वश व्यवहार से 
मूर्त होता हआ द्रव्यबन्ध के निमित्तभूत रागादि विकल्परूप भावबन्धमय उपयोग को करता है । वैसा होने पर, 
यद्यपि मूरतदरव्यकरमोकि साथ तादात्य सम्बन्ध नही है, तथापि पहले के हुये उदाहरण से संश्लेष सवन्ध है- 
इसमे दोष नहीं है ! - 
=: अमूर्तिक आत्मा का मूर्त पुद्गलकर्मो के साथ बन्ध के सम्बन्ध में आचार्यं अमृतचन््र 
लिखते है- 
“ओर यह (आत्मा तथा कर्म का बंध) अत्यन्त दुर्धर होने से द्राष्ान्तरूप किया गया है-एेसा नहीं है वसन्‌ 
दृष्टान्त के माध्यम से आबाल-गोपाल मे (इस तथ्य क) प्रकट करते है-“ । 
तदनंतर मिद्ध के बैल अथवा जीवित वैल द्वारा इसे स्पष्ट कसते हुये लिखते हे- 
“उसीप्रकार आत्मा के अरूपीत्व हने से स्प्श-शून्यता के कारण कर्म-पुद्गलो के साथ सम्बन्ध नहीं है, 
एकावगाह भाव से रहने वाले कर्मपुद्गलों के निमित्तरूप.उपयोगारूढ़ रागद्वेषादि भाव सम्बन्धुकर्मपुद्गल 
बन्ध के व्यवहार का साधक ही हे ** ॥ १८६ ॥ 


इसप्रकार शुद्ध-बुद्ध एक स्वभावी जीव के कथन की मुख्यता से पहली गाधाः मूर्ति रहित--अमूरतं जीव 
काूर्त कर्मो के साथ कैसे बन्ध होता है- इसप्रकार पूर्व पक्ष (प्रशन) रूप से दूसरीःतथा उसके परिहार (उत्त 
रूप से तीसरी- इसप्रकार तीन गाथाओं द्वारा पहला स्थल समाप्त हुआ । 


(अन्‌, भावबन्ध की मुख्यता परक दो गाथाओं मे निबद्ध दूसरा स्थल प्रारम्भ होता है) 
अब, रागद्वेष-मोह लक्षण भावबन्ध का स्वरूप प्रसिद्ध कसते है- 

उपयोगमय है जीव करता मोह राग व देष जो। 

पाकर विविध विषयों को उनसे बन्ध करता पुनः वो ॥ १८७ ॥ 


गाथार्थ- ओर जो वास्तव मे उपयोगमय जीव विविध विषयों को प्राप्त कर मोह करता है, राग करता है 
अथवा द्वेष करता है ; वह जीव उनके द्वारा बन्धरूप है । 
१- प्रवचनसार.गाथा १७४ तत््प्रदीपिका टीका । 





सम्यग्दर्शन अधिकार/२६७ 


उक्ञओगमञ जीवो उपयोगमयो जीवः, अयं जीवो निश्चयनयेन विशुद्ध्ञानदर्शनोपयोगमयस्ता- 
वत्तथाभूतोऽप्यनादिबन्धवशात्सोपाधिस्फटिकवत्‌ परोपाधिभावेन परिणतः सन्‌। किं करोति । मुच्छदि रज्जेदि 
वा पटुस्सेदि मुहाति रज्यति वा प्र्ेष्टिदेषं करोति। किं कृत्वा पूर्व । पया प्राप्य । कान्‌। विविधे विसये 
निर्विषयपरमात्मस्वरूपभावनाविपश्षभूतान्विविधपंचेन्धियविषयान्‌। जो हि पुणो यः पुनरित्यंभूतोऽस्ति जीवो 
दिस्फुटं तेहि संकधो तैः संबद्धो भवति, तैःपर्वोक्तराग्ेषमोहैः कर्वृभूतैर्मोहरागदवेषरहितजीवस्य शुद्धपरिणाम- 
लक्षणं परमधर्ममलभमानः सन्‌ स जीवो बद्धो भवतीति । 


अत्र योऽसौ रागदधेषमोहपरिणामः स एव भावबन्ध इत्यर्थः ।॥ ९८७ ॥ 


टीकार्थ- उक्ओगमओ जीवो- उपयोगमय जीव, प्रथम तो यह जीव निश्चय नय से विशुद्ध ज्ञान- 
दर्शन उपयोगमय है, ठेसा होने पर भी अनादि बन्ध के वश्च उपाधि (डक) सहित स्फटिक के समान पर उपाधि 
(रागादि मलिनता) रूप भाव से परिणत होता हुआ । एसा होता हुआ क्या करता है ? मज्द रज्जेदि वा 
पदुस्येदि- मोह करता है, राग करता है अथवा द्वेष करता है । पहले क्या करके मोहादि करता है ? प्या- 
प्राप्तकर मोहादि करता है । किन्हे प्राप्त कर मोहादि करता है 2 विविधे विसये- विषय रहित परमात्म- 
स्वरूप की भावना से विपरीत.अनेक प्रकार के पंचेन्दरिय विषयो को प्राप्त कर.मोहादि करता है । जो हि पुणो- 
ओर जो इसप्रकार का जीव है, वह वास्तव मे तेहि संक्थो- उनके द्वारा बधत है, उन पहले कटे हुये कर्तोभूत 
राग-द्ेष-मोह द्वार, मोह-राग-द्वेष से रहित जीव के शुद्ध परिणाम लक्षण परमधर्म को प्रप्त नहीं करता हु वह 
जीव बद्ध होता हे । 


यहौँ जो वह राग-दरेष-मोह परिणाम है, वही भाव बन्ध है - एेसा अर्थ है । 
विशेषार्थ- आचार्य अमृतचन्र' आत्मा को उपयोगमय सहेतुक निम्न प्रकार से स्पष्ट करते है ~ 


“प्रथम तो यह आत्मा सर्व ही सविकल्प-निर्विकल्प परिच्छेद (जानकारी) स्वरूप होने के कारण 
उपयोगमय दै ।*९ 


तदनन्तर बन्ध को स्पष्ट करते हुए बन्ध तो दो में होता है, अकेला आत्मा ही बंधरूप कैसे हो सकता 
हे ? मानो इस प्रश्न का उत्तर देते हुये लिखते है - 


“स्वयं उसके (मोह-राग-द्ेषादि) भाव द्वितीय - दूसरे होने के कारण एक ही बन्ध रूप 
है 1" ॥१८७ ॥ 


१- प्रवचनसार.गाथा १७५. तत्तवप्रदीपिका टीका] 


प्रवचनसार८२६८ 





अथ भावबन्धयुक््ति रव्यबन्धस्वसूपं च प्रतिपादयति - | 
भावेण जेण जीवो पेच्छदि जाणादि आगदं विसये । (१७६) 


रज्जदि तेणेव पुणो बज्छदि कम्म त्ति उवदेसो ॥ १८८ ॥ 
भावेण जेण भावेन परिणामेन येन जीवो जीवः कर्ता पेच्छदि जाणादि निर्विकल्पदर्शनपरिणामेन पश्यति 
सविकल्पज्ञानपरिणामेन जानाति । किं कर्मतापन्नं, आगदं विसये आगतं प्राप्तं किमपीष्टानिष्ठं वस्तु 
पंचेन्दियविषये । रज्जदि तेणेव पुणो रज्यते तेनैव पुनः आदिमध्यान्तव्ितं रागादिदोषरहितं चिञ्ज्योतिःस्वरूपं 
निजात्मद्रव्यमरोचमानस्तथेवाजानन्‌ सन्‌ समस्तरागादिविकलत्पपरिहारेणाभावयंश्च तेनैव पूर्वोक्तक्ञानदर्शनो- 
पयोगेन रज्यते रागं करोति इति भावबन्धयुद्तिः बण्छ्मदि कम्म प्ति उवदेसो तेन भावबन्धेन नवतसदरव्यकर्म 
बध्नातीति द्रव्यबन्धस्वरूपं चेत्युपदेशः ॥ १८८ ॥ 


एवं भावबन्धकथनमुख्यतया गाथाद्वयेन द्वितीयस्थलं गतम्‌ । 





अब, भावबन्ध की युक्ति ओर द्रव्य बन्ध का स्वरूप कहते है - 
जिस भाव से आगत तिषय को जानता व देखता । 
हो जीव रागी तो उसी से कर्म बधते है,कहा ॥ ९८८ ॥ 


गाथार्थ- जीव जिस भाव से (इन्द्रियों को) पराप्त हये विषयो को देखता व जानता है.उसी से राग करता 
हे ओर कर्म बोँधता है - एसा (जिनेन्द्र भगवान का) उपदेश है । 


टीकार्थ- भावेण जेण- जिस भाव ~ परिणाम से जीवो- जीवरूपी कर्ता पेच्छदि जाणादि- 
निर्विकल्प दर्शनरूप पर्याय से देखता है ओर सविकल्पज्ञानरूप पर्याय से जानता है । कर्मता को प्राप्त किसे 
जानता है ? आगदं विखये- आये हुये ~ प्रप्त हुये कुछ भी इष्ट-अनिष्ट वस्तु-पंचेन्दिय विषयं को देखता 
व जानता है, उन पंचेन्रिय विषयों मे । रज्जदि तेणेव पुणो- उसी से फिर राग करता है, आदि-मध्य-अन्त से 
रहित, रागादि दोष रदित, चैतन्य ज्योति स्वरूप, निज आत्मद्रव्य की रुचि नहीं करता हुआ तथा उसे ही नही 
जानता हुआ ओर सम्पूरणं रागादि विकल्पो के त्यागपूर्वक उसकी ही भावना नहीं करता हुभ,पहले कदे गये 
्ञान-दर्शन उपयोग द्वारा राग करता है- इसप्रकार भाव बन्ध की युवित है । बन्दि कम्म प्तिउवदेसो-उस 
भावबन्ध से नवीन द्रव्यकर्म बैधता है एेसा द्रव्य बन्ध का स्वरूप है-एेसा उपदेश है ॥ १८८ ॥ 


इसप्रकार भावबन्ध कथन की मुख्यता से दो गाथाओंदरारा दूसरा स्थल पूर्णं हुआ । 





~ सम्यग्दर्शन अधिकार/२६९ - 
अथ पूर्वनवतरपुदगलद्रव्यकर्मणोः परस्परबन्धो, जीवस्य तु रागादिभावेन सह बन्धो, जीवस्यैव नवतर- 
द्रव्यकर्मणा सह चेति त्रिविधबन्धस्वरूपं प्रज्ञापयति - 


फासेरहिं पोग्गलाणं बंधो जीवस्स रागमादीहिं । (१७७) 


अण्णोण्णस्सवगाहो पोग्गलजीवप्पगो भणिदो 1 ९८९ ॥ 


फासेहिं पुग्यलाणं बंधो स्पर्शैः पुद्गलानां बन्ध; । पूर्वनवतरपुदगलब्रव्यकर्मणोर्जीवगतरागादिभाव- 
निमित्तेन स्वकीयस्निग्धरूक्षोपादानकारणेन च परस्परस्पर्शसंयोगेन योऽसौ बन्धः स पुद्गलबन्धः । जीवस्स 
रागमादी्हिंजीवस्य रागादिभिः । निरूपरागपरमचेतन्यरूपनिजात्पक्तत्वभावनाच्युतस्य जीवस्य यद्रागादिभिः सह 
परिणमनं स जीवबन्ध इति । अण्णोण्णस्यवगाह पुग्गलजीवप्यगो भणिदो अन्योन्यस्यावगाहः पुदगलजीवा- 
त्मको भणितः । निर्विकारस्वसंवेदनक्ञानरहितत्वेन सिग्धरूक्चस्थानीयरागद्वेषपरिणतजीवस्य बन्धयोग्यस्िग्ध- 
रूक्षपरिणामपरिणतयुदगलस्य च योऽसौ परस्परावगाहलक्षणः स इत्यंभूतबन्धो जीवयुद्गलबन्ध इति 
त्रिविघबन्धलक्षणं ज्ञातव्यम्‌ ॥ ९८९ ॥ 


(अब, त्रिविधबन्ध प्रतिपादक दो गाथां मे निबद्ध तीसरा स्थल प्रारम्भ होता है) 


अब. पहले ओर नवीन (धे हुये) पुद्गल द्रव्यकर्मो का परस्पर वंध, जीव का रागादि भाव के साथ वन्ध 
ओर जीव का ही नवीन द्रव्यकरमोकि साथ बन्ध -इसप्रकार तीन प्रकार के वंध-स्वरूप का विशेषरूपसे ज्ञान 
करते है - 


है पुदगलों का बंध स्पर्शो से, होता जीव का। 
रागादि से,अन्योन्य का अवगाह उभयात्मक कहा 1। ९८९ 1 


गाथार्थ- स्पर्शो से पुद्गल का बन्ध, रागादि से जीव का बन्ध ओर परस्पर का अवगाह पुद्गल 
जीवात्मक बंध कहा गया हे । 


-टीकार्थ- फां पुगगलाणं बंधो- स्पर्शो से पुदगलों का वन्ध । पहले के ओर नवीन पुद्गल 
द्रव्यकर्मो का;जीवगत रागादि भावों के निमित्त से ओर अपने स्िग्ध ओर रूक्षरूप उपादान कारण से परस्पर 
स्पर्शं के संयोग द्वारा जो वह बन्ध है, वह पुदगलवबन्ध है । जीवस्स रागमादीहि- जीव का रागादि से। 
उपराग (मलिनता) रहित परम चैतन्यरूप निजात्मतत््व की भावना से च्युत जीव काजो रागादि के साथ परिणमन 
है, वह जीववन्ध है । अण्णोण्णस्सवगाहो पुग्यलजीवव्ययो भणिदो- परस्पर का अवगाह पुद्गल- 
जीवात्मक कहा गया है । विकार रहित-स्वसंवेदन ज्ञान से रहित होने के कारण, स्निग्ध-रूक्ष के स्थानीय 
रागद्वेष रूए परिणत जीव का ओर वन्ध योग्य स्निग्ध-रूक्ष परिणाम परिणत पुद्गल का.जो वह परस्पर 
अवगाह लक्षण बन्ध है, वह इसप्रकार का वंध जीव-पुद्गल वंध- उभय वंध कहलाता है-इसप्रकार तीन 
भकार के वधो का लक्षण जानना चाहिये ॥ १८९ ॥ * 


स 
1 "ने भी तीन प्रकारके वधो को स्पष्ट कतिया रै,एतदर्थ पंचाध्यायी' दवितीय अधिकार संस्कृत पद्य ८४ से ४८ 
पर्यन्त पठनीये । 


प्रवचनसार/ २७० 


व संधो जीवस्स रागमादीरहिं' पूर्वसूत्रे यदुक्तं तदेव रागत्वं द्रव्यवन्धस्य कारणमिति विशेषेण 
समर्थयति- ` । 
सपदेसो सो अप्पा तेसु पदेसेसु पोग्गला काया । (१७८) 
पविसंति जहाजोग्गं चिहंति हि जंति बञ्डंति ॥ ९९० ॥ 
सपदेसो सो अप्या स॒ प्रसिद्धात्मा लोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेशत्वात्तावत्सप्रदेशः । तेसु पदेवेतु पगला 
काया तेषु प्रदेशेषु व कर्तार यविति प्रविशन्ति। कथम्‌। . जहानोग्गं 
मनोवचनकायवर्गणालम्बनवीर्यान्तराय क्षणयोगानुसारेण यथायोग्यम्‌। न 
केवलं प्रविशन्ति चि्धंति हि प्रवेशानन्तरं स्वकीयस्थितिकालपर्यन्तं तिष्ठन्ति हि स्फुटम्‌। न केवलं तिष्ठन्ति 
जंति स्वकीयोदयकालं प्राप्य फलं दत्वा गच्छन्ति । बति केवलज्ञानाद्यनन्तचतुष्टयव्यक्तिरूपमोक्षप्रतिप- 
क्षभूतबन्धस्य कारणं रागादिकं लख्ध्वा पुनरपि द्रव्यबन्धरूपेण बध्यन्ते च । 
अत एतदायातं रागादिपरिणाम एव द्रव्यबन्धकारणमिति । | 
अथवा द्ितीयव्याख्यानम्‌-प्रविशन्त प्रदेशबन्धास्तिष्ठन्ति स्थितिबन्धाः फलं दत्वा गच्छन्त्यनुभागवन्धा 
खध्यन्ते प्रकृतिबन्धा इति ॥ ९९० ॥ 


एतं त्रिविधवन्धमुख्यतया सूत्रहमयेन तृतीयस्थलं गतम्‌ । 


८ अब्‌, “कथो जीवस्स रागमादीर्हि- जीव का रागादि से बन्ध्‌” पहले (१८ ५ चरण) गाथा 
मे जो कहा था, वही रागत्व द्रव्य बन्ध का कारण है, एेसा विशेषरूप से समर्थन करते ह - 


वह सप्रदेशी आतमा उन प्रदेशों में प्रविष्ट है । 
पुदगल समूह वे यथोचित रहते है जाते बधते है ।। १९० ॥ 


हव शाधाथ वह आत्मा सप्रदेश है, उन प्रदेशों मे पुद्गल समूह प्रवेश करते है, यथायोग्य रहते ह जाते 
, बधते हे । 

टीकार्थ- सदसो सो अप्या प्रथम तो वह प्रसिद्ध आत्मा लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी होने 
से सप्रदेशहै। तेतु पदपु पुग्गला काया- उन प्रदेशों मे करम्‌ वर्गणा के योग्य पुद्गल हरूप कर्ता 
पवि्यतिः प्रवेश करते हं । वं उनमें कैसे प्रवेश करते है ? जहाजोग्ग- मन-वच्‌न-कोय वर्गणा के आलम्बन 
तथा वीर्यान्तराय के क्षयोपशम से उत्पन आतमप्रदेशो मे परिस्पन्द लक्षण्‌ योग के अनुसार.यथायोग्य प्रवेश 
क्रते हँ । मत्र परवेश्‌ नहीं करतेःवरन्‌ चिति हि- प्रवेश के बाद वास्तव मेँ अपनी स्थिति के समय त्क रहते 
है । मात्र रहते नहीं है,अपितु जंत्ति- अपने उदयकाल को पराप्त कर फल देकर चले जते हैं । ब्ति- तथा 
केवलज्ञान आदि अनन्त चतुष्टय की प्रगटतारूप मोक्ष से विपरीत बंध के कारण रागादिक को प्राप्त कर पुनः 
द्रव्यय ल्पसे बधते हैँ । 

इससे यह निश्चय हुआ,कि रागादि परिणाम ही द्रव्यबन्ध के कारण है । 

अथवा दूसरा विशेष कथन-प्रवेश कमते है अर्थात्‌ मदेश वंध, ठहरते है अर्थात्‌ स्थिति वंधु फल देक 
चले जाते है अर्थात्‌ अनुभाग बन्ध ओर बधते हैँ अर्थात्‌ प्रकृति बंध ~ इसप्रकार बंध के चार भेद इन चार 
शब्दो द्वारा कहे गये हें ॥ १९० ॥ | 

इसप्रकार तीन प्रकार के बन्ध की मुख्यता से दो गाथाओं द्वारा तीसरा स्थल पूर्ण हज । 





सम्यग्दर्शन अधिकार/ २७१ 
अथ द्रव्यबन्धकारणत्वानिश्चयेन रागादिविकल्परूपो भावबन्ध एव बन्ध इति प्रज्ञापयति - 


रत्तो बंधदि कम्मं मुच्चदि कम्मर्हि रागरहिदप्पा । (१७९) 


एसो बंधसमासो जीवाणं जाण णिच्छयदो ॥ ९९१॥ 
रत्तो कंधदि कम्मं रक्तो बध्नाति कर्म । रक्त एव कर्म बध्नाति, न च वैराग्यपरिणतः । मुंचदि कम्येहिं 
रागरहिदण्या मुच्यते कर्मभ्यां रागरहितात्मा । मुच्यत एव शुभाशुभकर्मभ्यां रागरहितात्मा, न च बध्यते । एसो 
वंधसमासो एष प्रत्यक्षीभूतो बन्धसंकषेपः । जीवाणं जीवानां सम्बन्धी । जाण णिच्छयदो जानीहि त्वं हे शिष्य, 
निष्चयतो निश्चयनयाभिप्रायेणेति। । 
एवं रागपरिणाम एव बन्धकारणं ज्ञात्वा समस्तरागादिविकल्पजालत्यागेन विशुद्धज्ञानदर्थनस्वभावनि- 
जात्मतत्वे निरन्तरं भावना कर्तव्येति ॥ ९९९॥ 


(अब, रागादि परिणाम ही वास्तविक बन्ध है, इस तथ्य का प्रतिपादक तीन गाथाओं मे निबद्ध चौथा स्थल 
प्रारम्भ होता है |) 

अब्‌ द्रव्य बन्ध का कारण होने से निश्चय से रागादि विकल्परूप भावबन्ध ही बन्ध है, एेसा विशेष रूप 
सेज्ञान कराते है- | 

है रक्त बोधे कर्म ओर विरक्त छे कर्म से । 
ये बंध का संक्षेप है जीवों का जानो नियम से ॥ १९१९ ॥ 

माथार्थ- रागी आत्मा कर्म बँधता है, राग रहित आत्मा कर्मो से मुक्त होता है, निश्चय से यह जीवों के 
बन्ध का संक्षेप जानो । 

टीकार्थ- सत्तो कंधदि कम्म- रक्त (रागादि से रंगा हुआ) कर्मं बोधिता है । रक्त ही कर्म धता है ओर 
वैराग्य परिणत कर्म नहीं धता है । मुंचदि कम्मे रागरहिदप्या- रागरहित आत्मा कर्मो से छूटताहै । राग 
रहित आत्मा शुभाशुभ कर्मो से चछूटता ही हैः्बैधता नहीं है । एसो क्धसमासो- प्रत्यक्षीभूत बन्ध का यह 
संक्षेप है । जीवाणं- जीवों सम्बन्धी । जाण णिच्छयदो- हे शिष्य ! तुम जानो, निश्चय से - निश्चयनय 
के अभिप्राय से। | 


इसप्रकार राग परिणाम ही बन्ध का कारण है ~ एेसा जानकर सम्पूर्णं रागादि विकल्प समूहो के त्याग 
पूर्वक विशुद्ध ज्ञान-दर्शन स्वभावी निजात्मतत्त्व मे निरन्तर भावना करना चाहिये ॥ १९१ ॥ * 


प 
ध क कुन्दकुन्ददेव' ने “समयसार' गाथा १५० वीं द्रारा तथा "आचार्य पूज्यपाद" ने “इष्टापदेश' पद्य २६ के द्वारा 
` व्यक्तकियाह। 


प्रवचनसार/ २७२ 
अथ जीवपरिणामस्य द्रव्यबन्धसाधकं रागादयुपाधिजनितभेदं दर्थयति- 


परिणामादो बंधो परिणामो रागदोसमोहनुदो (१८०) ` 


असुहो मोहपदोसो सुहो व असुहो हवदि रागो ॥ ९९२॥ 

परिणामादो बंधो परिणामात्सकाशाद्बन्धो भवति। स च परिणामः किविशिष्टः । परिणामो रागदो- 
समोहजुदो वीतरागपरमात्मनो विलक्षणत्वेन परिणामो रागदषमोहोपाधित्रयेण संयुक्तः । असुहो मोहपदोसो 
अशुभौ मोहप्रदरेषौ । परोपाधिजनितपरिणामत्रयमध्ये मोह््ेषदयमशुभम्‌ । सुहो वअसुहो हवदि रागो शुभोऽश्‌- 
भो वा भवति रागः । पंचपरमेष्ठयादिभवितरूपः शुभराग उच्यते, विषयकषायरूपश्चाशुभ इति। 

अयं परिणामः सर्वोऽपि सोपाधित्वात्‌ बन्धहेतुरिति ज्ञात्वा बन्धे शुभाशुभसमस्तरागदेषविनाशार्थ समस्त- 
रागाद्युपाधिरहिते सहजानब्दैकलक्षणसुखामृतस्वभावे निजात्मद्रव्ये भावना कतैव्येति तात्पर्यम्‌ ॥ ९९२ ॥ 

अथ द्रव्यरूपुण्यपापवन्धकारणत्वाच्छुभाशुभपरिणामयोः पुण्यपापसंज्ञां शुभाशुभरदितशुद्धोपयोगप- 
रिणामस्य मोक्षकारणत्वं च कथयति - 


अब्‌ द्रव्यबन्ध को साधने वाले रागादि की उपाधि (संयोग) से उत्पन जीव-परिणाम के भेद दिखति है- 


हे बन्ध जिन परिणाम से वे राग-द्ेष-विमोह युत । 
है मोह व प्द्ेष अशुभ व राग शुभ वा अशुभयुत ॥ १९२ ॥ 
गाथार्थ- परिणाम से बन्ध है । प्रिणाम राग-द्रेष-मोह सहित है (उनमें से) मोह ओर द्रेष अशुभं तथ 
राग शुभ ओर अशुभ होता है । 
टीकार्थ- परिणामादो कंथो- परिणाम से बन्ध होता है 1 ओर वह परिणाम किस विशेषता वाला? 
परिणामो रायदोषमोहजुदो- वीतराग परमात्मा से विलक्षण होने के कारण परिणाम राग-द्रेष-मोह तीन रूप 
उपाधि (संयोग) से सहित है । असो मोहदोसो- मोह ओर दरेष अशुभरूप है । पर की उपाधि से उत्नन 
तीनों परिणामे मे से मोह ओर द्वेष - दोनों अशुभ है । युहो क असु हवदि रायो- राग शुभतथाभरुभ 
होता है । पंच परमेष्ठी की भवितत आदि रूप राग शुभराग तथा विषय-कषाय रूप राग अशुभ राग कहल 
हे। 





यह सभी परिणाम सोपाधि (संयोग सहित होने से बन्ध के कारण है - एेसा जानकर बन्धके प्रकरण म 
शुभ-अशुभ सम्पूर्णं राग-देष को नष्ट करने के लिये सम्पूर्ण रागादि उपाधि रहिते सहजानन्द एक लक्षण मुख 
रूपी अमृत स्वभावी निजातमद्रव्य मेँ भावना करना चाहिये ~ एेसा तात्पर्य है ॥ १९२ ॥ 

अव, द्रव्यरूप पुण्य ओौर पाप के बन्ध का कारण होने से.शुभ ओर अशुभ परिणामो का पुण्य ओर पाप 
नाम तथा शुभ ओर अशुभ से रहित शुद्धोपयोग परिणाम के मोक्ष की कारणता को कहते है- 


-------- सम्यग्दर्शन अधिकार/ २७३ 
सुहपरिणामो पुण्णं असुहो पावं ति भणिदमण्णेसु ।(१८१) 


परिणामो णण्णगदो दुक्खक्खयकारणं समये ।। ९९३ ॥ 


सुहपरिणामो पुण्णं द्रव्यपुण्यबन्धकारणत्वाच्छुभपरिणामः पुण्यं भण्यते । असुहो पावं ति भणि 
द्रव्यपापबन्धकारणत्वादशुभपरिणामः पापं भण्यते । केषु विषयेषु योऽसौ शुभाशुभपरिणामः। अण्णेसु 
` निजशुद्धात्मनः सकाशाटन्येषु शुभाशुभवह्रव्येषु । परिणामो णण्णगदो परिणामो नान्यगतोऽनन्यगतः स्वस्व- 
रूपस्थ इत्यर्थः । स इत्पंभूतः शुद्धोपयोगलक्षणः परिणामः दक्खक्खयकारणं दुःखक्षयकारणं दुःखक्षयाभि- 
धानपोक्षस्य कारणं भणिदो भणितः । क्व भणितः ! समये परमागमे लब्यिकाले वा । 

किच. पिध्यादृष्टिसासादनमिश्रगुणस्थानत्रये तारतप्येनाशुभपरिणामो भवर्तीति पूर्वं भणितमास्ते, 
अविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतसंज्ञगुणस्थानत्रये तारतम्येन शुभपरिणामश्च भणित, अप्रमत्तादिक्षीणकषायान्त- 
गुणस्थानेषु तारतम्येन शुद्धोपयोगोऽपि भणितः। नयविवक्षायां मिध्यादृष्ट्यादिक्षीणकषायान्तगुणस्थानेषु 
पुनरणुद्धनिश्चयनयो भवत्येव । 





है पुण्य शुभ परिणाम अन्यों मे अशुभ वह पाप है । 
है आत्मगत परिणाम कारण दुःखक्षय का शास में । ९९३ ॥ 


गाथार्थ- दूसरों के प्रति शुभ परिणाम पुण्य ओर अशुभ परिणाम पाप हे । तथा अनन्यगत (दूसरों के 
परति परवर्तमान न होने वाले) परिणाम दुःखों के विनाश के कारण है-एेसा समय - आगमम कहा गया है । 


, टीकार्थ- सुहपरिणाणर पुण्ण- दरव्य-पुण्यबन्ध का कारण होने से शुभ परिणाम पुण्य कहलाता है ! 
असह्यो पावं ति भणियं- द्रव्य-परापबन्ध का कारण होनें से अशुभ परिणाम्‌ पाप कहलाता है।जोये 
शुभ-अशुभ परिणाम दैवे किन विषयों मँ गये हुये पुण्य-पापरूप कहे हं 2 अण्णेदु- निज शुद्धात्मा से भिन, 
दूस शुभ-अशुभ बाह द्व्य म गये हुये पुण्य-पापरूप कहे गये हं । परिणामो णण्णयदो- परिणाम दूस 
मे गये हुये नहीं हं अर्थात्‌ अनन्यगत- अपने स्वरूपमें स्थित है- एसा अर्थ है । वह इसप्रकार का शुद्धोपयोग 
क्षण परिणाम दुक्खक्खयकार्ण- दुःखक्षय का कारण- दुःखो का विनाश नानक मोक्ष का कारण 
भणिदो- कहा गया है । वह मोक्ष का कारण कहौं कहा गया है ? समये- परमागम मेँ वह मोक्ष का कारण 
कहा गया है । अथवा वह मोक्ष का कारण कब कहा गया है ? वह काललब्धि मे-समय की प्राप्ति होने पर ` 
मोक्ष का कारण कहा गया है । # 
विशेष यह है- मिथ्यादृष्टि, सासादन ओर मिश्र- इन तीन गुण॑स्थानों ये तारतम्य (हानिगत) रूप से 
अशुभ परिणाम होता है- एेसा पहतते (र वीं गाथा की टीका मै) कहा था ओर अविरत, देशविरत प्रमत्तसंयत 
नामके तीन गुणस्थानें मे तारतम्य (वृद्धिंगत) रूप से शुभ परिणाम कहा था तथा उगप्रमत्तादि क्षीणकषाय (सातवें 
से बारहवै) पर्यन्त गुणस्थानें मे तारतम्य (वृद्धिगतं) रूप शुद्धोपयोग भी कहा था । तथा नय की विवक्षामे 
मिथ्यादृष्टि आदि क्षीणकषाय पर्यन्त गुणस्थानों मे अशुद्ध-निश्चयनय होता ही हं । 


-------------- प्रवचनसार्‌/२७४ 

तत्राशुद्धनिश्वयमध्ये शुद्धोपयोगः कथं लभ्यत इति शि्येण पूर्वपक्षे कृते सति प्रत्युत्तरं ददाति- 

1. क्षणं चेति, तेन कारणेनाशुदधमिश्चय- 
स ज्ञातव्यम्‌। 





मध्येऽपि शुद्धात्मावलम्बनत्वात्‌ शुद्धसाधकत्वाच्च शुद्धोपयोगपरिणामो लभ्यत इति नयलक्षण- 
मुपयोगलक्षणं च यथासंभवं 


त योऽसौ रागादिविकल्पोपाधिरहितसमाधिल ण भातः सु भणितः स तु शुद्धात्म- 
भिन्नोऽ वि 


द्रव्यल न 
भिनः। कस्मादिति चेत्‌ । अयमेकदेशनिरावरणत्वेन क्षायोपशमिकखण्डन्ञानव्यक्तिरूपः, स च पारिणामिक. 


ता अयं तु सादिसान्तत्येन विनश्वरः, स च अनाद्यनन्तत्वेनाविन- 
श्वरः । यदि पुनरेकान्तेनाभेदो भवति तर्हि मृत्िण्डविनाशवत्‌ ध्यानपर्यायविनाशे मोक्षे जते सति 
ध्येयरूपपारिणामिकस्यापि विनाशो भवतीत्यर्थः । तत एव ज्ञायते शुद्धपारिणामिकभावो ध्येयरूपो भवति, 
ध्यानभावनारूयो न भवति ! कस्मात्‌ । ध्यानस्य विनश्वरत्वादिति ॥ ९९३ ॥ 


वहाँ अशुद्ध-निश्चयनय्‌ के बीच शुद्धोपयोग कैसे प्राप्त होता है ? एेसा शिष्य द्रा पूर्वपक्ष प्रशन) 


किये जाने पर उसके प्रति उत्तर देते है ~ प्रथम तो वस्तु की एकदेश परीक्षा नय का लक्षण हे ओर शुभ-अशुम ¦ 


अथवा शुद्ध द्रव्य का अवलम्बन उपयोग का लक्षण है;इसप्रकार अशुद्ध-निश्चय के बीच में भी शुद्धात्मा 
का अवलगबन होने से, शुद्ध ध्येय होने से ओर शुद्ध का साधक होने ५. शद्धोपयोग परिणाम प्राप्त होता है- 
एेसा नय का ओर उपयोग का लक्षण यथासंभव सब जगह जानना चाहिय । | 

य जो यह रागादि विकल्पों की उपाधि रहित समाधि लक्षण शुद्धोपयोग मुक्ति का कारण कहा गया 
है, वह शुद्धात्मद्रव्य का लक्षण होने से, ध्येयभूत शुद्ध पारिणामिक भाव से अभेद-पधान-्रव्यार्थिकनय की 
अपिक्षा अभिन होने पर भी, भेद-प्रधान-पर्यायार्थिकनय की अपक्षा भिन है ।यह व द्धोपयोग भिन क्यों 
है ? यदि एेसा प्रश्न हो तो (उत्तर देते है- यह शुद्धोपयोग एक देश आवरण रहित होने से,क्षायोपशमिक 
खण्डज्ञान की प्रगटतारूप है ओर वह पारिणामिक भाव सम्पूर्ण आवरण से रहित होने के कारणःअखण्डज्ञान 
की प्रगटता रूप है, यह सादि-सान्त होने से नश्वर है ओर वह अनादि-अनन्त होने से अविनश्वर है ! ओर 
यदि एकान्त से अभेद होता,तो घडे की उत्पत्ति मेँ मिद्धी-पिण्ड के विनाश के समान्‌, ध्यान पर्याय के विनाश 
मे मेक उत्पन होने पर्येयरूप पारिणामिक का भी विनाश हो जाता-रेसा अर्थ है । इससे ही ज्ञात होता ह 
कि शुद्ध-पारिणामिक-भाव ध्येयरूप है, ध्यान भावना रूप नहीं है । वह ध्यान भावनारूप क्यों नहीं है? 
ध्यान के विनाशशील होने से वह ध्यान भावनारूप नही है । | । 

विश्चेषार्थ- १. 'समयसार' ^तात्पर्यवृक्ति"' टीका मेँ भी "आचार्य जयसेन* शुद्ध-पारिणामिक- भाव का 
स्वरूप बताते हये एक सिद्धान्त वाक्य को उद्धृत करते है । वह इसप्रकार है- 

“ओर वैसा सिद्धान्त मेँ कहा है-“शुद्ध पारिणामिक निष्क्रिय 0 काक्याअर्थहै ? बन्ध 
की कारणभूत जो रागादि परिणतिरूप क्रिया, (५ नही होता है । ओर मोक्ष की कारणभूत जो शुद्ध भावना 
परिणति रूप क्रिया-उस रूप भी नहीं होता ई [9 

तत्पश्चात्‌ निष्कर्षरूप मे लिखते है कि ध्यान के नृश्व्र होने से.शुद्ध-पारिणामिक-भाव ध्येयरूप है 
ध्यान क) द । तथा यँ उपर्युक्त कथन की पुष्ट मँ “योगीन्रदेव' कृत परमात्मप्रकाश' का दोहा ६८ 
भी उद्धूत किया हे । क वं 

४ २. श्री श्रह्मदेव सूरी" ने भी "वृहद्‌ ्रव्यसंग्रह" संस्कृत व्याख्या गाथा १३ मेँ भी इसी सिद्धान्त को 
स्पष्ट किया है ॥ १९३ ॥ 


सम्यग्दर्शन अधिकार/२७५ 
एवं ्रव्यबन्धकारणत्वात्‌ मिथ्यात्वरागादिविकल्परूपो भावबन्ध एव निश्चयेन बन्ध इति कथनमुख्यतया 
गाथानयेण चतुर्थस्थलं गतम्‌। 
अथ जीवस्य स्वद्रवयप्रवृत्तिपरद्रव्यनिवृत्तिनिमितत षड्जीवनिकायेः सह भेदविज्ञानं दर्शयति - 


भणिदा पुठविष्पमुहा जीवणिकायाध थावरा य तसा ।(१८२) 


अण्णा ते जीवादो जीवो विय तेर्हिदो अण्णो। १९४॥ 


भणिदा पुढकिप्मुहा भणिताः परमागमे कथिताः पृ्वीप्रमुखाः । ते के । जीकणिकायाजीवसमूहाः । अथ 
अथ । कथंभूताः । थावरा य तसा स्थावराश्च त्रसाः । ते च फिविशिष्ाः । अण्णा ते अन्ये भिन्नास्ते । कस्मात्‌। 
जीवादो शुद्धहुद्धैकजीवस्वभावात्‌। जीवो वि य तेर्हिवो अण्णो जीवोऽपि च तेभ्योऽन्य इति। 


तथाहि- टंकोत्कीर्णज्ञायकैकस्वभावपरमात्पतत्वभावनारहितेन जीवेन यदुपार्जितं प्रसस्थावरनामकरमं 
तदुदयजनितत्वादचेतनत्वाच्चं प्रसस्थावरजीवनिकायाः शुद्धचैतन्यस्वभावजीवादिभननाः । जीवोऽपि च तेभ्यो 
विलक्षणत्वादिभनन इति। अत्रैवं भेदविज्ञाने जाते सति मोक्षाथीं जीवः स्वदरव्ये प्रवृत्तिं परद्रव्ये निवृत्तिं च 
करोतीति भावार्थः ॥ १९४ ॥ | 


इसप्रकार दरव्य-बन्ध का कारण होने से मिथ्यात्व-रागादि विकल्परूप भाव-बन्ध ही. निश्चय से बन्ध 


है- एसे कथन की मुख्यता से,तीन गाथाओं दवरो चौथा स्थल पूर्ण हुआ । 
(अब्‌ भेदभावना परक दो गाथाओं वाला पँचवा स्थल प्रारम्भ होता है |) 


अब्‌, जीव को छह जीव-निकायों (षट्काय जीवो) के साथ स्वद्रव्य मे प्रवृत्ति ओर परद्रव्य से निवृत्ति 
के निमित्त भेदविज्ञान को दिखाते है - । 


जो जीव-काय कटे गये भू आदि थावर त्रस सभी । 
` वे जीव से है अन्य, उनसे जीव भी है अन्य ही ॥ ९९४॥ 


गाधार्थ- अवु.जे पृथ्वी प्रमुख (आदि) स्थावर ओर्‌ त्रस जीव.निकाय कहे गये है वे जीव से भिन 
है, जीव भी उनसे भिन ह । 


टीकार्थ- भणिदा पुढविष्यगुहया- परमागम मे पृथ्वी अ ख कहे गये है । पृथ्वी आदिवे कौन है ? 
जीवणिकाया- पृथ्वी, आदि वे जीव.निकाय है-जीव्‌-समूह है । अथ- अव्‌. वे पृथ्वी अदि कैसे है ? 
थावरा य तस्ा-वे स्थावर ओर त्रस रूप है । ओर वे किस विशेषता वाले है ? अण्णा ते- वे अन्य-भिन 
है । वे किससे भिन है ? जीवादो- वे शुदध-बुद्ध एक जीव स्वभाव से भिनहै। जीवोवि य तेहिदो 
अण्णो- ओर जीव भी उनसे भिननहै।ः ` ` ` ` ॥ 

वह इसप्रकार-टोकी से उकेरे हुये के समानज्ञायके एक स्वभाव परमात्मतत्व की भावना से रहित 
जीव द्वारा उपारमित्त किये गये- बधि गये जो थाव नम कम उनके उदय से उत्मन होने के कारण 
ओर अचेतन होने के कारण त्रस-स्थावर जीदः ५ चैतन्य स्वभावी जीव से भिन है । ओर जीवं भी 
उनसे विरतकषणं होन के कारण भिनन है । यहः एमप्कार भेदःविज्ञान उत्पन हो जनि पर मेशषाथी जीव स्वद्रव्य 
मँ अ्वृत्ति ओर पटदरव्य-निवृत्ति करता है यह भावार्थ है ॥ १९४ ॥ 1... 








= ववी २५९ 
अथ केवलपुद्गलबन्धमुख्यत्वेन नवगाथापर्यनतं व्याख्यानं करोति । ततर स्थलद्वयं भवति। परमाणूना 

परस्परबन्धकथनार्थं अपदेसो परमाणू" इत्यादिप्रथमस्थले गाथाचतुष्टयम्‌ । तदनन्तरं स्कन्धानां बन्धमुख्यत्ेन 

दण्देसादी खंधा" इत्यादिद्धितीयस्थले गाथापंचकम्‌। एवं द्वितीयविशेषान्तराधिकारे समुदायपातनिका। 


अथ यद्यात्मा पुद्गलानां पिण्डं न करोति तर्हिं कथं पिण्डपर्यायपरिणतिरिति प्रशन प्रत्युत्तरं ददाति - 
अपदेसो परमाणू पदेसमेत्तो य सयमसदो जो । (१६३) 
णिद्धो वा लुक्खो वा दुपदेसादित्तमणुभवदि ॥ १७५ ॥ 


अब्‌, मत्र पुद्गलबन्ध की मुख्यता से ९ गाथा पर्यन्त विशेष कथन कसते हँ । वरह दो स्थल हं । 
परमाणुओंं के परस्पर बन्ध के कथन के लिये अपदे परमरणु-" इत्यादि चार गाथाये पहले स्थलं ह । 
उसके बाद स्कन्धों के बन्ध की मुख्यता से दुपदेसादि खधा - 'इत्यादि पंच गाथाये दूसरे स्थल मेह । 


इसप्रकार दूसरे विशेषान्तराधिकार मेँ सामूहिक पातनिका पूर्णं हई । 
द्वितीय विशेषान्तराधिकार का स्थल विभाजन (गाथा ९७५ से १८२३ पर्यन्त) 





प्रतिपादित प्रधान विषय | करो से कहं पर्यन्त गाथाये| कुल गाथाये 


परमाणुर्ओ का परस्पर बंध| , १७५ से १७८ ४ 
कथन 

स्कर्न्पो का परस्पर बंध १७९से १८३ ५ 
कथन । 


कुल ९ गाथाये 
(अव, दूसरे विशेषान्तराधिकाग का चार गाथाओं मे निबद्ध परमाणुओं के परस्पर बन्ध को बताने वाला 
पहला स्थल प्रारम्भ होता है ।) 


अव्‌,यदि आत्मा पुद्गलो का पिण्ड नहीं करता है तो उनका पिण्ड्‌ पर्यायरूप परिणमन कैसे हेता ? 
ठेसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हं - | 


अप्रदेष परमाणु स्वयं ना शब्द मात्र प्रदेश जो । 
अनुभवे रुक्ष-स्निग्ध से वह द्वप्रेश्ादित्व को ॥ १७५ ॥ 


गाथार्थ- अप्रदेशी, प्रदेशमात्र, स्वयं अशब्द जो परमाणु है ; वह सिनग्ध अथवा रूक्ष होता हभ 
द्विप्रदेशादित्व का अनुभव करता है । 
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अपदेसो अप्रदेशः । स कः । परमाणु पुद्गलपरमाणुः । पुनरपि कथंभूतः । पदेखमेत्तो य द्वितीयादिप्रदेशा- 
भावात्‌ प्रदेशमात्रश्च । पुनश्च रूपः ! सयमसदो य स्वयं व्यक्तिरूपेणाब्दः । एवं विशेषणत्रयविशिष्टः सन्‌ 
णिद्धो वा लुक््खो वा स्निग्धो घा रूक्षो वा यतः कारणात्संभवति ततः कारणात्‌ दुपदेखादितमणुभवदि 
्विदेशादिरूपं बन्धमनुभवतीति । 


तथा हि-यथायमात्मा शुद्धबुदधैकस्वभावेन बन्धरहितोऽपि पश्चादशुद्धनयेन स्निग्धस्थानीयसगभावेन 
रूक्षस्थानीयद्रेषभावेन यदा परिणमति तदा परमागमकथितप्रकारेण बन्धमनुभवति, तथा परमाणुरपि स्वभावेन 
बन्धरहितोऽपि यदा बन्धकारणभूतस्निग्धरूक्षगुणेन परिणतो भवति तदा पुद्गलान्तरेण सह विभावपयांयरूपं 
न्धमनुभवतीत्य्थः ॥ ९७५ ॥ 


अथ कीदृशं तत्स्िग्धरूक्षत्वमिति पृष्ट प्रत्युत्तरं ददाति - 
एगुत्तरमेगादी अणुस्स णिद्धत्तणं च लुक्खत्तं ।(१६४) 
परिणामादो भणिदं जाव अणंतत्तमणुभवदि ॥ १७६ ॥ 


टीकार्थ- अपदेसो- अप्रदेशी-बहुपरदेश रहित है । प्रदेश रहित वह कौन है ? परमरणू- पुद्गल 

परमाणु प्रदेशं रहित है । वह पुद्गल परमाणु.ओर कैसा है ? पदे्मेत्तो य~ ओर दूसरे आदि प्रदेशों का 

अभाव होने से प्रदेशमात्र है । ओर वह कैसा है ? सयमसदो य~ स्वयं प्रकटरूप से अशब्द है । इन तीन 

विशेषणो से सहित होता हुआ णिद्धो वा लुक्खो वा-जिसकारण स्निग्ध अथवा रूक्षरूप से सम्भव होता 

॥ ~ परिणमित होता है, उसकारण दुपदेसादित्तमणुभवदि- दो प्रदेश आदि रूप बन्ध का अनुभव करता 
। 


वह इसप्रकार- जैसे शद्ध-नुद्ध स्वभाव द्वारा यह आत्मा बन्ध रहित होने पर भी.पश्चात्‌ अशुद्धनय से 
स्निग्ध के स्थानीय रागभाव तथा रूक्षके स्थानीय द्रेषभावरूप से जब परिणमित होता है, तन परमागम मे कही 
गयी विधि से बन्ध का अनुभव करता है ; उसीप्रकार परमाणु भी स्वभाव से बन्ध रहित होने पर भी,जब बन्ध. 
के कारणभूत स्निग्ध रूक्ष गुणरूप से परिणमित होता है, तब दूसरे पुद्गल के साथ विभाव पर्यायरूप बन्धका 
अनुभव करता है -एेसा अर्थं है ॥ १७५ ॥ | 

अन्‌, वह स्निग्ध-रूक्षत्व केसा है ? एेसा पूछने पर उत्तर देते है- 

परिणमन से एकैक बढ़ते एक आदि अणूके। 

| स्निग्धता कहि रूक्षता जब तक अनन्तता अनुभवे ॥ ९७६ ॥ 

गाथार्थ- परमाणु के परिणमन के कारणुएक(अविभाग-ग्रतिच्छेद) से प्रारम्भ कर एक-एक बढते हुये 
पव तक स्निग्धत्व-रूक्षत्व कहे गये है जब तक वे अनन्तता का अनुभव करते है । 


------------ पवचनसार/२५२ 

एगुत्तरमेगादी एकोत्तरमेकादि । किम्‌। णिद्तणं च लुक्खतं स्निग्धत्वं रूक्षत्वं च कर्मतापननं । भणिदं 
भणितं कथितम्‌। किपर्यन्तम्‌। जाव अण॑तत्तमणुभवदि अनन्तत्वमनन्तपर्यन्तं यावदनुभवति प्रापनोति । 
कस्मात्सकाशात्‌। परिणामादो परिणतिविशेषात्परिणामित्वादित्यर्थः । कस्य संबन्धि । अणुस्स अणोः पुद्गल- 
परमाणोः 1 । 


तथा हि- यथा जीवे जलाजागोमहिषीक्षीरे सेहवृद्धिवतसेहस्थानीयं रागत्वं रूकषस्थानीयं द्ेषत्वं 
बन्धकारणभूतं जघन्यविशुद्धिसंक्लेशस्थानीयपादिं कृत्वा परमागमकथितक्रमेणोत्कृष्टविशुद्धिसंक्लेशपर्यनतं 
वर्धते, तथा पुद्गलपरमाणुद्रव्येऽपि स्निग्धत्वं रूक्षत्वं च बन्धकारणभूतं पर्वोक्तजलादितारतम्यशक्तिदृष्टाने- 
नैकगुणसंज्ञां जघन्यशक्तिमादिं कृत्वा गुणसंजेनाविभागपरिच्छेदद्धितीयनामाभिधेयेन शक्तिविशेषेण वधते । 
किपर्यन्तं । यावदनन्तसंख्यानम्‌। कस्मात्‌। पुदगलद्रव्यस्य परिणामित्वात्‌, परिणामस्य वस्तुस्वभावादेव 
निषेधितुमशक्यत्वादिति ॥ ९७६ ॥ 


टीकार्थ- एगुक्तरमेयादी- एक (अविभागीप्रतिच्छेद) से प्रारम्भ कर एक-एक आगे (बढ़ते हुये) । 
एक से प्रारम्भ कर बढ़ती हुई किस वस्तु को ? णिद्धत्तणं च लुक्खन्तं- कर्मता को प्राप्त (कर्मकारक या 
कर्मस्वरूप को प्राप्त) एक से प्रारम्भ कर बढ़ती हुई स्िग्धता-रूक्षता को 1 भणिदं कहा गया हे । कर तक 
बढ़ती हुईं स्निग्धता-रूक्षता को कहा गया है ? जाक अणतत्तमणुभवदि- जब तके अनन्तता का अनुभव 
करता है, अनन्त पर्यन्त (वृद्धि) को प्राप्त करता है । अनन्तता का अनुभव कैसे करता है ? परिणामादो- 
परिणति विशेष से-परिणामी होने से अनन्तता का अनुभव कता है - एेसा अर्थ है । किसके परिणामी होने से 
वे व का अनुभव कसते है ? अणुस्स-अणु-पुद्गल परमाणु के परिणामी होने से वे उसका अनुभव 
करते हे । 


वह इसप्रकार- जल, बकरी के दूधमे,गायकेदधमे भसके दूधमें सेह-चिकनाई की वृद्धि केसमान, 
जैसे जीव में बन्ध के कारणभूत स्नेह के स्थानीय-रागपना तथा रूक्ष के स्थानीय-दरषपना,जघन्य विशुद्धिः 
संक्लेश स्थान से प्रारम्भ कर्‌ परमागम मेँ कहे गये क्रम से उत्कृष्ट विशुद्धि - संक्लेश पर्यन्त बढ़ते है; 
उसीप्रकार पुदगल परमाणु द्रव्य मेँ भी बन्ध के कारणभूत स्िग्धता ओर रुक्षता.पहले कहे गये जलादिकी 
तारतम्य (क्रम से बढ़ती हुई शक्ति के उदाहरण से एक गुण नामक जधन्य शवतत से प्रारम्भ कः गुण नामक 
अविभागीप्तिच्छेदरूप दूसरे आदि शक्ति विशेष से बढते है । इसप्रकार वे कँ तक बढ़ते है 2 जब तक 
अनन्त संख्या को प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक बढते है । वे अनन्त संख्य पर्यन्त क्यो बढ़ते हँ ? पुद्गलदरवय 
के परिणामी होने के कारण तथा वस्तु स्वभाव से ही (परिणामी होने के कारण) परिणाम का निषेध किया जाना 
अशक्य होने सेवे अनन्त पर्यन्त बढ़ते है । 

भावार्थ- प्रत्येक वस्तु का परिणमन स्वभाव होने से तथा स्वभाव का निषेध करना अशक्य होने के . 
कारण, परमाणु अपनः परिणमन स्वभाव से एक अविभागीप्रतिच्छेद से बढ़ता-बढ़ता अनन्त अविभागी- 
प्रतिच्छेदोरूप स्निग्धता- रूक्षता गुण का अनुभव करता है उसरूप परिमित होता हे ॥ १७६ ॥ 





------------------ सम्यग्दर्शन अधिकार/२५३ 
अथात्र कीदूशयात्सग्धरूक्त्वगुणात्‌ पिण्डो भवतीति प्रष्ने समाधानं ददाति - 


णिद्धा वा लुक्खा वा अणुपरिणामा समा व विसमा वा ।(१६५) 


समदो दुराधिगा जदि बज्छन्ति हि आदिपरिहीणा ।॥ ९७७ ॥ 

वच्छंति हिवध्यन्ते हि स्फुटम्‌। के । कर्मतापन्नाः अणुपरिणामाअणुपरिणामाः । अणुपरिणामशब्देनात्र 
परिणामपरिणता अणवो गृहयन्ते। कथंभूताः। णिद्धा वा लुक्खा वा स्निग्धपरिणामपरिणता वा 
रूक्षपरिणामपरिणता वा । पुनरपि किंविशिष्टाः । समाव विसमा वा द्विशक्तिचतुशक््तिषट्शक्त्यादिपरिणतानां 
सम इति संज्ञा, त्रिशक्तिपंचशक्तिसप्तशक्त्यादिपरिणतानां विषम इति संज्ञा! पुनश्च किरूपाः । समदो 
दुराधिगा जदि समतः समसंख्यानात्सकाशाद्‌ दवाभ्यां गुणाभ्यामधिका यदि चेत्‌। कथं द्विगुणाधिकत्वमिति 
चेत्‌। एको द्विगुणस्तिष्ठति द्वितीयोऽपि द्विगुण इति द्रौ समसंख्यानौ तिष्ठतस्तावत्‌, एकस्य विवक्षितद्विगुणस्य 
द्विगुणाधिकत्वे कृते सति सः चतुरगुणो भवति शक्तिचतुष्टयपरिणतो भवति । तस्य चतुर्गुणस्य पूर्वोक्तद्विगुणेन 


अब, यहाँ कैसे स्निग्ध - रुक्ष गुण से पिण्ड होता है (स्कन्ध बनता है) ? एेसा प्रश्न होने पर समाधान 
देतेहै- 


स्निग्य रूक्ष वा सम विषम परिणाम अणु के यदि हों । 
सम से अधिकदोतो बधे पर ना बधे यदि आदि हो ॥ ९७७ ॥ 


गाथार्थ- स्निग्ध अथवा रूक्ष, सम अथवा विषम अणु परिणामयदि समान से दो अधिक होतो धते 
है; परन्तु आदि अर्थात्‌ जघन्य अंशवाले परमाणु नहीं बधते है । । 


टीकार्थ- व्छ्ति हि- वास्तव में बधते है । कौन बधते है ? कर्मता को पराप्त अणुपरिणामा- 
अणुपरिणाम बधते हे । अणुपरिणाम शब्द से यहँ परिणाम (पर्याय) रूप से परिणत अणु ग्रहण किये गये है । 
वे अणु परिणाम कैसे है ? णिद्धा वा लुक्खा वा- वे स्निग्ध परिणामरूप से परिणमित अथवा रूक्ष 
परिणामरूप परिणत हे । वे ओर किस विशेषतावाले हं 2 समा व विरमा वा- दो शवितत चार शित छह 
शकत आदि रूप परिणत अणुओं की सम संज्ञा है; तथा तीन शक्ति. पच शवितत, सात शविति आदिरूपसे 
परिणत अणुओं की विषम संज्ञ है (संज्ञा अर्थात्‌ नाम्‌) । ओर वे किस स्वरूपवाले है ? समदो दुराधिगा 
जदि- सम से- यदि समसंख्यासे दो गुणों से अधिकहै तो । दो गुणो की अधिकता कैसे है - यदि एेसा 
प्रशन हो तो (उततर कहते है) - एक दो गुणवाला है, दूसरा भी दो गुणवाला है इसप्रकार दो समान संख्या 
वाले परमाणु है, एक विवक्षित दो गुणवाले के दो गुणों की अधिकता होने पर वह चार गुणवाला होता है - चार 


¢ 


~ व. 
सह बन्धो भवतीति । तथेव द्रौ त्रि्टकिततयुक्तो तिष्ठतस्तावत्‌, तत्रप्येकस्य त्रिगुणशब्दाभिधेयस्य त्रिशक्ति- 
व परमाणोःशकितद्रयमेलापके कृते सति पंचगुणत्वं भवति । तेन पंचगुणेन सह पू्वोक्तत्निगुणस्य बन्धो 
भवति। । 

५ हयोद्रेयोः सिनग्धयोद्यो्हयो रूकषयो्रयोर्योः स्निग्धरूक्षयोर्वा समयोः विषमयोऽ्च दविगुणाधिकत्व 
सति बन्धो भवतीत्यर्थ, (प । आदियरिहीणा आदिशब्देन जलस्थानीयं जघन्यस्निग्धत्वं वालुका- 
स्थानीयं जघन्यरूक्षत्वं भण्यते, ताभ्यां विहीना आदिपरिहीणा बध्यन्ते । 


किंच- परमचैतन्यपरिणतिलक्षणपरमात्तत्वभावनारूपधर्मध्यानशुक्लध्यानवलेन यथा जघन्यस्निग्ध- 
शक्तस्थानीये क्षीणरागत्वे सति जघन्यरूक्ष्क्तिस्थानीये श्षीणद्ेषत्वे च सति जलवालुकयोरिव जीवस्य 
बन्धो न भवति, तथा पुद्गलपरमाणोरपि जघन्यसिग्धरूक्षशक्तप्रस्तावे बन्धो न भवतीत्यभिप्रायः ॥ ९७७ ॥ 


अथ तमेवार्थं विशेषेण समर्थयति - 
णिद्धत्तणेण दुगुणो चदुगुणणिद्धेण बंधमणुभवदि ॥(१६६) 
लुक्खेण वा तिगुणिदो अणु बज्छ्मदि पंचगुणजुत्तो ॥ १७८ ॥ 





शक्तियो रूप परिणत होता है । उस चार गुणवाले का पहले के हुये दो गुणवाले के साथ बन्ध होता है । 
उसीप्रकार कोई दो परमाणु तीन शक्तिवाले है, वह भी एक तीन गुण शब्द से कहे जने वाले तीन शक्ति से 
युक्त परमाणु के दो शक्तियों का मिलाप (दो गुणों की अधिकता) होने पर पच गुणवाला होता है । उस पच 
गुणवाले के साथ पहले कहे हुये तीन गुणवाले का बन्ध होता हे । | | 
इसप्रकार दो-दो स्नग्ध का, दो-दो रूक्ष का, दो-दो स्निग्ध-रूक्ष का अथवा सम का ओर विषम कादो 
गुण अधिक होने पर बन्ध होता है - एेसा अर्थ है; परन्तु विरोषता यह है - आदिपरिहीणा- आदि शब्द 
से जल के स्थानीय जघन्य स्नग्धत्व ओर रेत के स्थानीय जघन्य रूक्षत्व कहा जाता है ; उनसे रहित अर्थात्‌ 
आदि परिहीणा बधते है (एक अविभागीप्रतिच्छेदवाला परमाणु बन्ध योग्य नहीं है) । 
विशेष यह है कि परम चैतन्य परिणति लक्षण परमात्मतत्व की भावनारूप-धर्मध्यान, शुक्लध्यान के - 
बल से.जैसे जघन्य स्निग्ध शकितिके स्थानीय रागके क्षीण होने पर ओर जघन्य रूक्ष शवित्तके स्थानीय ्रेषके 
क्षीण होने पर.जल ओर रेत के समान जीव का बन्ध नहीं होता है ; उसीप्रकार पुद्गलपरमाणु के भी जघन्य 
स्निग्ध ओर रूक्ष शक्ति का प्रसंग होने पर बन्ध नहीं होता है - एेसा अभिप्राय है ॥ १७७ ॥ 
अब्‌, उसी अर्थ का विशेषरूप से समर्थन करते है- | 
स्िग्ध से दो गुण चतुः गुण स्निग्ध से बन्धन करे। 
वा रूक्ष से त्रयगुण अणु गुण पाँच से बन्धन करे ॥ ९७८ ॥ 
गाथार्थ- स्निग्धरूप से दो गुणवाला परमाणु चार गुणवाले स्निग्ध के साथ बन्ध क] अनुभव कर्ता है 
अर्थात्‌ नधता है.अथवा रूक्षरूप से तीन गुणवाला परमाणु पाच गुणवाले परमाणु के साथ धता । 


सम्यग्दर्शन अधिकार/२५५ ------- 
गुणशब्दवाच्यशवितिदवययुक्तस्य स्िग्धपरमाणोऽ्चतुर्गुणस्निग्येन रूक्षेण वा समशब्दसंजन तथेव 
्रि्टक्तियुक्तरूक्षस्य पंचगुणरूक्षेण स्निग्धेन वा विषमसंजेन द्विगुणाधिकत्वे सति बन्धो भवतीति ज्ञातव्यम्‌ । 





अयं तु विरोषः- परमानन्दैकलक्षणस्वसंवेदनज्ञानबलेन हीयमानरागदवेषत्वे सति पूर्वोक्तजलवालुका- 
दृष्टान्तेन यथा जीवानां बन्धो न भवति तथा जघन्यस्निग्धरूक्षत्वगुणे सति परमाणूनां चेति। 


तथा चोक्तम्‌ - 
“णिद्धस्व णिद्धेण दुराथिगेण लुक्खस्स लुक्खेण दुराधिगेण । 
 णिद्धस्स लुक्खेण हेदि कं जघण्णवन्ने विसमे समे वा”१ ॥ १७८ ॥ 


एवं पूर्वोक्तप्रकारेण स्निग्धरूक्षपरिणतपरमाणुस्वरूपकथनेन प्रथमगाथा, स्निग्धरूक्षगुणविवरणेन 
द्वितीया, सनग्धरूक्षगुणाभ्यां यधिकत्वे सति बन्धकथनेन तृतीया तस्यैव दृढीकरणेन चतुर्थीं चेति परमाणुनां 
परस्परबन्धव्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथम स्थले गाथाचतुष्टयं गतम्‌। 


टीकार्थ- "गुण" शब्द से कटी जाने वाली दो शक्ति से सहित स्नग्ध परमाणु का चार गुणवाले सम 
शब्द नामरूप स्निग्ध अथवा रूक्ष के साथ, उसीप्रकार तीन शक्ति से सहित रूक्ष का पाच गुणवाले विषम 
नामरूपरूक्ष अथवा स्निग्ध गुणके साथ दो गुणं कौ अधिकता होने पर बन्ध होता है- एेसा जानना चाहिये । 


विशेष यह है कि- परमानन्द एक लक्षण स्वसंबेदनज्ञान के बल से राग-दरेष के हीन होते जाने पर पहले 
कहे हुएे जल ओर रेत के उदाहरण द्वार जैसे जीवों के बन्ध नहीं होता हे ;उसीप्रकार स्निग्ध ओर रूक्ष गुणके 
जघन्य होने पर परमाणुओं का बन्ध नहीं होता है । 


वैसा ही कहा रै- 


“जघन्य को छोड़कर, स्निग्ध का दो अधिक सनिग्धके साथ रूक्ष का दो अधिक रूक्षके साथ स्निग्ध 
कारूक्षके साथ विसम अथवा सम दशामें बध्‌ होता है ।” ॥ १७८ ॥ ` 


इसप्रकार पहले कहे अनुसार स्निग्ध ओर रूक्ष परिणत परमाणु के स्वरूप-कथनरूप से पहली गाथा, 
स्निग्ध ओर रूक्ष के विवरणरूप से दूसरी, स्निग्ध ओर रूक्ष गुणों की उपिक्षा दो अधिक होने पर बन्ध 


कथनरूप से तीसरी ओर उसे ही दृढ़ कसे के लिये चौथी - इसप्रकार परमाणुओं के परस्पर बन्ध-व्याख्यान 
कौ मुख्यता से पहले स्थल में चार गाथाये पूरणंहई। 





१- गोम्मटसार जीवकाण्ड, गाथा ६१५ ! 


प्रवचनसार्‌/२५६ 
अथात्मा दयणुकादिपुद्गलस्कन्धानां कर्त न भवतीत्युपदिशति - 


दुपदेसादी खंधा सुहुमा वा बादरा ससंठाणा । (१६७) 
पुढविजलतेउवाऊ सगपरिणमेर्हिं जायंते ॥ ९७९ ॥ 
जायन्ते उत्पटान्ते ! के कर्तारः । दुयदेसादी खंदा द्वप्देशा्यनन्ताणुपर्यन्ताः स्कन्धाः । के जायन्ते । 
6. पृथ्वीजलतेजोवायवः । 1 सन्तः वा बादरा सृष्ष्मा वा बादरा वा। पुनरपि 
: सन्तः । ससंठाणा यथासंभवं । कैः कृत्वा 
जायन्ते ! सगयरिणामेर्हि स्वकीयस्वकीयस्निग्धरू्षपरिणामेरिति । 


अथ विस्तरः- जीवा हि तावद्रस्तुतष्टकोत्कीर्णज्ञायकैकरूपेण शुद्धुदधैकस्वभावा एव पश्चाद्रय- 
व ( : सन्तः 1 समुत्पद्यन्ते, 


भवन्ति न च 





सा । कस्मादिति चेत्‌। तत्र ्कन्धानामेवोपादानकारणत्वादिति ! 
ततो ज्ञायते पुद्गलपिण्डानां जीवः कर्ता न भवतीति ॥ ९७९ ॥ 
(अब्‌ स्कन्धो का परस्पर बन्ध-कथन परक पच गाथाओं में निबद्ध.दूसरा स्थल प्रारम्भ होता है } 
अन, आत्मा द्वयणुक आदि पुदगलस्कन्धों का कर्ता नहीं है, ेसा उपदेश देते ह - 


द्वि ग्रदेश आदि स्कन्ध बादर सूक्ष्म बहुभकार के । 
उत्पन हे भू. अम्बु, अग्नि, अनिल निज परिणाम से ॥ १७९ ॥ 
गाथार्थ- व अथवा बादर संस्थानों - आकारौ सहित पृथ्वी, जल, तेज, वायु रूप दो प्रदेश भादि 
रूप स्कन्ध अपने ं से उत्पन्न होते है । 
टीकार्थ- जायन्ते- उत्पन हैते है । उत्पन होने रूप क्रिया के कर्ता कौन हँ 2 दुपदेसादि खदा- 
दो प्रदेशों से आरम्भक्र अनन्त अणु-परमाणु पर्यन्त स्कन्ध उत्पन होने रूप्‌ क्रिया के कर्ता ह । कौन उत्पन 
होते है ? पुढ्रविजलतेऽवाऊ- पृथ्वी, जल, तेज. ओर + होते है । वे कैसे उत्यन होते है ? सुषमा 
वा बादरा- वे सूक्ष्म अथवा बादर रूप उत्यन हेते हँ । ओर भी वे कैसे हँ ? ससंठाणा- यथासंभव गोल, 
चौकोर आदि अपने-अपने संस्थान- आकार से सहित हैँ । वे किनसे उत्पन होते है ? सगरपरिणामेहि- 
अपने-अपने स्निग्ध-रूक्ष परिणाम से उत्पन होते हं । 


अब इसका विस्तार कसते है - जीव वास्तव में टंकोत्कीर्णं (की से उवेरे हुये के समान स्थिर जञायक 
एकरूप से शुद्ध-बुद्ध एक स्वभाव ही है, पश्चात्‌ व्यवहार से अनादि कर्मवन्ध की उपाधि के वश शुद्धा 
स्वभाव को प्राप्त नहीं करते हुये पृथ्वी,जल, तेज (अग्नि) वायु कयिक(शरीरो) मँ उत्पन होत ह; तथापि अपनी ॥ 
अंतरंग सुख-दुःखादि रूप परिणति (दशाओं) के ही अशुद्ध उपादानकारण है. पृथ्वी अदि शरीरो के 
आकाररूप परिणति के उपादानकारण नहीं है । पृथ्वी आदि शरीरो के उपादानकारण क्यो नहीं ह ? यदि एेसा 
प्रश्न हो तो उत्तर कहते है वहो स्कन्धों की ही उपादानकारणता होने से.जीव उनके उपादानकारण नहीं ह । 


इससे ज्ञात होता है कि जीव पुदगलपिण्डों का कर्ता नहीं है ॥ १७९ ॥ 


------------------- सम्यग्दर्शन अधिकार/२५७ 
अथात्मा बन्धकाले बन्धयोग्ययुद्गलान्‌ दहिर्भागानैवानयतीत्यावेदयति - 


ओगाढगादणिचिदो पोग्गलकायेर्हि सव्वदो लोगो ।(१६८) 
सुहुमेहि बादरेहि य॒ अप्पाओग्गे्हि जोग्गेहं ॥ १८० ॥ 


ओगाढगाढणिचिदो अवगाह्यावगाहय नैरन्तर्येण निचितो भृतः { स कः । लोगो लोकः। कथं भृतः । 
सव्वदो सर्वतः ष । कैः कर्तृभूतैः । पुग्यलकायेहि पुदगलकायेः । किंविषिष्ठेः । सुहमेहि कादरेहि य 


इन्धियग्रहणायोग्यः १ स । अप्याओगगेहिं अतिसृश्मस्थूलत्वेन कर्म- 
णाया पुनश्च किंविशिष्ठः । अतिसः । 


अयमत्रार्थः- निश्चयेन शुद्धस्वरूपैरपि व्यवहारेण कर्मोदयाधीनतया पृथिव्यादिपंचसृश्मस्थावरत्वं 
परातैर्जविर्यथा लोको निरन्तरं भृतस्तिष्ठति तथा पुद्गलैरपि । ततो ज्ञायते यत्रैव शरीरावगाढक्षत्रे जीवस्तिष्ठति 
बन्धयोमग्युद्गला अपि तत्रैव तिष्ठन्ति, न च बहिर्भागाज्जीव आनयतीति ॥ १८० ॥ 


अब, आत्मा बन्ध्‌ के समय बन्ध योग्य पुद्गलं को बहिरभाग से नही लाता है, एेसा आवेदन करते है 
(मर्यादा पूर्वक ज्ञान करते है) - । 


अवगाढ़ गाढ़ भरा हुआ सर्वत्र पुद्गल काय से। 
यह लोक बादर-सृक्ष्म से कर्मत्व योग्य अयोग्य से ॥ ९८० ॥ 


गाथार्थ- लोक सर्व ओर से सूक्ष्म -बादर ओर्‌ कर्मत्व के अयोग्य तथा कर्मत्व के योग्य पुद्गल 
स्कन्धे द्वारा अवगाहित होकर गाढ्रूप से भरा हुआ हे । 


टीकार्थ- ओगाढगाढणिचिदो- अवगाहन - अवगाहन कर अन्तर के बिना परिपूर्णं भरा हुआ है । 
परिपूर्णं भरा हुआ वह कोन हे ? लोगो- लोक परिपूर्णं भरा हुआ है । वह कैसा भरा हुआ है ? सव्व्दो- 
सर्वं ओर से सभी प्रदेशं मेँ भरा हुआ है । वह कर्ताभूत किनसे भरा हुआ है ? पुम्लकायेर्हि- वह 
पुद्गलकार्यो- स्कन्धो से भरा है । किन विशेषतावाले पुद्गलकायों से भरा है ? घुहुमेहि कादरेहि य~ 
इन्द्रियो से ग्रहण करने के अयोग्य सूक्ष्म ओर उनसे ग्रहण कसे योग्य बादर पुदगलकायों से भरा है । ओर 
केसे -पुद्गलकायों से भरा है ? अप्याओग्गे्ि- अतिसूक्ष्म अथवा अतिस्थूलता के कारण. कर्मवर्गणा 
सम्बन्धी योग्यता से रहित पुद्गल से भरा है । ओर किन विशेषतावाले पुद्गले से भरा है ? जोगये्हि- 
अतिसूक्ष्मता ओर स्थूलता का अभाव होने से कर्मवर्गणा के योग्य पुद्गलकायों से भरा है । 


यँ अर्थं यह है-निश्चय से शुद्ध ससम प्र भीःव्यवहार से कर्म उदय के आधीन होने से.पुथ्वी 


आदि पचि सुक्ष्म स्थावरत्व्‌ को प्राप्त जीवों से जैसे लोक निरन्तर भरा रहता है, उसीप्रकार पुद्गलोंसेभी 


भ्रा रहता हे । इससे ज्ञात होता है कि जिस शरीर अवगाद़ षत ँ जीव रहता है वही बन्ध के योग्य पुद्गल 
भी रहते हँ जीव उन्हे बाह्य भाग से नहीं लाता है । ४. +. 
विशेषार्थ- आचार्यं ्रभाचन््र'ने सर्वतः” शब्द को निम्नप्रकार स्पष्ट किया है 
'सर्वत उ्व-अथो-मध्य-पास्वनाभिभागेसु ९.1 
सर्वतः अर्थात्‌ ऊपर नीचे, मध्व-बीचमे, कोनो मे नाभिभागों मे 1" ॥ १८० ॥ 
£- म्रवचनसार गाथा १७८ .परवचनसार सरोजभास्कर टीका | 


~ पच ४ 
अथ कर्मस्कन्धानां जीव उपादानकर्ता न भवतीति प्रज्ञापयति - 


कम्मत्तणपाओग्गा खंधो जीवस्स परिणडं पप्पा । (१६९) 


गच्छंति कम्मभावं ण हि ते जीवेण परिणमिदा ॥ १८९ ॥ 


कम्मत्तणपाओग्गा खंधाकर्मत्वप्रायोग्याः स्कन्धाः कर्तार जीवस्स परिणडं एष्या जीवस्य परिणति प्रप्य 
नि्दोषिपरमात्मभावनोत्पनसहजानन्दैकलक्षणसुखामृतपरिणतेः प्रतिपक्षभूतं जीवसंबन्धिनीं मिथ्यात्वरागादि- 
परिणति प्राप्य गच्छंति कम्मभावं गच्छन्ति परिणमंम्ति। कम्‌। कर्म॑भावं ज्ञानावरणादिदरव्यकर्मपर्यायम्‌ । ण 
हि ते जीकेण परिणमिदा न हि नैव ते कर्मस्कन्धा जीवेनोपादानकर्ृभूतेन परिणमिताः परिणति नीता इत्यर्थः । 


अनेन व्याख्यनेनेतदुक्तं भवति कर्मस्कन्धानां निश्चयेन जीवः कर्तो न भवतीति ॥ १८९ ॥ 





अन्‌, जीव कर्मस्कन्धों का उपादानकर्ता नही है, ेसा विशेषरूप से ज्ञान कराते है - 


कर्मत्व योग्य स्कन्ध पाकर परिणमनं को जीव के। 
है कर्म रूप स्वयं हुये ना परिणमित वे जीव से ॥ ९८९ ॥ 
गाधार्थ- कर्मत्व के योग्य स्कन्ध जीव की परिणति को पाकर कर्मभाव को प्राप्त होते है वे जीव से 
परिणमित नहीं किये जते हें । 
टीकार्थ- कम्मत्तणयपाओग्गा खंधा- कर्मपने को प्राप्त करने योग्य स्कन्धरूपी कर्ता, जीवस्य 
परिणड़ं पप्या- जीव की परिणति को प्राप्तकर ~ निर्दोषी परमात्मा की भावना से उत्पनं सहजानन्द एक 
लक्षण सुखरूपी अमृतमयी परिणति- पर्याय से विपरीत. जीव सम्बन्धी मिथ्यात्व रागादि परिणति ~ पर्याय 
को प्राप्तकर गच्छंति कम्मभावं- जते है - परिणमन कसते है । किसरूप परिणमन करते है? 
कर्मभावरूप- ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म पर्यायरूप परिणमन करते है । ण हि ते जीकेण परिणमिदा- वे 
कर्मस्कन्ध जीवरूप उपादानकर्ता से परिणमित नहीं है - परिणमन को प्राप्त नहीं किये जाते हे । 


इस विशेष कथन से यह कहा गया हे कि कर्म स्कन्धो का कर्ता निश्चय से जीव नहीं ह । 


विशोषार्थ- इस गाथा-टीका मे कर्म द्वारा प्राप्त जीव- परिणामों को “आचार्य अमृतचन्र' न 
“बहिरंगसाधन” कहा है 1 वह इसप्रकार - | 
“समान क्षत्र मे रहनेवाले बहिरगसाधनरूप जीव के परिणामों का आश्रय कर------” १ ॥ १८१ ॥ 


१- म्रवचनसार.गाथा १६९ ,तत्वप्रदीपिका टीका । 


सम्यग्दर्शन अधिकार/२५९ 


अथ शरीराकारपरिणतपुद्गलपिण्डानां जीवः क्ता न भवतीत्युपदिशति - 
ते ते कम्मत्तगदा पोग्गलकाया पुणो वि जीवस्स ।(१७०) ` 


संजायते देहा देहंतरसंकमं पण्ा ॥ ९८२ ॥ 
ते ते कग्पत्तगदा ते ते पूर्वसूत्नोदिताः कर्मत्वं गता द्रव्यकर्मपर्यायपरिणताः पोग्गलकाया पुद्गलस्कन्धाः 
पुणो वि जीवस्स पुनरपि भवान्तरेऽपि जीवस्य संजायते देहा संजायते सम्यग्जायन्ते देहाः शरीराणीति । किं 
कृत्वा । देहंतरसंकमं प्या देहान्तरसंक्रमं भवान्तरं प्राप्य लब्ध्वेति । । 
` अनेन किमुक्तं भवति - ओदारिकादिशरीरनामकर्मरहितपरमात्मानमलभमानेन जीवेन यान्युपार्जिता- 
न्योदारिकादिशरीरनामकर्माणि तानि भवान्तरे प्राप्ते सत्युदयमागच्छन्ति, तदुदयेन नोकर्मपुदगला ओदारिकादि- 
शरीराकारेण स्वयमेव परिणमन्ति । ततः कारणादौदारिक्रादिकायानां जीवः कर्ता न भवतीति ॥ १८२ ॥ 





अब, शरीराकार परिणत पुदगलपिण्डो का जीव कर्ता नहीं है, एेसा उपदेश देते है - 


वे कर्मपरिणत काय पुद्गल जीव के पा दूसरा । 
तन परिणमन उत्यन करते देह देहान्तर दशा ॥ ९८२ ॥ 


गाधार्थ- वे-वे कर्मरूप परिणमित पुद्गलस्कन्धदूसरे शरीररूप परिवर्तन को पाकर जीव के ओर भी 
शरीरो रूप उत्यनन होते है । 


टीकार्थ- ते ते कम्मत्तगदा- वे-वे पहले (१८१वी) गाथा मेँ कहे गये कर्मत्व को प्राप्त अर्थात्‌ 
द्रव्यकर्म पर्यायरूप परिणमित योग्गलकाया- पुद्गलस्कन्ध पुणो वि जीवस्स- फिर से भी ~ दूसरे भव 
भ भी जीव के संजायते देहा- अच्छी तरह से देह - शरीर को उत्पन करते है । क्या करके शरीर उत्मन 
करते हँ ? देहंतरसंकमं पव्या देहान्तर संक्रम ~ दूसरे भव को प्राप्त कर शरीर उत्पनन करते है । 


इससे क्या कहा गया है - इस सब कथन का निष्कर्ष क्या ै ? ओदारिक आदि शरीर नामकर्मसे रहित 
परमातमा को प्राप्त नहीं कसेवाले जीव द्वारा जो उपार्जित किये गये - बौधे गये ओदारिक आदि शरीर 
नामकर्म वे दूसरे भव की प्रपि होने पर उदय को प्राप्त होते है ; उनका उदय होने पर+नोकर्म पुद्गल 


ओदारिके आदि शरीर के आकाररूप.स्वयं ही परिणमित हेते है । इसकारण ओदारिक आदि शरी 
। दारिक आदि 
कर्ता नहीं है - एेसा निष्कर्ष है ॥ १८२ ॥ दि शरीरो का.जीव 


1 
अथ शरीराणि जीवस्वरूपं न भवन्तीति निश्चिनोति - 


ओरालिओ य देहो देहो वेउचव्विओ य तेजसिओ (१७१) 


` आहारय कम्मडइओ पोग्गलदव्वप्पगा सव्वे ॥ १८३ ॥ 
ओरालिओ य देहो ओदारिकश्च देहः देहो वेउव्विओ य देहो वैक्रियकश्च तेजट़ओ तैजसिकः आहारय 
कम्म्रयो आहारकः कार्मणश्च युग्गलदव्वप्यगा सव्ये एते पंच देहाः पुद्गलद्रव्यात्मकाः सर्वेऽपि मम स्वरूपं न 
भवन्ति । कस्मादिति चेत्‌ । ममाशरीरचेतन्यचमत्कारपरिणतत्वेन सर्वदैवाचेतनरीरत्वविरोधादिति ॥ १८३ ॥ 
एवं पुद्गलस्कन्धानां बन्धव्याख्यानमुख्यतया द्वितीयस्थले गाथापचकं गतम्‌। 


इति (अपदेसो परमराणृइत्यादि गाथानवकेन परमाणुस्कन्यभेदभिन्नपुदगलानां पिण्डनिष्पत्तिव्याख्यान- 
मुख्यतया द्वितीयविशेषान्तराधिकारः समाप्तः । 





अन, शरीर जीव का स्वरूप नही ह, सा निश्चित करते हँ 
ये देह ओदारिक तथा वेक्रियक तैजस देह है । 
कार्मण व आहारक सभी ये पुद्गलात्पक देह है ।॥। ९८३ ॥ 
गाथार्थ- ओदारिक शरीर. वैक्रियक शरीर, तजस शरीर, आहारकं शरीर ओर कार्मण शरीर - ये सब 
पुदगलद्रव्यात्मक हे । 
ठीकार्थ- ओरालिओ य देहो- ओर ओदारिक शरीर देह वेऽव्विओ य वैक्रियक शरीर ओर 
तेजद्धओ-तैजसिक, आहारव कम्मडयो- आहारक ओर कार्मण शरीर पुग्लदव्वप्यगा सव्वे-ये पच 


शरीर पुद्गलद्रव्य स्वरूप है सभी मेरे स्वरूप नहीं है । ये मेर स्वरूप क्यों नही है ? यदि एेसा प्रशन होते 
(उत्तर कहते है) - शरीररहित चैतन्य चमत्कार परिणति होने के कारण मेरा हमेशा ही अचेतन शरीरत्व के साथ 


विरोध होने सु ये मेरे नहीं हँ ॥ ९८३ ॥ 
इसप्रकार पुद्‌गलस्कन्धो के बन्ध सम्बन्धौ विशेष कथन की मुख्यता से दूसरे स्थल मे पौच गाथाये पूर्णं 
हई । 
इसप्रकार “अपदेसो परमाणू- ” इत्यादि ९ गाथाओं द्वारा परमाणु ओर स्कन्ध के भेद से भेदितं 
पुद्गलं के पिण्ड की उत्पत्ति सम्बन्धी विशेष कथन की मुख्यता से दो स्थलों में विभक्त) दूसरा विः 
- शषान्तसयधिकार समाप्त हुआ । 


सम्यग्दर्शन अधिकार/२६१ 


अथेकोनर्विङतिगाथापर्यन्तं त सह 4 या व्याख्यानं करोति, तत्र षट्स्थलानि 
भवन्ति । तेष्यादौ {अरसमरूवं' इत्यादि गायक भत्तो स्वादि'इत्याद्ूर्वपक्षपरिहारमु- 
1 प्रथमस्यले गाथात्रयम्‌। तदनन्तरं भावबन्धमुख्यत्वेन उवओगम्‌भ “इत्यादि गाथाद्वयम्‌ । 
अथ परस्परं वपल ¦ बन्धो, जीवस्य रागादिपरिणामेन सह बन्धो, जीवपुद्गलयोर्बन्धश्चेति त्रिविधबन्ध- 
मुख्यत्वेन “ पुम्गलाणं, इत्यादि सूत्रहूयम्‌ । ततः परं निश्चयेन 1 
न्थ इति कथनमुख्यतया ततो कंथदि"इत्यादि गाव । अथ ख्यत्वेन भणिदा युढवी इत्यादि 
सूत्रयम्‌। तदनन्तरं जीवो. रागादिपरिणामानामेव कतो, न च ५ कथनमुख्यत्वेन कुव्वं 
सहावमादादुत्यादि षष्टस्थले गाथासप्तकम्‌ । यत्र मुख्यत्वमिति वदति तत्र ऽप्यर्थो लभ्यत इति 
सर्वत्र ज्ञातव्यम्‌ । ५ 

एवमेकोन्विशतिगाथाभिस्तृतीयविशेषान्तराधिकारे समुदायपातनिका । 

अब १९ गाथा पर्यन्त जीव का पुद्गल के साथ 1 की मुख्यता से विशेष कथन करते है ; वरह 
स्थल है । उनम सबसे पहले {अरसमरूवं~ इत्यादि शर्त के विशेष कथनृरूप एक गाथा, त 
रूवादि-" इत्यादि पूर्वपक्ष के निराकरण की १ से दो गाथा्यै- इसप्रकार पहते स्थल मेँ तीन गाथाय 


है । इसके बाद भावबन्ध्‌ की मुख्यता से अवओगमओ- इत्यादि (2 मे दो गाथाय हँ । अब, परस्पर 
दो गलो गलों का बन्ध, जीव कृ रागादि परिणाम के साथ बन्ध ओर -पदगल गल्‌ का बन्ध-- इसप्रकार तीन 


[५ 


प्रकार के बन्ध की मुख्यता से 1 - ^ इत्यादि तीसरे स्थल मे दो गाथाये है । उससे आगे 
निश्चय से द्रव्यबंध का कारण होने से रागादि परिणाम ही बन्ध है - इस कथन की मुख्यता से “ततो कधदिः ` 
इत्यादि चौथे स्थल मे तीन गाथाये है । तदनन्तर भेदभावना की खय से भणिदो पुदवी- त्यादि पोँचवें 
स्थल मे दो गाथाये है । तत्पश्चात्‌ जीव रागादि परिणामों का ह कुर्ता है ओर द्रव्यकर्मो का नहीं है - इस 
कथनकी यया से कुव्वं सहावमादा - "इत्यादि छ्टवे स्थल मे सात गाथाय हं ! जहौ “मुख्यता' एेसा 
कहा गया हं, वहौँ यथासंभव दूसरा भी अर्थ प्राप्त होता है - एसा सर्वत्र जानना चाहिये । 


इसप्रकार १९ गाथाओं द्वारा तीसरे विशेषान्तराधिकार मे सामूहिकपातनिका हुई । 
तृतीय विशेषान्तराधिकार-स्थल विभाजन (गाथा १८४ से २०२ पर्यन्त) 
स्थल प्रतिपादित प्रधान विषय 


नन 


कुल ९९ गाथाये 


























प्रवचनसार/२६२ 
श तद्यथा - अथ कि तर्हि जीवस्य शरीरादिपद्रव्येभ्यो भिनमन्यद्रव्यासाधारणं स्वस्वरूपमिति पर्ने प्रयुतं 
` ददाति - 





अरसमरूवमगंधं अव्वत्तं चेदणागुणमसहं । (१७२) 
जाण अर्लिगग्गहणं जीवमणिदिदुसंठाणं ॥*९८४ ! 


अरखमरूवमगं रसरूपगन्धरहितत्वात्तथा चाव्याहार्यमाणास्परशरूपत्वाच्च अव्वत्तं अव्यक्तत्वात्‌ असं 
अशब्दत्वात्‌ अलिगरग्गहणं अलिगग्रहणत्वात्‌ अणिद्ि्संगणं अनिर्दिषटसंस्थानत्वाच्च जाण जीवं जानीहि 
जीवम्‌। अरसमरूपमगन्धमस्पर्शमव्यक्तमशब्दपलिगग्रहणमनिरदिष्टसंस्थानलश्चणं च हे शिष्य, जीवं जीवद्रव्यं 
जानीहि । पुनरपि कर्थभूतम्‌। चेदणागुणं समस्तपुदगलादिभ्योऽचेतनेभ्यो भिन्नः समस्तान्यद्रव्यासाधारणः 
स्वकीयानन्तजीवजातिसाधारणश्च चेतनागुणो यस्य तं चेतनागुणं च; अलिगग्राह्यमिति वक्तव्ये यदर्लिगग्रहण- 
मित्युक्तं तत्किमर्थमिति चेत्‌, बहुतरार्थप्रतिपत्यर्थम्‌ । 


(अब, तीसरे विशेषान्तराधिकार का शुद्धजीवस्वरूप तथा पूर्वपक्षपरिहार प्रतिपादक तीन गाथाओं मे 
निबद्ध पहला स्थल प्रारम्भ होता है ।} 


वह इसप्रकार - 
अन, तब शरीरादि परद्रव्यों से भिन. अन्य द्रव्यो से असाधारण जीव का अपना स्वरूप क्याहै ? 
ेसा प्रश्न होने पर उसके प्रति उत्तर देते है - 


है चेतनागुण जीव अरस अरूपन्गेध अव्यक्त हे । 
जानो अलिगग्रहण अशब्द व अनिर्दिष्ट-संस्थान है 1 ९८४ ॥ 


गाथार्थ- जीव को अरस, अरूप, अगध, अव्यक्त चेतनागुण युक्त, अशब्द, अरलिगग्रहण ओः 
अनिर्दिष्टसंस्थान जानो । 


टीकार्थ- अरसमसवमयध- रस-रूप-गंथ रहित होने के कारण ओर उसीप्रकार्‌ विविधरूप से 
ग्रहण करने योग्य नहीं होने से तथा गाथा में जिसका ग्रहण नहीं हो पाया है ेसा अस्यर्शरूप होने से अव्वत- 
अव्यक्त होने से, अस्- अशब्द होने से, अ्लियग्यहणं- अलिगग्रहण होने से, अणिदिद्िसंठाणं- ओर 
अनिर्दिषटसंस्थानवाला होने से जाण जीवं- जीव को जानो । हे शिष्य ! जीवद्रव्य को अरस, अरूप, अगन्ध 
अस्पर्श अव्यक्त, अशब्द अलिगव्रहण ओर अनिर्िषटसंस्थान लक्षणवाला जानो । ओर वह जीव कैसाहै ? 
चेदणागुणं- सम्पूर्णं पुदगलादि अचेतन दरव्यं से भिन, सम्पूर्णं अन्य द्रव्यो से असाधारण ओर अपनी अनन्त 
जीव जाति में साधारण चेत्नागुण है जिसका, उस चेतनागुणवाले जीव को जानो, तथा अर्लियगरह्य"- सा 
कहने योग्य होने पर धी जो “अर्लिगग्रहण-एेसा कहा गया है, वह किसलये कहा गया है 2 यदि एेसाप्रन 
हो तो (उत्तर कहते है) अनेक अर्थो का ज्ञान करने के लिये अलिगमराह्यके स्थान प्र अलिगम्रहण कहा गयाहै। 
-नस्तुत गाथा समयसारर्मे ४९वी नियमसार म ४६बी, पंचास्तिकायसंमह मेँ ९२७बी,अष्टपाहुड-भावपाह मे ६, पवता 
पुस्तक ३ मेँ पहली, लघु द्रव्यसंमरह मे ५ वीं इत्यादि अनेक मर्थो मेँ उपलब्ध हे । । 


सम्यग्दर्शन अधिकार/२६३ 
तथा हि - लिगमिन्ियं तेनार्थानां ग्रहणं परिच्छेदनं न क्रोति ४ । तदपि कस्मात्‌ । 
स्वयमेवातीन्दियाखण्डज्ञानसहितत्वात्‌। तेनैव लिगशब्दवाच्येन च नां यस्य हणं 
परिच्छेदनं कर्तुं नायाति तेनार्लिगग्रहणं उच्यते । तदपि कस्मात्‌। कज्ञान- 
गम्यत्वात्‌ । 

लिंग धूमादि तेन धूमलिगोदभवानुमानेनाग्निवदनुमेयभूतपरपदार्थानां ग्रहणं न करोति तेनालिगग्रहणौ 
इति। तदपि इ 1 तेनैव लिगोदभवानुमानेनागिग्रहणवत्‌ 
परपुरुषाणां ववत ग्रहणं परिज्ञानं कर्तु नायाति तेनारलिगग्रहणं इति । तदपि कस्मात्‌ । अलिगोदभवातीद्धि- 
यज्ञानगम्यत्वात्‌। | 

अथवा लिगं चिन्हं लांछनं शिखाजटाधारणादि तेनार्थानां ग्रहणं परिच्छेदनं न करोति तेनालिगग्रहणं 
इति । तदपि 3 1 भवातीन्दियज्ञानसहितत्वात्‌ । तेनैव चिन्होदभवक्ञानेन परपुरुषाणां 
यस्यात्मनो ग्रहणं ३ कर्तुं नयाति तेनालिगग्रहणं इति। तदपि कस्मात्‌। निरुपरागस्वसंवेदनज्ञान- 
गम्यत्वादिति। 


एवमलिगग्रहणशब्दस्य व्याख्यानक्रमेण शुद्धजीवस्वरूपं ज्ातव्यमित्यभिप्राय : ॥ ९८४ ॥ 








वह इसप्रकार ~ लिगर अर्थात्‌ इन्दिय, उसके द्वारा पदार्थो का ग्रहण अर्थात्‌ ज्ञान नहीं करता है, उससे 
अलिगग्रहण है । वह इन्द्रियो द्रारा पदार्थो का ज्ञान क्यों नहीं करता है ? स्वयं ही अतीन्धिय अखण्डज्ञान 
सहित होने के कारण, वह उनके द्वारा पदार्थो का ज्ञान नहीं करता दै । उसी लिग शब्द द्वारा कहने योग्य नेत्र 
आदि इन्द्रियों से,अन्य जीवं के जिसका ग्रहण ~- ज्ञान करने को नहीं आता है - जिसका जानना संभव नहीं 
है, उससे अलिगग्रहण कहा है । अन्य जीव इसे नेत्रादि इन्द्रियों द्वारा क्यो नहीं जान सकते है ? विकार रहित 
अवीन्धिय स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान द्वारा गम्य होने से,वे उसे उनके द्वारा नहीं जान सकते हे । 


लिग अर्थात्‌ धूम (धुंआ) आदि कारण - साधन, उस धूम-लिंग से उत्पन अनुमान के द्वारा (ज्ञात हुई 
अग्नि के समान अनुमेयभूत (अनुमान द्वारा जानने योग्य) पर पदार्थो का ग्रहण ~ ज्ञान नही करता है, उससे 
अर्लिगग्रहण है । वह लिग द्वारा पर पदार्थो का ज्ञान क्यो नही करता है ? स्वयं ही अलिग - लिंग के बिना 
उत्पन्न अतीन्दरियज्ञान से सहित होने के कारण.वह लिग द्वारा उनका ज्ञान नहीं करता है । उसी लिंग से उत्पनन 
अनुमान द्वारा अग्नि के ज्ञान के समान्‌,दूसरे पुरुषों को जिस आत्मा का ग्रहण ~ ज्ञान कसे को नहीं आता 
है- जानना संभव नहीं है, उससे अरलिगग्रहण है । लिग द्वारा अन्य पुरुष इसे क्यो नहीं जान सकते है ? 
लिग के बिना उत्सन अतीन्धियज्ञान से गम्य ~ ज्ञात होने के कारण वे लिंग द्वारा उसे नहीं जान सकते है । 


अथवा लिग अथि चिन्ह-लांछन-निशान ; शिखा-चोटी, जटाधारण आदि उनसे पदार्थो 
म्रहण--ज्ञान नही ५५ है, उससे अलिगग्रहण है । वह शिखा आदि चिन्ह द्रारा पदार्थो काज्ञान क्यो न 
करता है ? चिन्ह के बिना उत्पन्‌ स्वाभाविक अतीन्दियज्ञान से सहित होने के कारणु.वह इनके द्वारा उनका 
ज्ञान नही क्रता हं । उसी चिन्ह से उत्पन ज्ञान दवारदूसरे पुरुषों को जिस आत्मा कां ग्रहण- ज्ञान कसे को 
नही आता है--जानना संभव नही है,उससे अलिगमरहणे है । चिन्ह से उत्पन ज्ञान द्राय पुरुष इसे क्यों 


नहीं जान सकते है ? उपराग (रागादि मलिनता) रहित स्वसंवेदनज्ञान दरार गम्य 
नहीं जान सकते है । दनज्ञान द्वारा गम्य होने से,वे इसके द्वारा उसे 


कै 
इसप्रकार अलिगग्रहण शब्द के विशेष कथन क्रम से 
अभिप्राय है ॥ १८४ ॥ शुद्धजीव का स्वरूप जानना चाहिये - एेसा 


* भस्तुत गापा-टीकाम्‌ "आचार्य अमृतचंद्र ने 'असिगप्रहण' शब्द का विश्लेपण २० प्रकारसे कियाहै । 


वच 
५ व्याख्याने कृते सत्यमूर्तजीवस्य मूर्तपुद्गलकर्मणा सह कथं बन्धो भवतीति पूर्वपक्षं 
त्प १) 





मुत्तो रूबादिगुणो बज्छ्दि फासेरिं अण्णमण्णेर्हि ।(१७२) 


तव्विवरीदो अप्पा बज्डदि किथ पोग्गलं कम्मं ॥ १८५ ॥ 
मुत्तो सूवादिगुणो मूर्तो रूपरसगन्धस्परशत्वात्‌ पुद्गलद्रव्यगुणः बद्ख्मदि अन्योन्यसंश्लेषेण वध्यते 
व भवति, तत्र दोषो नास्ति कैः कृत्वा । फासेहि अण्णमण्णेहिं लिग्धरूक्षगुणलक्षणस्परशसंयोगैः। किं- 
: । अन्योन्यैः परस्परनिमितैः । | 
तव्विवरीदो अप्या बच्छ्मदि किध पोग्गलं कम्पं तद्विपरीतात्मा बध्नाति कथं पौद्गलं कर्मेति । अयं परमात्मा 
निर्विकारपरमयचैतन्यचमत्कारपरिणतत्वेन बन्धकारणभूतस्निग्धरूक्षगुणस्थानीयरागदवेषादिविभावपरिणामर- 
हितत्वादमूर्तत्वाच्च पौदगलं कर्मं कथं वध्नाति, न कथमपीति पूर्वपक्षः ॥ ९८५।। 


अब, अमूर्त शुद्धात्मा का विशेष कथन किये जाने पर अमूर्त जीव का मूर्त पुद्गल करमेकि साथ वन्धकैपे ` 
होता है ? एेसा पूर्वपक्ष ~ प्रश्न करते रै - 
रूपादि गुणयुत मूर्तं बधते परस्पर स्पर्शं से। 
विपरीत उससे जीव बोधे कर्मं पुद्गल को केसे ? ॥ ९८५ ॥ 
गाथार्थ- रूपादि गुणवाले मूर्तपुद्गल परस्पर स्पर्शं द्वारा बधते है, परन्तु उससे विपरीत आत्मा 
पोद्गलिक कर्म को कैसे बोँधताहै 2 
टीकार्थ- मुततोरूवादिगुणो- मूर्त रूप रस, गन्ध, स्पर्श होने से पुद्गलद्रव्य के गुण क्रादि- 
परस्पर संश्लेषरूप से वधते हे - बन्ध का अनुभव कसते है बह दोष नहीं है । वे किनसे बधते हँ ? फासोह 
अण्णमण्णे्हि- वे सिग्ध-रूक्ष गुण लक्षण स्पर्श के संयोग से बधते है । किन विरोषताओं वाले स्पशं से 
वे वधते है ? परस्पर में निमित्तरूप स्पर्शो से वे बधते हे । 
तव्विवरीदो अप्या व्यादि किथ पोग्गलं कम्म- परन्तु उससे विपरीत आत्मपुद्गलकर्मं को 
कैसे नधता है ? ह परमात्मा विकाररहित परम चैतन्य चमत्कार परिणतिवाला होने से बन्ध के कारणभूत 
सिग्ध-रूक्ष गुणके स्थानीय राग-दवेष आदि विभाव परिणाम से रहित होने के कारण ओर अमूर्त हने के कारण 
पुदगलकर्म को कैसे बाधता है ? किसी भी प्रकार से नहीं बौध सकता है - एेसा पूर्वपक्ष ह । 
विशेषार्थ- “आचार्य अमृतचन््' ने इस पूर्वपक्ष को “चेकांगविकलत्वात्‌-‹ एक अंगकी 
विकलता होने से ”- इस वाक्य से स्पष्ट किया है, अर्थात्‌ आत्मा अमूर्विक ओर पुद्गल मूर्तिक है ~ इसप्रकार 
एक अंग विकल है, अतः दोनें का र्बैध नहीं हो सकता है एसा प्रश्न है) ॥ १८५ ॥ । 


९- प्रवचनसार गाथा १७३ ,तत्वप्रदीपिका टीका । 


सम्यग्दर्शन अधिकार/२६५ 
अथेवममूर्तस्याप्यात्मनो नयविभागेन बन्धो भवतीति प्रत्युत्तरं ददाति- 


रूवादिएहिं रहिदो पेच्छदि जाणादि रूवमादीणि ।(१७४) 


दव्वाणि गुणे य जधा तह बंधो तेण जाणीहि ।॥ १८६ ॥ 


रूवादिएहिं रहिदो अमूर्तपरमचिज्ज्योत्तिःपरिणतत्वेन तावदयमात्मा रूपादिरहितः । तथाविधः. सन्‌ कि 
करोति। पेच्छदि जाणादि मुक्तावस्थायां युगपत्परिच्छिततिरूपसामान्यविशेषग्राहककेवलदरशनञ्ञानोपयोगेन 
यद्यपि तादात्म्यसंबन्धो नास्ति तथापि ग्राहाग्राहकलक्षणसंबन्धेन पश्यति जानाति । कानि कर्मतापन्नानि । 
स्वमादीणि दव्वाणिरूपरसगन्धस्यर्शसहितानि मूर्तद्रव्याणि । न केवलं द्रव्याणि गुणे यजधातद्गुणांश्च यथा । 

अथवा यथा कश्चित्संसारी जीवो विशेषभेद्ञानरहितः सन्‌ काष्ठपाषाणादयचेतनजिनप्रतिमां दृष्ट्वा 
मदीयाराध्योऽयमिति मन्यते । यद्यपि तत्र सत्तावलोकदरशनेन सह प्रतिमायास्तादात्यसंबन्धो नास्ति तथाे 
परिच्छेदपरिच्छेदकलक्चषणसंबन्धोऽस्ति। यथा वा समवसरणे प्रत्यक्षभिनेश्वरं दृष्ट्वा विशेषभेदज्ञानी मन्यते 
मदीयाराध्योऽयमिति । तत्रापि यद्यप्यवलोकनज्ञानस्य जिनेश्वरेण सह तादात्म्यसंबन्धो नास्ति तथाप्याराध्याराध- 
कसंबन्धोऽस्ति । तह कंधी तेण जाणीहि तथा बन्धं तेनैव दृष्टान्तेन जानीहि । 


अब्‌, एसे अमूर्त आत्मा का भी नय-विभाग से बन्ध होता है, एेसा प्रत्यत्र देते है - 
रूपादि द्रव्यो व गुणों को जानता व देखता । 
रूपादि बिन त्यों बंध होता जान उनसे जीव का ॥ ९८६ ॥ 


गाथार्थ- रूपादि से रहित आत्मा जिसप्रकार रूपादि द्रव्यो ओर गुणों को देखता-जानता है, उसीप्रकार 
उनके साथ बन्ध जानो । - 


टीका्थ- रूवादिष्ि रहिदो- प्रथम तो अमूर्त परम चेततन्य ज्योतिरूप से परिणत होने के कारण यह 
आत्मा रूपादि रहित है । वैसा होता हुआ वह क्या करता है ? पेच्छदि जाणादि- सिद्ध अवस्था मे यद्यपि 
एक साथ जानकारीरूप सामान्य-विशेष को ग्रहण करने वाले केवलदर्शन-केवलङ्ञान उपयोग के साथ 
तादात्म्यसम्बन्ध नही ह, तथापि ग्रहण करन योग्य-- जानने योग्य ओ, ग्रहण करने वाले- जानने वाले अर्थात्‌ 
ज्ञेय-ज्ञायक लक्षण सम्बन्धरूप से देखते ओर जानते है । कर्मता को प्राप्त इस गाथाम कर्मकारकमें प्रयुक्त 
किन्दे वे जीव देखते-जानते हे ? रूवमादीणि दव्वाणि- वे रूप, रस गन्धु स्पर्शं सहित मूर्त द्रव्यो को 
हं । न केवल द्रव्यो को देखते-जानते हे, वरन्‌ गुणे य जधा- ओर जैसे उनके गुणों को 

खते-जानते है । 


अथवा, कोड्‌ संसारी जीव,विशेष भेद-ज्ञान से रहित होता हभ काठ, पत्थर आदि की अचेतन लिन- 
प्रतिमा को देखकर ये मेरे भाराध्य है एेसा मानता है । यद्यपि वह सत्ताको देखने वाले दर्शन के साथ प्रतिमा 
का तादात्म्य-सम्बन्ध नहीं है, तथापि ज्ञेय-ज्ञायक लक्षण सम्बन्धहै । अ थवा, जैसे विशेष भेदज्ञानी समवसरण 
म पर्यक्ष जिनेन्द्र भगवान को देखकरये मेरे आराध्य है- एेसा मानता है । वहाँ भौ यद्यपि अवलोकन ज्ञान का 
जिनश्वर के साथ तादात्म्य-सम्बन्ध नहीं है, तथापि आराध्य-आराधक सम्बन्ध है । तह कथो तेण जागी 
उसीमरकार से वंध उसी दृष्टान्त द्रारा जाने । 


प्रतचनसार८२६६ 


अयमत्रार्थः- यद्यप्ययमात्मा निश्चयेनामूर्तस्तथाप्यनादिकर्मबन्धवशादव्यवहारिण मूर्तः सन्‌ ्रव्यवन्धनि- 
पित्तभूतं रागादिविकल्परूपं भाववन्धोपयोगं करोति । तस्मिन्सति मूर्तद्रव्यकर्मणा सह यद्यपि तादात्यसंबम्धो 
नास्ति तथापि पूर्वोक्तदृष्टानतेन संश्लेषसंबन्धोऽस्तीति नास्ति दोषः ॥ ९८६ ॥ 


एवं शुद्धुद्धेकस्वभावजीवकथनमुख्यत्वेन प्रथमगाथाु मूर्तिरहितजीवस्य मूर्तकर्मणा सह कथं बन्धो 
भवतीति पूर्वपश्रूपेण द्वितीया, तत्परिहाररूपेण तृतीया चेति गाथात्रयेण प्रथमस्थलं गतम्‌। 


अथ रागद्रेषमोहलक्षणं भावबन्धस्वरूपमाख्याति ~ . 
उवओगमओ जीवो मुज्डदि रज्जेदि वा पदुस्सेदि । (१७५) 
पप्पा विविधे विसये जो हि पुणो तेहि सो बन्धो ॥ ९८७॥ 


यहोँ अर्थ यह है- यद्यपि यह आत्मा निश्चय से अमूर्त है, तथापि अनादि कर्मबन्ध के वश व्यवहारसे 
मूर्त होता हआ दरव्यबन्ध के निमित्तभूत रागादि विकल्परूप भावबन्धमय उपयोग को करता है । वैसा होने पर, 
यद्यपि मूर्तद्रव्यकर्मो के साथ तादात्य सम्बन्ध नही है तथापि पहले कहे हुये उदाहरण से संश्लेष सबन्धहै- 
इसमें दोष नही है । 
विशेषार्थ- अमूर्तिक आत्मा का मूर्त पुद्गलकर्मो के साथ बन्ध के सम्बन्ध मेँ "आचार्य अमृतचन्् 
लिखते है- 

“ओर यह (आत्मा तथा कर्म का बंध) अत्यन्त दुर्घट होने से ्रा्टान्तरूप किया गया है-एेसा नहीहै वस्‌ 
दृष्टान्त के माध्यम से आबाल-गोपाल में (इस तथ्य को) प्रकट करते हं -“ । 

तदनतर मिद्ध के बैल अथवा जीवित बैल द्वारा इसे स्पष्ट करते हये लिखते है- 

“उसीप्रकार आत्मा के अरूपीत्व होने से स्पर्श-शून्यता के कारण कर्म-पुद्गलों के साथ सम्बन्ध नही है 
एकावगाह भाव से रहने वाले कर्मपुदगलों के निमित्तरूप.उपयोगारूढ़ राग द्वेषादि भाव सम्बन्धुकर्मपुद्गल 
बन्ध के व्यवहार का साधक ही है ।*९ ॥ १८६ ॥ 


इसप्रकार शुद्ध-बुद्ध एक स्वभावी जीव के कथन की मुख्यता से पहली गाथाः मूर्ति रहित-अमूर्त जीव 
कार्त कर्मो के साथ कैसे बन्ध होता है- इसप्रकार पूर्व पक्ष (प्रश्न) रूप से दूसरी.तथा उसके परिहार (उतत 
रूप से तीसरी- इसप्रकार तीन गाथाओं द्वारा पहला स्थल समाप्त हुआ । 


(अन, भावनन्ध की मुख्यता परक दो गाथाओं म निबद्ध दूसरा स्थल प्रारम्भ होता है } 
अन्‌, राग्वेष-मोह लक्षण भावबन्ध का स्वरूप प्रसिद्ध करते है- 

उपयोगमय है जीव करता मोह राग व द्वेष जो 

पाकर विविध विषयों को उनसे बन्ध करता पुनः वो ॥ ९८७ ॥ 


गाथार्थ- ओर जो वास्तव मे उपयोगमय जीव्‌ विविध विषयं को प्राप्तकर मोह करता है राग करतार 
अथवा द्वेष करता है ; वह जीव उनके द्वारा बन्धरूप है ! 
१- प्रवचनसार,.गाथा १७४,तत्तवप्रदीपिका टीका । 
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सम्यग्दर्शन अधिकार/ २७३ 
सुहपरिणामो पुण्णं असुहो पावं ति भणिदमण्णेसु ।(१८१) 


परिणामो णण्णगदो दुक्खक्खयकारणं समये ॥ १९३ ॥ 


सुहपरिणामो पुण्णं द्रव्यपुण्यबन्धकारणत्वाच्छुभपरिणामः पुण्यं भण्यते। अयुहो पाकं ति भणियं 
द्रव्यपापबन्धकारणत्वादशुभपरिणामः पापं भण्यते! केषु विषयेषु योऽसौ शुभाशुभपरिणामः। अण्णेसु 
निजशुद्धात्मनः सकाशाटन्येषु शुभाशुभवटिरव्येषु । परिणामो णण्णगरदो परिणामो नान्यगतोऽनन्यगतः स्वस्व- 
रूपस्थ इत्यर्थः । स इत्यंभूतः शुद्धोपयोगलक्षणः परिणामः दुक्खक्खयकारणं दुःखक्षयकारणं दुःखक्षयाभि- 
धानमोक्षस्य कारणं भणिदो भणितः । क्व भणितः। समये परमागमे लबष्थिकाले वा। 

किंच. मिथ्यादृष्टिसासादनमिश्रगुणस्थानत्रये तारतम्येनाशुभपरिणामो भवतीति पर्वं भणितमास्ते, 
अविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतसंज्ञगुणस्थानत्रये तारतम्येन शुभपरिणामश्च भणितः, अप्रमत्तादिक्षीणकषायान्त- 
गुणस्थानेषु तारतम्येन शुद्धोपयोगोऽपि भणित । नयविवक्षायां पिध्यादृष्ट्यादिक्षीणकषायान्तगुणस्थानेषु 
पुनरशुद्धनिश्चयनयो भवत्येव । 





हे पुण्य शुभ परिणाम अन्यों मे अशुभ यह पाप है। 
है आत्मगत परिणाम कारण दुःखक्षय का शास्र मे ॥ ९९३ ॥ 


गाथार्थ- दूसरों के रति शुभ परिणाम पुण्य ओर अशुभ परिणाम पाप है । तथा अनन्यगत (दूसरों के 
प्रति प्रवर्तमान न होने वाले) परिणाम दुःखों के विनाश के कारण है-एेसा समय- आगम मे कहा गया है । 


टीकार्थ- सुहयरिणागो पुण्ण-द्रव्य-पुण्यवन्ध का कारण हने से शुभ परिणाम पुण्य कहलाता है । 
असुहयो पावं ति भणियं- द्रव्य-पापबन्ध का कारण हने से अशुभ परिणाम पाप कहलाता रै । जो ये 
शुभ-अशुभ परिणाम है.वे किन विषयों पप हं ? अण्णेघु- निज शुद्धात्मा से भिन, 
दूसरे शुभ-अशुभ बाहा द्रव्यो म गये हुये पुण्य-पापरूप कहे गये है । परिणामो णण्णयदौ- परिणाम दूसरे 
मै गये हुये नहीं हं अर्थात्‌ अनन्यगत- अपने स्वरूपम स्थित है एेसा अर्थहै । वह इसप्रकार का शुद्धोपयोग 
लक्षण परिणाम दक्खक्खयकारण- दुःखक्षय का कारण- दुःखों का विनाश नानक मोक्ष का कारण 
भणिदो- कहा गया है । वह मोक्ष का कारण कँ कहा गया है > समये- परमागम मे वह मोक्ष का कारण 


कहा गया है । अथवा वह मोक्ष का कारण कब कहा गया है ? वह काललन्धि मेँ-समय की प्राप्तिहोने पर 
मोक्ष का कारण कहा गया है । 


विशेष यह है मिथ्यादृष्टि, सासादन ओर मिश्र इन तीन गुणंस्थानो मे तारतम्य (हानिगत) रूप से 
अशुभ परिणाम होता है- एेसा पहले (९ वीं गाथा की टीका मे) कहा था ओर अविरत, देशविरत प्रमत्तसंयत 
नामक तीन गुणस्थानों मे तारतम्य(वृद्धिंगत) रूपसे शुभ परिणाम कहा था तथा अप्रमत्तादि क्षीणकषाय८सातवें 
से बारहवे) पर्यन्त गुणस्थानों मे तारतम्य (वृद्धिगत) रूप शुद्धोपयोग भी कहा था । तथा नय की विवक्षामें 
मिथ्यादृष्टि आदि क्षीणकषाय पर्यन्त गुणस्थानों मे अशुद्ध-निश्चयनय होता ही है । | 


------------------ म्वचनसार/२७४ 
तत्राशुद्धनिश्वयमध्ये शुद्धोपयोगः कथं लभ्यत इति शिष्येण पूर्वपक्षे कृते सति प्रत्युत्तरं ददाति- 





1. क्षणं चेति, तेन कारणेनाशुद्धनिश्चय- 

मध्येऽपि शुद्धात्मावलम्बनत्वात्‌ शुद्धसाधकत्वाच्च शुद्धोपयोगपरिणामो लभ्यत इति नयलक्षण- 
-मुपयोगलक्षणं च यथासंभवं सर्वत्र ज्ञातव्यम्‌ । 

0 योऽसौ रागादिविकल्पोपाधिरहितसमाधिल याणं भणित पुस भणितः स तु शुद्धात्म- 

$ दामायोयातकरेः 


द्रव्यल ठु 
भिनः। कस्मादिति चेत्‌। अयमेकदेशनिरावरणत्वेन क्षायोपशमिकखण्डज्ञानव्यक्तिरूपः, स च पारिणामिक: 
सा १ अयं तु सादिसान्तत्येन विनश्वर, स च अनाद्यनन्तत्वेनाविन- 

श्वरः । यदि पुनरेकान्तेनाभेदो भवति तर्हि यपत मृत्पिण्डविनाशवत्‌ ध्यानपर्यायविनाशे मोक्षे जाते सति 
ध्येयरूपपारिणामिकस्यापि विनाशो भवतीत्यर्थः । तत एव ज्ञायते शुद्धपारिणामिकभावो श्येयरूपो भवति, 

ध्यानभावनारूपो न भवति । कस्मात्‌ । ध्यानस्य विनश्वरत्वादिति ॥ १९३ ॥ 

वहाँ अशुद्ध-निश्चयनय्‌ के बीच शुद्धोपयोग कैमे प्राप्त होता है 2 एसा शिष्य दारा पूर्वपक्ष (प्रशन 
किये जाने पर उसंके प्रति उत्त देते है -- प्रथम तो वस्तु की एकदेश परीक्षा नय का लक्षणहे ओर शुभ-अशुभ. 
अथवा शुद्ध द्व्य्‌ का अवलम्बन उपयोग का लक्षण हैइसप्रकार अशुद्ध-निश्चय के बीच मेँ भी शुद्धात्मा 
का अवलाबन होने से, शुद्ध ध्येय होने से ओर शुद्ध का साधक होने ५१४ द्धोपयोग परिणाम प्राप्त होता है- 
एेसा नय का ओर उपयोग का लक्षण यथासंभव सब जगह जानना । 

यँ जो यह रागादि विकल्पों की उपाधि रहित समाधि लक्षण शुद्धोपयोग मुक्ति का कारण कहा गया 
है, वह शुद्धात्मद्रव्य का लक्षण होने से, ध्येयभूत शुद्ध पारिणामिक भाव से अभेद-प्रधान-द्रव्यार्थिकनय 
अपिक्षा अभिनन होने पर भी, भेद-प्रधान-पर्यायार्थिकनय की अपेक्षा भिन है ।यह ५५१ द्धोपयोग भिन क्ये 
है ? यदि एसा प्रश्न हो तो (उत्तर देते है यह शुद्धोपयोग एक देश आवरण रहित होने से.क्षायोपशमिक 
खण्डज्ञान की प्रगटतारूप ह ओर वह पारिणामिक भाव सम्पूर्णं आवरणों से रहित होने के कारण,अखण्डज्ञान 
की प्रगटता रूप है, यह सादि-सान्त होने से नश्वर है ओर वह अनादि-अनन्त होने से अविनश्वर है । ओर 
यदि एकान्त से अभेद होता.तो घड़े की उत्पत्ति मे मिद्धी-पिण्ड के विनाश के समान्‌, ध्यान पर्याय के विन 
मे मोक्ष उत्सन हने पर.ध्येयरूप पारिणामिक का भरी विनाश हो जाता-एेसा अर्थ है । इससे ह ज्ञात होता 
कि शुद्ध-पारिणामिक-भाव ध्येयरूप है, ध्यान भावना रूप नहीं है । वह ध्यान भावनारूप क्यो नहीं है ? 
ध्यान के विनाशशील होने से वह ध्यान भावनारूप नहीं है । | 

विञ्चेषार्थ- १. "समयसार' "तात्पर्यवृक्ति' टीका मे भी आचार्य जयसेन' शुद्ध-पारिणामिक भाव का 
स्वरूप बताते हये एक सिद्धान्त वाक्य को उद्धृत करते है । वह इसप्रकार है- 

“ओर वैसा सिद्धान्त मे कहा है-शुद्ध पारिणामिक निष्क्रिय ९८ काक्याअर्थहै ? बन्ध 
की कारणभूत जो रागादि परिणतिरूप क्रिया, ह नहीं होता है । ओर मोक्ष की कारणभूत जो शुद्ध भावना 
परिणतिरूप क्रिया-उसरूप भी नहीं होताहं !* . ` 

तत्पश्चात्‌ निष्कर्षरूप मे लिखते है कि ध्यान के नश्वर होने से.शुदध-पारिणामिक-भाव ध्येयरूए है 
ध्यान ल द । तथा यह उपर्युक्त कथन की पुष्टिम “योगीनद्रदेव, कृत 'परमात्मप्रकाश" का दोहा ६८ वो 
भी उद्धूत किया ह । त 

# २ श्री (्रह्मदेव सूरी" ने भी "वृहद्‌ -्रव्यसंग्रह' संस्कृत व्याख्या गाथा १३ मे भी इसी सिद्धा को 
स्पष्ट किया हे ॥ ९९३॥ 


सम्यग्दर्शन अधिकार/२७५ 


एं द्रव्यबन्धकारणत्वात्‌ मिध्यात्वरागादिविकल्परूपो भाववन्ध एव निश्चयेन वन्ध इति कथनमुख्यतया 
गाधात्रयेण चतुर्थस्यलं गतम्‌। 


अथ जीवस्य स्वद्रव्यप्रवृत्तिपरद्रव्यनिवृत्तिनिमित्तं षद्जीवनिकायैः सह भेदविन्ञानं दशयति - 
भणिदा पुढविष्पमुहा जीवणिकायाध थावरा य तसा ।(१८२) 


अण्णा ते जीवादो जीवो विय तेर्हिदो अण्णो ॥ १९४ ॥ 


भणिदा पुढविप्युहा भणिताः परमागमे कथितः पृथ्वीप्रमुखाः । ते के । जीकणिकायाजीवसमूहाः । अथ 
अथ । कथंभूताः । थावरा य तया स्थावराश्च त्रसाः । ते च किंविशिष्टाः । अण्णा ते अन्ये भिन्नास्ते । कस्मात्‌! 
जीवादो शुधलुदैकजीवस्वभावात्‌ ! जीवो वि य ते्हिदो अण्णो जीवोऽपि च तेभ्योऽन्य इति। 

तथाहि- टंकोत्कीर्णज्ञायकैकस्वभावपरमात्मतत्वभावनारहितेन जीवेन यतुपार्जितं त्रसस्थावरनामकर्म 
तदुदयजनितत्वादचेतनत्ाच्त व्रसस्थावरजीवनिकायाः शुद्धचैतन्यस्वभावजीवादिभन्नाः । जीवोऽपि च तेभ्यो 
विलक्षणत्वादिभन इति। अत्रैवं भेदविज्ञाने जति सति योक्षाथीं जीवः स्वद्रव्य प्रवृत्तिं परद्रव्ये निवृत्तिं च 
करोतीति भावार्थः ॥ १९४॥ | 


इसप्रकार द्रव्य-बन्ध का कारण होने से मिथ्यात्व-रागादि विकल्परूप भाव-बन्ध ही. निश्चय से बन्ध 








है- एसे कथन की मुख्यता से,तीन गाथाओं दवीरा चौथा स्थल पूर्णं हुआ । ` 
(अब, भेदभावना परक दो गाथाओं वाला पौँचवा स्थल प्रारम्भ होता है ।) 


अन्‌, जीव को छह जीव.निकायों (षट्काय जीवो) के साथ स्वद्रव्य मे परवृत्ति ओर परद्रव्य से निवृत्ति 
के निमित्त भेदविज्ञान को दिखाते है - । 


जो जीव-काय कहे गये भू आदि थावर त्रस सभी । 
वे जीव से है अन्य, उनसे जीव भी है अन्य ही ॥ १९४॥ 


गाधार्थ- अब्‌.जेो पृथ्वी प्रमुख (आदि) स्थावर ओर त्रस जीव-निकाय कहे गये है वे जीव से भिन्न 
है जीव भी उनुसे भिन्न हँ । ` | 

टीकार्थ- भणिदा पुढविष्यमुहा- परमागम मे पृथ्वी र ख कहे गये है । पृथ्वी अदिवे कौनहै ? 
जीवणिकाया- पृथ्वी, आदि वे जीव-निकाय ह-जीव्‌-समूह हं । अध- अब, वे पृथ्वी आदि कैसे है ? 
थावरा य तसा- वे स्थावर ओर त्रस रूप है । ओर वे किस विशेषता वाले है 2 अण्णा ते- वे अन्य-भिन 


है । वे किससे भिन है" ? जीवादो- वे शुद्ध-बुद्ध एक जीव स्वभाव से भिन है । जीलो चि 
अण्णो- ओर जीव भी उनसे भिन है । ~. तेय ेर्हिदो 


वह इसप्रकार्यकी से उकेरे हये के समानु.ज्ञायक एक स्वभाव परमात्मतत्तत की भावना से रहित 
जीव द्वारा उपाजित्‌ कयि गये- बधि गये जे त्रस-स्थावर नाम कर्म उनके उदय से उत्यन होन के कारण 
ओस्‌ अचेतन होने के कारण त्रस-स्थावर जीव निकाय धु चैतन्य स्वभावी जीव से भिन है । ओर जीवं भी 
उनसे विलक्षण होने के कारण भिन हे । यहः एसप्रकार भेद विज्ञान उत्पन्न हो जने पर मेकषाथीं जीव स्वद्रव्य 
मे वृत्ति ओर परदरवय.निवृत्ति करता है यह भावार्थ है ॥ १९४ ॥ शि 
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अथैतदेव भेदविज्ञानं प्रकारान्तरेण द्रढयति - 


जो णवि जाणदि एवं परमप्पाणं सहावमासेज्ज ।(१८२) 


कीरदि अञ्डवसाणं अहं ममेदं ति मोहादो ॥ १९५ ॥ 

जो णवि जाणदि एवं यः कर्ता नैव जानात्येवं पूर्वोक्तप्रकारेण । कम्‌। परं षद्जीवनिकायादिपरद्रव्यं 
अप्याणं निर्दोषिपरमात्मदरव्यरूपं निजात्मानम्‌। किं कृत्वा । सहावमायेज्ज शुद्धोपयोगलक्षणनिजशुदधस्वभा- 
वमाश्रित्य । कीरदि अन्छ्मकसाणं स पुरुषः करोत्यध्यवसानं परिणामम्‌। केन रूपेण । अहं ममेदं ति अहं 
ममेदमिति । ममकाराहंकारादिरहितपरमात्मभावनाच्युतो भूत्या परद्रव्यं रागादिकमहमिति देहादिकममेतिरू- 
पेण । कस्मात्‌ । मोहाद; मोहाधीनत्वादिति । 

ततः स्थितमेतत्स्वपरभेदविन्ञानबलेन स्वसंवेदन ज्ञानी जीव स्वद्रव्ये शति परद्रवयेनिवृत्ति करोतीति ॥ १९५ ॥ 

एं भेदभावनाकथनमुख्यतया सूत्रहयेन पंचमस्थलं गतम्‌। 


अबु. इसी भेदःविज्ञान को दूसरी पद्धति से दृढ़ करते है- 
जो स्वपर को ना जानता निज भाव पाकर इस तरह । 
वह मोह से करता है अध्यवसान यह मँ मेरा यह ॥ ९९५ ॥ 


` गाथा्थ- जो इसप्रकार स्वभाव को प्राप्त क्रके पर ओर आत्मा को जानता ही नहीं है, व्ह महसे मं 

यह ह यह मेर ह इसप्रकार अध्यवसान काहे । ` ` ` 

टीकार्थ- जो णवि जाणादि एवं- जो कर्ता एेसा पहले (९९४ गाथा मे) कहे गये अनुसार जानता 
ही नही दै । वह किसे नहीं जानता है ? पर-छह जीव निकाय (समूह) आदि पर द्रव्य को, अप्याण- दोषरहित 
परमालमद्रव्यरूप निज आत्मा कोज नही जानता है । वह उन्हे क्या करके नही जानता है ? सहावमासेन्ज- 
शुद्धोपयोग लक्षण निज शुद्ध स्वभाव का आश्रय लेकर,जो उन्हें नहीं जानता है । कीरदि अन्छवसाण्‌- 
वह पुरुष अध्यवसानरूप परिणाम करता है । वह एेसा किसरूप से करता है ? अहं ममेदं ति- यह 
यह मेरा - इसप्रकार वह अध्यवसान परिणाम करता है । ममकार-अहंकार आदि रहित परमात्म-भावना से 
च्युत होकर,रागादि परद्रव्य मँ ह रक पर द्रव्य मेरे है- इसप्रकार अध्यवसान करता है । वह एेसा 
अध्यवसान क्यो करता है 2 : मोह के अधीन होने से,वह एेसा अध्यवसान करता है । 

इससे यह निश्चित हुभा कि स्वपर भेदःविज्ञान के बल से स्वसंवेदन ज्ञानी जीव स्वद्रव्य मँ रति-्रवृति 
ओर परद्रव्य मेँ निवृत्ति करता है । 

विशेषार्थ- “आचार्य अमृतचन्द्र' इस गाथा-टीका के निष्कर्षरूप मेँ लिखते ह कि-- “इसप्रकार जीव 
की परद्रव्य-प्रवृत्ति का निमित्त स्वपर के भेद-विज्ञान का अभाव मात्र ही है, तथा सामर्थ्य से (कहे निना यह 
निश्चय हआ कि) स्वद्रव्य-मवृ्ति का निमित्त उस (भेद-विज्ञान के अभाव) का अभाव अर्थात्‌ भेदःविज्ञान का 
सद्भाव है” ॥ १९५ ॥ 

इसप्रकार भेदभावना के कथन की मुख्यता से दो गाथाओं द्वारा पौँचवा स्थल पूर्णं हुआ । 


९-म्रवचनसार,गाथा १८२,तत्त्वप्रदीपिका टीका । 
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अथात्मनो निश्चयेन रागादिस्वपरिणाम एव कर्म, न च द्रव्यकर्मेति प्ररूपयति - 


कुव्वं सभावमादा हवदि हि कत्ता सगस्स भावस्स ।(१८४) 
पोग्गलदव्वमयाणंण दु कत्ता सव्वभावाणं ।। ९९६ ॥ 


 कुव्वं सभावं कुर्वन्स्वभावम्‌। अत्र स्वभावशब्देन यद्यपि शुद्धनिश्चयेन शुद्धबुदधैकस्वभावो भण्यते, 
तथापि कर्मबन्धप्रस्तावे रागादिपरिणामोऽप्यशुद्धनिश्चयेन स्वभावो भण्यते । तं स्वभावं कुर्वन्‌। स कः । आदा 
आत्पा । हवदि हि कत्ता कर्ता भवति हि स्फुटम्‌। कस्य । सगस्स भावस्स स्वकीयचिद्रूपस्वभावस्य रागादि- 
परिणामस्य । तदेव तस्य रागादिपरिणामरूपं विष्चयेन भावकर्म भण्यते । कस्मात्‌ । तप्तायःपिण्डवत्तेनात्मना 
प्राप्यत्वादव्याप्यत्वादिति । पोग्गलदव्वमयाणं ण दु कत्ता सव्वभावाणं चिद्रूपात्मनो विलक्षणानां पुद्गलद्रव्यम- 
यानां न तु कर्ता सर्वभावानां ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मपर्यायाणामिति । 


ततो ज्ञायते जीवस्य रागादिस्वपरिणाम एव कर्म, तस्यैव स कर्तेति ॥ ९९६ ॥ 
(अन्‌. जीव रागादि का ही कर्ता है, द्रव्य कर्मो का नही - इस कथन परक सात गाथाओं म निबद्ध अंतिम 
छटवां स्थलप्रस्महोताहै) = 
अन, आत्मा का निश्चय से रागादि स्वपरिणाम ही कर्म है ओर द्रव्यकर्म उसका कर्म नहीं ह, ठेसापररूपित 
करते है कथन करते है 
करता हुआ स्व भाव को आत्मा स्वयं के भाव का । 
कर्तां है पर कर्ता न पुद्गल द्रव्यमय सब भाव का ॥ ९९६ ॥ 


गाथार्थ- अपने भाव को करता हुआ आत्मा,वास्तव मेँ अपने भाव का कर्ता है, परन्तु पुद्गल द्रव्यमय 
स्वभावो काकर्तानहीहै। ` न 
` टीकार्थ- कुव्वं सहाव स्वभानो कती को कर्ताहुआ । यौ स्वभाव शब्द से.शुद्ध निश्चयनय से,यद्यपि 
शुद्ध वुदध एक स्वभाव कहा गया द तथापि कर्मबन्ध के प्रसंग मे,अशुद्ध निश्चयं से.रगादि परिणाम भी 
स्वभ्राव कहलाता है । स स्वभाव को करता हुआ । उस स्वभाव को करता हुआ,वह कौन है ? आदा- 


उस स्वभाव कौ करता हभ आत्मा है । हि कत्ता- अपन स्वभाव कौ कत हा आता वसतत स्वभाव को कर्‌ वास्तवमें 


कर्ता है । वह किसका कर्ता है ? गाव भावस्स- अपने चैतन्यरूप स्वभाव-रागादि परिणाम का कर्ता 
न नी अ वादि से व॒ही उसका रागादि- प्रिणामरूप भावकम कहलाता है । रागादि परिणाम उसके भावकर्म 
क्योहै? सान आला राआ होने योग्यं तथा व्याप्य-व्याप्त होने 
यौग्यहीनेसेः ता । पोग्गलदव्वमयाणं ण दु कत्ता चव्वभावा्णं 
परन्तु वह चैतन्यरूपं आत्मा ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मपर्यायेरूप पुद्गलद्रव्यमयी सभी भावों का 


कर्ता नहीं है। 


इससे ज्ञात होता हे कि रागादि निज परिणाम ही जीव के कर्म है. उर उसका ही वह कर्त > \ १९६ ॥" 


* प्रस्तुत भाव को "आचार्य कुन्दकुन्ददेव' ने 'समयसार सँ गाथा ९०.९७.९९ १०१ से ९०४ 
किया रे । इनकी टीकाये भी द्रष्टव्य हे । (+. 











प्रवचनसार/२७८ 
अथात्मनः कथं दरव्यकर्मरूपपरिणामः कर्म न स्यादिति प्रश्ने समाधानं ददाति - 


गेण्हदि णेव ण मुंचदि करेदि ण हि पोग्गलाणि कम्माणि ।(१८५) 


जीवो पोग्गलमन्छ्े बदटरण्णवि सव्वकालेसु ॥ १९७ ॥ 


गेण्हदि णेव ण मुंचदि करेदि ण हि पोग्यलाणि कम्माणि जीवो यथा निरविकल्पसमाधिरतः परमन 
परभावं न गृहणाति न मुंचति न च करोत्युपादानरूपेण लोहपिण्डो वाग्नि तथायमात्मा न च गृहणाति न च 
मुंचति न च करोत्युपादानरूपेण पुदगलकर्माणीति। किं कुर्वनपि। पुग्गलमस्खरे वटण्णवि सव्वकालेपु 
क्षीरनीरन्यायेन पुदगलमध्ये वर्तमानोऽपि सर्वकालेषु । । 

अनेन किमुक्तं भवति। यथा सिद्धो भगवान्‌ पुदगलमध्ये वर्तमानोऽपि परद्रवयग्रहणमोचनकरण- 
रहिततस्तथा शुद्धनिश्चयेन शक्तिरूपेण संसारी जीवोऽपीति भावार्थः ॥ १९७॥ । 

अन्‌, द्रव्यकर्मरूप परिणाम,आत्मा का कर्म केसे नहीं है ? एसा प्रश्न होने पर समाधान देते है (कसे 
ह- | । 





वह जीव पुद्गल मध्य यें रहता हुआ सब काल भी । 
पर कमं पुद्गल ग्रहे ना छोडे ना करता भी नहीं ॥। ९९७ ॥ 


गाथार्थ- जीव सभी काल--हमेशा पुद्गलं के वीच रहता हुआ भी.वास्तव मे पुद्गल कर्मो कोन ते 
ग्रहण करता है, न छोडता है ओर न करता है । . 


टीकार्थ- गेण्हदि णेव ण मुचदि करेदि ण हि पोग्गलाणि कम्माणि जीवो- जैसे विकल्प रहि 
समाधिम लीन परममुनि,परभाव को ग्रहण नहीं कसते है छोडते नहीं है ओर उपादानरूप से करते नहीं ह अथवा 
जैसे लोहपिण्ड अग्नि को ग्रहण नहीं करता, छोड़ता नहीं है ओर उपादानरूप से करता नहीं है उसीप्रकार यह 
आत्मा पुद्गल कर्मो को न ग्रहण करता है, न छोड़ता है ओर न उपादानरूप से करता है । क्या करता हुभभी 
आत्मा,यह सब नही करता है ? पुग्गलमण्छनो वड्ण्णवि सव्वकाले्ु- दूध ओर पानी के हमेशा एक साध 
-रहनेरूपन्याय से सभी कालों मे-हमेशा पुदगलों के बीच रहने पर भी. पुद्गल कर्मो का ग्रहण आदि नहीं कता 
है। | | । | 


इससे क्या कहा गया है 2 अथवा इसं सब कथन का क्या प्रयोजन है ? जैसे सिद्ध भगवाातं 
के बीच रहते हुये भी,पंसद्रव्य को ग्रहण करने, छोड़ने ओर करने से रहित हे उसीप्रकार शुद्धनिश्चयनय 
उपक्षाशवितिरूप से संसारी जीव भ इन सबसे रहित है -एेसाप्रयोजनहै । ‰ . , , 


विशेषार्थ पुद्गलपरिणाम सम्बन्धी आत्मा के अकर्तृत्व को“आचार्य अमृतचन्र' निम त र 
स्पष्ट करते है ~ “पर द्रव्य के ग्रहण ओर त्याग से शून्य होने के कारण वास्तव मेँ पुद्रल परिणाम्‌ आला र 
करम नहीं ह । जो.जिसका परिणमाने वाला देखा जाता है, वह उसके ग्रहण-त्याग से शून्य नही देखा जा 
हे” ` ॥१९७॥ ` | हित 
रग्जाचायंङक्ददेव स्स य स ससयसास मे गाथा ७६ से ७९ परयत विशेष स्पष्ट किया है । इनकी दीकर्थ मूतः 
पठनीय ह । 
१-म्रवचनसार गाथा १८५.,तत््वपरदीपिका टका । 


सम्यग्दर्शन अधिकार/२७९ 
अथ यद्ययमात्मा पुद्गलकर्म न करोति न च मुंचति तर्हि बन्धः कथं, तर्हिं मोक्षोऽपि कथमिति प्रश्न 
प्रत्युत्तरं ददाति - 


स इदार्णि कत्ता सं सगपरिणामस्स दव्वजादस्स ।(१८६) 


आदीयदे कदा विमुच्चदे कम्पधूलीर्हि ॥ ९९८ !! 

स इदार्णि कता सं स इदानीं कर्ती सन्‌! स पूर्वोक्तलक्चण आत्म! इदानीं कोऽर्थः एवं पूरवो्तनय- 
विभागेन, कर्त सन्‌। कस्य । सगपरिणामस्स निर्विकारनित्यानन्दैकलक्षणपरमसुखामूतव्यवितिरूपकार्यसभय- 
सारसाधकनिश्चयरलत्रयात्मककारणसमयसारविलक्षणस्य मिथ्यात्वरागादिविभावरूपस्य स 
स्य । पुनरपि किविशिष्टस्य । दव्वजादस्स स्वकीयात्मदरव्योपादानकारणजातंस्य । आदीयदे कदा 
आदीयते बध्यते ) काभिः । कर्मधूलीभिः कर्तृभूताभिः 1 
दीयते, विमुच्छदे विशेषेण मुच्यते त्यज्यते ताभिः कर्मधूलीभि । 

एतावत्ता किमुक्तं भवति । अशुद्धपरिणामेन बध्यते शुद्धपरिणामेन मुच्यत इति ॥ १९८ ॥ 


अन्‌, यदि यह आत्मा पुद्गल कर्म को नद करता है ओर न छोडता है, तो बन्धकैसे होता है ओर मोक्ष 
भी केसे होता है ? एेसा प्रश्न होने पर उसके प्रति उत्तर देते है 


वह द्रव्य से उत्पन्न निज परिणाम को करता हुआ। 
इस समय कर्मो से ग्रहण होता कदाचित्‌ छटता 1 ९९८ ॥ 


गाधार्थ- वह इस समय (संसारावस्था मे) द्रव्य से उत्पन होने वाले निज परिणाम का कर्ता होता हुआ, 
कर्मजो से ग्रहण किया जाता है ओर कदाचित्‌ छोड़ा जाता है । 


टीकार्थ- स इदाथि कक्ता सं- वह अव कर्ता होता हुआ । वह पहले कहे गये लक्षणवाला आत्मा, 
“इदानीं अर्थात्‌ अव' का क्या अर्थ है ? इसप्रकार पहले (१९६ वी गाथा मे) करे गये नय.विभाग से कर्ता होता 
हुआ- यह "अव" का अर्थं है । किसका कर्ता होता हुआ ? सगयरिणामस्स- विकार रहित हमेशा आनन्द 
एक लक्षण परमसुखरूपी अमृत की प्रगरतारूप कार्य-समयसार को साधनेवाले निश्चय रलत्रय स्वरूप 
कारण-समयसार से विलक्षण.पिथ्यात्व-रागादि विभावरूप अपने परिणामों का कर्तो होता हुआ । ओर भी 
किस विशेषता वाला है ? दव्वजादस्स- अपने आत्मद्रव्य के उपादानकारण से उत्पन परिणामों का कर्ता 
होताहुजा । आदीयदे कका कम्मघूलीरहि वैधता है । किन वैधता है ? कर्ताभूत (कर्मवाच्य की अपेक्षा 
क्तकिारक मे प्युक्तं) कर्मजो से वैधता है, कदाचित्‌- पहले कहे गये विभाव परिणामो के समय वधा है । न 
केवल र्वधताहे, विमुच्चदे- विशेषरूप से छूटता है, उन कर्मरजो से कदाचित्‌ पहले कटे गये कारणसमवसार 
रूप परिणति के समय टता रै । 


इससे क्या कहा गयाहै ? अथवा इस सव कथन्‌ का क्या प्रयोजन है 2 अशुद्ध परिणामों से जीव व॑धता 
ह शुद्ध परिणाम से चटता है यह ज्ञान कना इस कथन्‌ का प्रयोजन है ॥ १९८ { ` ` श 


क 











प्रवचनसार८^२८० 


अथ यथा द्रव्यकर्माणि निश्चयेन स्वयमेवोत्यदयन्ते तथा ज्ञानावरणादिविचित्रभेदलूपेणापि स्वयमेव 
परिणमन्तीति कथयति - । 


परिणमदि जदा अप्पा सुहम्हि असुहण्हि रागदोसजुदो ।(१८७) 


तं पविसदि कम्मरयं णाणावरणादिभवेहिं ॥ १९९॥ 


परिणमदि जदा अप्या परिणमति यदात्मा! समस्तशुभाशुभपरद्रव्यविषये परमोपेक्षालक्षणं 
शुद्धोपयोगपरिणामं मुक्त्वा यदायमरात्मा परिणमति । वव । सुहण्हि अबुहष्टिशुभेऽशुभे वा परिणामे । कथंभूतः 
सन्‌। रागदोसजुदो रागद्वषयुक्तः परिणत इत्यर्थः । तं एविद्यदि कम्पय तदा काले तत्सिद्धं कर्मरजः प्रविशति । 
कैः कृत्वा । णाणावरणादिभावेहिं भूमेर्मेघजलसंयोगे सति यथाऽन्ये पुद्गलाः स्वयमेव हरितपल्लवादिभावैः 
परिणमन्ति तथा स्वयमेव नानाभेदपरिणतेर्मूलोत्तरप्रकृतिरूपज्ञानावरणादिभावैः पययिरिति। 

ततो ज्ञायते यथा ज्ञानावरणोदिकर्मणामुत्यत्तिः स्वयकृता तथा मूलोत्तरप्रकृतिरूपवेचित्र्यमपि, न च 
जीवकृतमिति ॥ ९९९ ॥ ` 


ही परिणमित होते है, एेसा कहते है- | 
जब जीव राग व द्वेष युत शुभ अशुभ से परिणमे तब । 
ज्ञानावरण इत्यादि रूपों से प्रविष्ट हो कर्मरज ॥ १९९ ॥ 
गाथार्थ- जब आत्मा राग-दरेष सहित होता हु, शुभ-अशुभ मेँ परिणमित होता है, तब कर्मन | 
ज्ञानावरणादिरूप से उसमें प्रवेश करती है । ` ~ न | 
टीकार्थ- परिणमदि जदा अग्या- जब आत्मा परिणमित होता है । सम्पूर्ण शुभ-अशुभ पर द्रव्यो के 
विषयों मँ परम उपेक्षा लक्षण शुद्धोपयोगरूप परिणाम को छोडकर्‌;जब यह आत्मा परिणमित होता है । यह 
आत्मा किसमे परिणमित होता है ? सुहम्मि असुहग्डि- शुभ अथवा अशुभ परिणाम्‌ मँ परिमित होताहै। 
कैसा होता हु उनमे परिमित होता है ? राग्दोखजुदो- ाग-दैष से सहित अर्थन्‌ रागेषरूप परित 
होता हआउनमें परिणमित होताहै- एेसा अर्थहै । तं पविस्दि कम्मरय- तबउस समय वह प्रसिद्ध करम, 
प्रवेश करती है । वह किसरूप मे प्रवेशं करती है ? णाणावरणादिभावे्हिः जसे भूमि से बादल के जल 
का संयोग होने पर,अन्य पुद्गल स्वयं ही हरे पतते आदि भावं से परिणमित होते हैः उसीप्रकार स्वय ह 
मूल-उत्तर प्रकृति रूप अनेक भेद परिणत ज्ञानावरणादि भावो पर्यये रूप से प्रवेश करती ह] 


. इससे ज्ञात होता है कि जैसे ज्ञानावरणादि कर्मो की उत्पत्ति स्वयंकृत है (कर्मण-वर्गणाओं का स्वं 
ज्ञानावरणादिरूप परिणमन हुआ है ) उसीप्रकार मूल-उततरप्रकृतिरूप विचित्रता भीस्वयंकृतहैःजीवद्यकं 
गई नहीं है ॥ १९९ ॥ प 














सम्यग्दर्शन अधिकार/ २८९ 
अथ पूर्वोक्तक्ञानावरणादप्रकृतीनां जघन्योत्कृष्टानुभागस्वरूपं प्रतिपादयति - 


सुहपयडीण विसोही तिव्वो असुहाण संकिलेसम्मि। 


विवरीदो दु जहण्णो अणुभागो सव्वपयडीणं ।॥ २०० ॥ 


अणुभायो अनुभागः फलदानशक्ततिविशेषः भवतीति क्रियाध्याहारः । कथम्भूतो भवति । तिव्वो तीव्रः 
प्रकृष्टः परमामृतसमानः । कासां सम्बन्धी । सुहपयङीणंसद्दयादिशुभप्रकृतीनाम्‌। कया कारणभूतया । विसोही 
स रा । अनुह्यण संकिलेसम्मि असद्व्याद्युभप्रकृतीनां तु मिश्यात्वादिरूपतीत्रसंक्लेशे 
सति तीव्रो हालाहलविषसदृशो भवति । दिवरीदो दु जहण्णो विपरीतस्तु जघन्यो गुडनिम्बरूपो भवति। 
जघन्यविशुद्धया जघन्यसंक्लेशेन व तु शुभाशुभप्रकृतीनां खण्डशर्करारूपः 
कांजीरविषरूपश्चेति। एवंविधो ऽनुभागः कासां सम्बन्धी भवति। सव्वप्यडीणं 
मूलोत्तर्रकृतिरहितनिजपरमानन्दैकस्वभावलक्षणसर्वप्रकारोपदेयभूतपरमात्मद्रव्यादिभनानां हेयभूतानां सर्व- 
मूलोत्तरकर्म्रकृतीनामिति कर्मशवित्तस्वरूपं ज्ञातव्यम्‌ ॥ २०० ॥ 


अब्‌, पहले (१९९ वीं गाथा मै) कही गई प्रकृतियो केजघन्य अनुभाग ओर उत्कृष्ट अनुभाग का स्वरूप 
प्रतिपादित करते है | 
हो विशुद्धि मे प्रकृति शुभ वा अशुभ का संक्लेश में । 
हो तीव्र.इन सबका जघन अनुभाग हो विपरीत में ॥ २०० ॥ 
गाथार्थ- वीत्र-अधिक विशुद्धि मे शुभ-प्रकृतियों का उत्कृष्ट तीव्र अनुभाग बन्ध ओर तीव्र 
संक्लेशता में अशुभ-प्रकृतियों का उत्कृष्ट-तीव्र अनुभाग बन्ध होता है तर्थाइससे विपरीत परिणामों से सभी 
्रकृत्तियो का जघन्य अनुभाग बन्ध होता है । | 
टीकार्थ- अगुभायो- अनुभाग--फल देने सम्बन्धी शक्ति विशेष होती है-पेसा क्रिया का 
अध्याहार-ग्रहण किया गया है । वह शक्त विशेष कैसी होती है ? तिव्वो- यह तीतर प्रकृष्ट--परम अमृत 
समान होती है 1 इसरूप वह किनकी होती है ? सुहपयडीणं- साता वेदनीय आदि शुभ प्रकृतियों की शक्ति 
इस रूप होती है । वह किस कारण इस रूप होती है ? विसोही- तीत्रधर्मानुरागरूप विशुद्धि द्वारा 
सातावेद्नीय आदि शुभ प्रकृतियों कीपरम अमृत समान फलदान शक्ति होती है । असुह्यण यंकिलेसग्मि- 
असाता वेदनीय आदि अशुभ प्रकृत्तियो का मिथ्यात्वादिरूप तीव्र संक्लेश होने पर तीव्र हालाहल विष के 
समान अनुभाग होता है । विवरीदो दु जहण्णो- उससे विपरीत जघन्य अ भाग बन्ध गुड़ ओर नीम रूप 
होता है । जघन्य विशुद्धि ओर जघन्य संक्लेश से तथा मध्यम विशुद्धि ओर मध्यम संक्लेश से क्रमशः 
शुभ-अशुभ प्रकृतियों का खण्ड (खंड) ओर शक्कररूप तथा कांजीर भर विषरूप (अनुभाग) होता है । इस- 
प्रकार का जघन्य, मध्यम ओर उत्कृष्टरूप अनुभाग किनका होता है ? सव्वपयडीण- मूल-उत्तर प्रकृतियों से 
रहित.निज परमानन्द एक स्वभाव लक्षण, सभी प्रकार से उपदेयभूत परमातम-्रव्य से भिन्न हेयभूत मूल-उत्तर 
्रकृतियों का जघन्यादिरूप अनुभाग है । इसप्रकार कर्मो की शक्तियों का स्वरूप जानना चाहिये ॥ २०० ॥* 


* य दु"के स्थान पर 'विवरीदेण' रूप से मात्र भिनता परक एक गाथा “गोग्मटसारकर्मकाण्ड “मे ९६३वी गाथाके रूपे 
मथित है । 


अनुभाग सम्बन्धी विशेष परिज्ञान के लिये गोग्मटसारकर्मकाण्ड "गाथा ९६३ से ९८४ पर्यन्त पठनीय रै । 


1.1 
अथाभेदनयेन बन्धकारणभूतरागादिपरिणतात्मेव वन्यो भण्यत इत्यावेदयति- 


सपदेसो सो अप्पा कसायिदो मोहरागदोसेर्हि (१८८) ` 
कम्मरणर्हि सिलिडो बंधो त्ति परूविदो समये ।॥ २०९॥ 


सपदेसो लोकाकाशप्रमितासंख व स्तावद्भवति (4 क्षण 
पुनरपि किविषशिष्टः। कसाधिदो कषायितः परिणतो रंजितः। केः । म्ण आसा 
भावनप्रतिबन्िभिर्मोहरागदेषेः । पुनश्च किंरूपः । कम्मरजेहिं सिलिद्धो कर्मरजोभिः श्लिष्टः कर्मवर्गणायोग्य- 
पुद्गलरजोभिः संश्लष्टो वद्धं । बंधो ति पस्प्विदो अभेदेनात्मैव बन्थ इति प्ररूपितः । क्व । समवे परमागमे। 
उग्रेदं भणितं भवति- यथा वसरं लोधादि्रव्यैः कषायितं रंजितं सन्मंजीष्ठादिरंगदरव्येण रंजितं सदभेदेन 
रक्तमित्युच्यते तथा वसखरस्थानीय आत्मा लोधादिद्र्यैस्थानीयमोहरागदवषैः कषायितो रंजितः परिणतो म॑जीष्ठ- 
स्थानीयकर्मपुद्गलैः संश्लिष्टः संबद्धः सन्‌ भेदेऽप्यभेदोपचारलक्षणेनासदभूतव्यवहारेण बन्ध इत्यभिधीयते । 
कस्मात्‌। अशुद्ध्रव्यनिरूपणार्थविषयत्वादसदभूतव्यवहारनययस्येति ॥ २०९॥ . । 


. अब्‌, ्जभेदनय से,बन्ध के कारणभूत रागादिरूप से परिणत आत्मा ही बन्ध कहलाता है, एेसा मर्यादा 
पूर्वक ज्ञान करते हं 


वह सप्रदेशी जीव मोह रु राग द्वेष कषाय से! ` 
हो कर्मरज से श्लिष्ट बन्ध है निरूपित जिन शास्र मे ।॥ २०९॥ 


गाथार्थ- वह सप्रदेशी आत्मा, मोह-राग द्वेष दवारा कषायित होने से.कर्मरज से लिप्त होता हुआभगम 
में "बन्ध! एेसा कहा गया हे । 

टीकार्थ- सप्दे्ो- लोकाकाश प्रमाण असख्यात प्रदेश होने सेप्रथम तो सप्रदेश है सो अप्या- वह 
पहले (१९६ वीं गाथा मे) कटे गये लक्षण वाला आत्मा । ओर किस विशेषतावालाहै 2 ५ कषाय 
से परिणत-रंजित-रगा हुआ है । वह किनके द्वारा कषाय से रगा हुआ 2 सहि- मोहरहित 
स्वशुद्धात्मततत्व की भावना के प्रतिबन्धक (रोकने वाले) मोह-राग-द्ेष दवारा वह कषाय से रंगा हुआ है । वह 
ओर किस स्वरूप है ? कम्मरजेहिं सिलिदधो- कर्मरज द्वारा श्लिष्ट अर्थात्‌ कर्मवर्गणा के योग्य पुद्गल रज 
द्वारा संश्लिष्ट-वंधा हुआ है । कंधो त्ति परूविदो- अभेदनय से आत्मा ही बंध है - एसा कहा गया है। 
अभेदनय से आत्मा हौ बन्ध है - एेसा कहं कहा गया है ? समे- परमागम मे एेसाकहा गया ह । र 


यह यह कहा गयाहै किजैसे- लोध(लोंध) आदि द्रव्यो द्वार कषायलारूपसे रंगा हभ वसजीष् 
(मंजीटा) रंग वाले द्रव्य से रंजित होता हुआ अभेदनय से "लाल" एेसा कहा जाता हैःउसीप्रकार वल स्थानीय 
आत्मा, लोध आदि द्रव्यो के स्थानीय मोह-राग-दरेष द्वार कषायरूप से रगं हभ उसरूप परिणता) 
मंजैीष्टःस्थानीय कर्म पुद्गलों के साथ संर्लिष्ट-सम्बद्ध-र्वधा हुम, भेद होने पर भी अभेदोफचार 6 
असदभूत व्यवहार से "बन्ध' एेसा कहा जाता है । वह "बन्ध क्यों कहा जाता है ? अशुद्ध द्रव्य के विशेष 
कथन के लिए असदभूत व्यवहारनय का विषय हने से. वह बन्ध कहा जाता है । 








~ सम्यग्दर्शन अधिकार/२८३ 
अथ नि्चयव्यवहारयोरविरोधं दुर्शयति - 


एसो ब॑धसमासो जीवाणं णिच्छयेण णिदि ।(१८९) 


अरहंते्दिं जदीणं ववहारो अण्णहा भणिदो ॥ २०२ ॥ 

कंथसमासो एष बन्धसमासः । प धा पूर्वोक्ततिप्रकारो रागादिपरिणतिरूपो बन्धसंक्षेपः । केषां 
संब॑धी 1 जीवानाम्‌। णिच्छ्येण णिष् निश्चयनयेन निर्दिष्टः कथितः । कैः कर्तृभूतैः। अररिं 
अर्हदिभः निर्दोषिपरमात्मभिः । केषाम्‌। जदीणं जितेन्ध्रियत्वेन शुद्धात्मस्वरूपे यलपराणां गणथरदेवादियती- 
नाम्‌। कवहरो द्रव्यकर्मरूपव्यवहारबन्धः अण्णहा भणिदो निश्चयनयपिश्षयान्यथा व्यवहारनयेनेति भणितः। 
किंच रागादीनेवात्मा करोति तानेव भुटक्ते चेति निश्चयनयल 10 अयं तु निश्चयनयो 
द्रव्यकर्मबन्धप्रतिपादकासद्भूतव्यवहारनयपेश्चया शुदधद्रव्यनिरूपणात्मको विवि ~ 
निश्चयश्च भण्यते । द्रव्यकर्माण्यात्मा करोति भुक्ते चेत्यशुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकासदभूतव्यवहार नयो 

भण्यते । इदं नयदयं तावदस्ति । किंत्वत्र निश्चयनय उपादेयः, न चासदभूतव्यवहारः। 


षक विवाय नायक नवका तिरक करण भदक आनाकः इग हये आचार्य प्रभाचन्द्र" इस गाथा-टीका 
ख्‌ ए. 
"तथा च आकाशादीनां कषायासम्भवात्‌ पुद्गलकर्यसग्बन्धेऽपि न बन्य इति 
ओर्‌ उसीप्रकार आकाशादि 1 के कषाय का असम्भव होने से.पुद्गल कर्म (कार्मण-वर्गणा) का 
सम्बन्ध होने पर भी बन्ध नहीं होता हे ।“ ॥ २०१ ॥ 


अब निश्चय-व्यवहार का अविरोध दिखाते है - 
यह बन्ध का संक्षेप जीवों के जिनेन्दरों ने कहा । 
यतियो से. निश्चय स तथा व्यवहार अन्य विधि कहा । २०२ ॥ 


गाधार्थ- निश्चय से यह्‌ जीवं के बन्ध का संकषेप.अर्‌हन्तोंद्रारा यतियो (आचार्य, उपाध्याय, साधुओ) 
के लिये कहा गया है, व्यवहार मेँ अन्य प्रकार से कहा गया है । 
टीकार्थ- एसो कंधसमासो- यह बन्ध का संक्षेप है । यह पहले कहे हुये अनेक प्रकार की रागादि 
परिणति रूप बन्ध का संक्षेप हे ! यह रागादि परिणति रूप बन्ध का संक्षेप किनका है ? जीवाणं- यह जीवों 
वन्ध का संक्षेप है । णिच्छयेण ~ निश्चय नय से एेसा कहा गया है । यह,कर्ता (५ द्रारा 
कहा गया है ? अरहर्हि- अरहन्त निरदोषीपरमात्मा द्वारा कहा गया है । उनके द्वारा किनके लिये कहा गया 
? जदीण- जितेन्द्रिय होने से शुद्धात्मस्वरूप में प्रयलशील गणधरदेव आदि यतियो (आचार्य उपाध्याय 
साधुओं) के लिये कहा गया है । ववह्यरो- द्रव्यकर्मरूप व्यवहार बन्ध अण्णहय भणिदो- निश्चयनय की 
अपेक्षा व्यवहार नय से अन्य प्रकार कहा गया है । 
दूसरी बात यह है कि ओत्मारागादि को हीकरताहै ओरउसे ही भोगताहै-एेसा यहनिश्चयनय का लक्षण 
है ! ओर यह निश्चयनय दरव्यकर्मबन्ध के प्रतिपादकं असदभूतव्यवहारनय की अपोक्षाशुद्धरव्य का निरूपण 
करने के स्वभाववाला विवक्षित निश्चयनय ओर उसीप्रकार अशुद्ध निश्चय कहलाताहै । आत्माद्रव्यकर्मको 
करता है ओर भोगता है- एसे अशुद्ध द्रव्य का निरूपण कलेवाला असदभूतव्यवहारनय कहलाता है । इस- 
प्रकार यह दो नय है । परन्तु यहो निश्चयनय उपादेय है, असदभूत व्यवहारनय उपादेय नहीं है । # 
९-मवचनसार गाथा ९२८ परवचनसार सरोजभास्कर टीका । | 
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सम्यग्दर्शन अधिकार/२८७ 


णाहं होभि परे ण मे परे संति नाहं भवामि परेषाम्‌, न मे परे सन्तीति समस्तचेतनाचेतनपरद्वयषु 
स्वस्वामिसम्बन्धं मनोवचनकायैः कृतकारितानुमतैश्च स्वात्मानुभूतिलक्षणनिश्चयनयबलेन पूर्वमपहाय 
निराकृत्य । पश्चात्‌ किं करोति! णाणमहमेक्को ज्ञानमहमेकः, सकलविमलकेवलज्ञानमेवाहं भावकम॑द्रवय- 

, कर्मनोकर्मरहितत्वेनैकश्च । इदिजो आयदि इत्यनेन प्रकारेण योऽसौ ध्यायति चिन्तयति भावयति । क्व । णे 

निजशुद्धात्मध्याने स्थितः सो अग्याणं हदि जादा स आत्मानं भवति ध्याता । स चिदानन्देकस्वभावपरमात्मानं 
ध्याता भवतीति। ततश्च परमात्मध्यानात्तादृशमेव परमात्मानं लभते । तदपि कस्मात्‌। उपादानकारणसदृशं 
कार्यमिति वचनात्‌ । 

ततो ज्ञायते शुद्धनयाच्छुद्धात्मलाभ इति ॥ २०४॥ . 

अथ ध्ुवत्वाच्छुद्धात्मानमेव भावयेऽहमिति विचारयति- 


एवं णाणप्पाणं दंसणभूदं अर्दिदियमहत्थं । (१९२) 
धुवबमचलमणालंबं मण्णेऽहं अप्यगं सुदं ॥ २०५ ॥ 





टीकार्थ- णाहं लयेमि परेति ण मे परे संत्ति- मै पर का नहीं हू ओर पर मेरा नही है - इसप्रकार 
सम्पूर्णं चेतन-अचेतन पर द्रव्यो मे,मन-वचन-शरीर ओर कृत-कारित-अनुमोदना द्वारा अपने आत्मा की 
अनुभूति लक्षण निश्चयनय के बल से,पहले स्वस्वामी सम्बन्ध (ममत्वपरिणाम) को छोडकर - उसका 
निराकरण कर । पहले स्वस्वामी सम्बन्ध छोड़कर बाद मे क्या करता है ? णाणमहमेक्को-मे एक ज्ञान हं 
परिपूर्ण निर्मल केवलज्ञान ही मेँ हू ओर भावकर्म द्रव्यकर्म, नोकर्म से रहित होने के कारण मै एकह । इदि 
आायदि- इसप्रकार से जो वह ध्यान करता है, चिन्तन करता है, भावना करता है । एेसा ध्यान आदि वह कहँ 
कंरताहे ? आणे- एेसा वहुनिज शुद्धात्मा के ध्यानमें करता है, निज शुद्धात्मा के ध्यान मे स्थित स्रो अप्पाणं 
हवदि अादा- वह.भत्मा का ध्याता होता है । वहज्ञानानन्द एक स्वभावी परमात्मा का ध्यान करनेवाला होता 
है । ओर इसलिये परमात्मा के ध्यान से,उसके ही समान परमात्मदशा को प्राप्त करता है । उसके ध्यान से.वह 
वैसी दशा को क्यो प्राप्त करताहै ? “उपादान कारणके समान कार्य होता है” ेसा वचन होने से वह.उसके 
ध्यान से वैसी दशा को प्राप्त करता है । | 


इससे ज्ञात होता है कि शुद्धनय से शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है ॥ २०४॥ * ` 
अन्‌, धुवरूप होने से मै शुद्धात्मा की ही भावना करता हं ठेसा विचार करते है 
इस तरह मे आत्मा को ज्ञान दर्शनमय अचल । 
हँ मानता श्ुव शुद्ध आलंबन न्‌.इन्दिय बिन. महत ॥ २०५ ॥ 


गाथार्थ- मै इसप्रकार आत्मा को ज्ञानात्मक,दर्शनभूत, अतीन्दरियुमहार्थ धुव, अचल, अनालम्ब ओर 
शुद्ध मानता हं । 


द ०.4 
* मस्तुत २०३ एवं २०४ वी गाथा का भाव “आचार्य कुन्दकुन्ददेव' ने 'समयसार' गाथा १८६ मे समाहित किया रै । 
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य अधिका १९ =-= ~ 
ज्ञात्वा । कथंभूतः सन्‌ ध्यायति । विसुद्धप्या ख्यातिपूजालाभादिसमस्तमनोरथजालरहितत्वेन विशुद्धात्मा सन्‌ 
पुनरपि कथंभूतः सागारोऽणागारो सागारोऽनागारः । ध साकारानाकारः । सहाकारेण विकल्पेन वतते 
साकारो ज्ञानोपयोगः, अनाकारो निर्विकल्पो दर्छनोपयोगस्ताभ्यां युक्तः साकारानाकारः । अथवा साकार 
सविकल्पो गृहस्थः, अनाकारो निर्विकल्पस्तपोधनः । अथवा सहाकारेण लिंगेन चिदह्धेन वर्तते साकारो यति, 
अनाकारश्चिहरहिदो गृहस्थः ! खवेदि सो मोहदुग्य्॑टिं य एवंगुणविशिष्ठः क्षपयति स मोहदुर््न्थिम्‌ । मोह एव 
दुर्रन्थिः मोहदु्न्थिः शुद्धात्मरुचिप्रतिबन्धको दर्शनमोहस्तम्‌। 


ततः स्थितमेतत्‌-आत्ोपलम्भस्य मोहगरन्थिविनाश एव फलम्‌ ॥ २०७॥ 

अथ द्नमोहमन्यभेदातकि भवतीति प्रमे समाधानं ददाति- 
जो णिहदमोहगंठी रागपदोसे खवीय सामण्णे ।(१९५) 
होज्जं समसुहदुक्खो सो सोक्खं अक्खयं लहदि ॥ २०८ ॥ 





निजात्मा को जानकर. फिर उसका ध्यान करता है । बह कैसा होता हज उसका ध्यान करता है ? विचुद्धा- 
ख्याति, पूजा, लाभ आदि सम्पूर्ण इच्छा समूहं से रहित होने के कारण विशुद्धात्मा होता हुआ.उसका ध्यान 
करता है । ओर भी कैसा है ? सागारोऽणागारो- सागार-अनागार है । अथवा साकार-अनाकार है । जो 
आकार अर्थात्‌ विकल्प के साथ वर्तता है वह साकार-आकार सहित ज्ञानो पयोग है, अनाकार-विकल्य रहित 
दर्शनोपयोग- उन दोनों से सहित साकार-अनाकार है ¦ अथवा साकार अर्थात्‌ सविकल्प गृहस्थ, अनाकार 
अर्थात्‌ निविकल्प मुनिराज । अथवा साकार अर्थात्‌ सिंग-चिहरूप से ज वति है. वे आकार सहित-- साकार 
य्तिमुनि हे ओर अनाकार अर्थात्‌ चिन्ह रहित गृहस्थ है । खवेदि सो मोहदुग्यं्ठि- जो इन गुणो से सहित 
है, वह मोहरूपी दुर््रन्थ-बुरी गाँठ का क्षय करता है । मोह ही दुर्मन्थि-मोह दुर््रन्थि (इसप्रकार कर्मधारय 
समास किया) शुद्धात्मा की रुचि का प्रतिबन्धक (रोकने वाला) दर्शनमोह,उसे नष्ट करता है । . 


इससे यह निश्चित हुआ कि मोहरूपी ग्रन्थ का विनाश ही, आत्मोपलब्धि का फल है ॥ २०७ ॥ 
अन्‌, दर्शन-मोहरूपी ग्रन्थि के नाश से क्या होता है ? एसा प्रश्न होने पर समाधान देते है (कसते है) - 
हत मोह ग्रन्थि राग - देष विनाश कर श्रामण्य मे; 
पाता वो अक्षय सौख्य को जो साम्यमय सुख दुःख में ॥ २०८ ॥ 


, . गाधार्थ- मोह ग्रन्थि को नष्ट करनेवाला जो जीव, राग-देष को नष्ट कर सुख-दुःख में समतावान होता 
हुआ श्रामण्य मे परिणमित होता है, वहं अक्षय-सौख्य को प्राप्त करता है । 
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~ सम्यग्दर्शन अधिकार/२९५ 
अथोपलव्धशुद्धात्मतत्तसकलज्ञानी किं ध्यायतीतिप्रश्नपाकषेपदरेण पूर्वपक्षं वा करोति- 


णिहदघणघादिकम्मो पच्चक्खं सव्वभावतच्चण्हू । (१९७). 


णेयंतगदो समणो यादि कमहं असंदेहो ॥ २९० ॥ 


णिहदधणघादिकम्मो पूर्वसत्रोदितनिश्चलनिजपरमात्मततत्वपरिणतिरूपशुद्ध्यानेन निहतघनघातिकर्मा । 
पच्चक्खं सव्वभावतच्चण्हू प्रत्यक्षं यथा भवति तथा सर्वभावतत्वज्ञः सर्वपदार्थपरिज्ञातस्वरूपः । णे्॑तगदो 
जञेयान्तगतः ज्ेयभूतपदार्थानां परिच्छित्तिरूपेण पारंगतः । एवंविशोषणत्रयविशिष्ठः समणो जीवितमरणादिसम- 
भावपरिणतात्मस्वरूपः श्रमणो महाश्रमणः ८ कमं ध्यायति कमर्थमिति प्रश्नः । अथवा कमर्थं 
ध्यायति, न कपपीत्याक्षेपः । कथंभूतः सन्‌। असंदहो असन्देहः संशयादिरहित इति। 

अयमत्रार्थः यथा कोऽपि देवदक्तो विषयसुखनिमित्तं विद्याराधनाध्यानं करोति. यदा विद्या सिद्धा भवति 
तत्फलभूतं विषयसुखं च सिद्धं भवति तदाराधनाध्यानं न करोति, तथायं भगवानपि केवलज्ञानविद्यानिमित्तं 


(अब, केवली भगवान के ध्यान उपचार से है- इस कथन परक दो गाथाओं मे निबद्ध तीसरा स्थल 
प्रारम्भ होता है |) 


अब्‌, शुद्धात्मतत््व को प्राप्त सकलज्ञानी-केवलज्ञानी क्या ध्यान करते है ? एेसे प्रश्न अथवा आक्षेप 
के माध्यम सेपूर्वपक्ष कसे है- 


घनघाति कर्मं॑विहीन सब प्रत्यक्ष जाने अर्थं को। 
जञेयान्त गत सन्देह बिन ध्याते श्रमण किस अर्थं को ? ॥ २९० ॥ 


गाथार्थ- घनरूप घाति कर्मो से रहित, सभी पदार्थो के स्वरूप को प्रत्यक्ष जाननेवाले ज्ञेयो के पार को 
प्राप्त, सन्देह रहित श्रमण केवलज्ञानी मुनि किस पदार्थ का ध्यान करते है 2 


टीकार्थ- णिहदघणघादिकम्मो- पहले (२०९वी) गाथा मे कहे गये निश्चल निज परमात्मतत्वमें 
परिणतिरूप शुद्ध ध्यान द्वारा घनरूप घाति कर्मो को नष्ट करनेवाले । पच्चक्खं सव्वभावतच्चण्डू- जैसे 
प्रत्यक्ष होता है.वैसे सभी पदार्थो तत्त्वो को जानने वाले-सभी पदार्थो को पूर्णरूप से जानने के स्वरूपवाले । 
णयतयदो- जयों के अन्त को प्राप्त- जानने की अपेक्षा ज्ञेयभूत पदार्थो के पार को प्राप्त (सभी को जानने 
वाले) । इसप्रकार तीन विशेषणो से सहित समणो- जीवन-मरण आदि मे समभावरूप से परिणत आत्म- 
स्वरूप श्रमण-महाश्रमण-सर्वज्ञ-केवली भगवान रादि कसद्रं- किस पदार्थ का ध्यान करते है 2 एसा 
प्रशन है । अथवा किस पदार्थ का ध्यान करते है ? किसी भी पदार्थं का ध्यान नहीं करते है एेसा आक्षेप । 
वे सर्व्ञकेसे हेते हुये.किसी का भी ध्यान नहीं करते ? असदेहय-वे सन्देह रहित- संशय आदि दोषों से 
रहित होते हये,किसी का भी ध्यान नही करते है । । | 


यहाँ अर्थ यह है- जैसे कोई भी देवदत्तविषय-सुख की प्रापि के लिये.षिद्या की आराधनारूप ध्यान 
करता है;जब विद्यासिद्ध हो जाती है ओर उसके फल स्वरूप विषयसुख पराप्त हो जाता है.तब उसकी आराधना 
रूप ध्यान नहीं करता हैः उसीप्रकार ये भगवान भी केवलज्ञानरूपी विद्या की मराप्तिके लिये ओर उसके 


अथ ध्यानसन्तानः कथ्यते - 'यत्रानत्ुहूर्तप्यन्तं ध्यानं, ^~ † तत्वचिना 
पुनरप्यन्त्महूरतपर्यन्तं ध्यानं, पुनरपि तत्वचिनतेति प्रम्ताप्रमत्तगुणस्थानवदन्रमहते गते सति परादा 
नमस्ति स ध्यानसन्तानो भण्यते । स च धर्म्यध्यानसंवन्धी । शुक्लध्यानं ्षपकग्रेण्यारोहणे 
भवति । तत्र चात्पकालत्वात्परावर्तनरूपध्यानसन्तानो न घटते । । 

इदानीं ध्यानचिन्ता कथ्यते-यत्र ध्यानसन्तानवद्धयानपरावर्तो नास्ति. ध्यानसंवन्धिनी चिन्तास्ति तत्र 
यद्यपि क्वापि काले ध्यानं करोति तथापि सा ध्यानचिन्ता भण्यते । । । 

अथ ॒ध्यानान्वयसूचनं कथ्यते- यत्र ध्यानसापप्रीभूता दादशानुपरे्षा अन्यद्वा ध्यानसंबन्यि 
संवेगवैराग्यवचनं व्याख्यानं वा तत्‌ ध्यानान्वयसूचनमिति। 


अन्यथा वा चतुर्विधं ध्यानव्याख्यानं- ध्याता ध्यानं फलं ध्येयमिति । अधवार्तरौद्रधर््यशुक्लविषरदेन 
चतुर्विधं ध्यानव्याख्यानं तदन्यत्र कथितमास्ते ॥ २०९॥ 

एवमात्मपरिननानादर्शनमोहक्षपणं भवतीति कथनरूपेण प्रथमगाथा - दर्शनमोहक्षयाच्चास्तरमोहक्षपणं 
भवतीति कथनेन दितीय तदुभयक्षयेण मोक्षो भवतीति प्रतिपादनेन तृतीया चेत्यात्मोपलम्भफलकथनरूपेण 
द्वितीयस्थले गाथात्रयं गतम्‌ । 





अव ध्यान सन्तान कहते है- जह अनतर्मुूर्त पर्यन्त ध्यान है, फिर अन्तमुहूर् पर्यन्त तत्व की चिन्ता- 
तत्वचिन्तन है, फिर अनतर्मुहूर्त पर्यन्त ध्यान ओर फिर तततव चिन्तन इसप्रकार परमतत-अप्रमत्त(छरव-सातवै 
गुणस्थान के समान अन्त्महूर्त-अन्तमहूर् व्यतीत होने पर जो परिवर्तन है वह ध्यानसन्तान--ध्यान की परपर 
कही जाती है । ओर वहधर्म्यध्यान सम्बन्धी है । शुक्लध्यान तो उपशमग्रेणी या क्षपकभ्रेणी के आरोहण पए- 
चढ़ने पर होता है । वहं समय कम होने से परिवर्तनरूप ध्यान-सन्तान घटित नही होती ह । 

अनु ध्यानचिन्ता कहौ जाती है- जह ध्यान सन्तान के समान ध्यान का परिर्वतन नही है, ध्यान सम्बन्धी 
चिन्ता-चिन्तन है, वहाँ यद्यपि किसी समय ध्यान करता है, तथापि वह ध्यानचिन्ता कहलाती है । 


अन ध्यानान्ववसूचन कहा जाता है- जहौ ध्यान की सामग्रीभूत बारह अुप्क्षा अथवा ध्यान सम्बन्धी 
अन्य सम्वेगं- वैराग्य रूप वचन अथवा विशेष कथन है, वह ध्यानान्वयसूचन है । 

अथवा ओर दूसरे चार प्रकार से ध्यान का व्याख्यान होता है- ध्याता, ध्यान, ध्यान का फल ओर ह 
अथवा आर्त सेदर, धर्म्य ओर शुक्ल भेद से चार प्रकार रूप ध्यान का विशेष कथन किया जाता है, वह दूस 
जगह कहा गया है ॥ २०९ ॥ 


इसप्रकार आत्मा के परिज्ञा से दर्शन.मोह का क्षय होता है- इस कथनरूप पहली गाथा, व 
क्षय से चासित्मोह का क्षय होता है- इस कथनरूप दूसरी गाथा ओर उन दोनें के क्षय से ५ क | 
, परतिपादनरूप तीसरी-इसप्रकार आत्मा की भाप्ति के फल कथनरूप दूस स्थल मे तीन गाय पू ह । 


, १- पंचास्तिकाय संग्रह,गाथा ९८१, तात्पर्यवृत्ति टीका । 


~ सम्यग्दर्शन अधिकार/२९५ 
अथोपलब्धशुद्धात्मततत्वसकलज्ञानी किं ध्यायतीतिप्रश्नमाक्षेपदवरेण पूर्वपक्षं बा करोति- 


णिहदघणघादिकम्मो पच्चक्खं सव्वभावतच्चण्हू । (९९७) 


णेयंतगदो समणो ्ञादि कमहं असंदेहो ॥ २१० ॥ 


णिहदधणधादिकम्मो पूर्वसूत्रोदितनिश्चलनिजपरमात्मतत्तवपरिणतिरूपशुद्धध्यानेन निहतघनघातिकर्मा । 
पच्चक्खं सव्वभावतच्चण्टू प्रत्यक्षं यथा भवति तथा सर्वभावतत्तव्ञः सर्वपदार्थपरिजञातस्वरूपः । णोर्यतगदो 
जञेयान्तगतः जेयभूतपदार्थानां परिच्छित्तिरूपेण पारंगतः । एवंविशेषणत्रयविशिष्टः समणो जीवित्तमरणादिसम- 
भावपरिणतात्मस्वरूपः श्रमणो महाश्रमण; अ कमपु ध्यायति कमर्थपिति प्रश्नः । अथवा कमर्थ 
ध्यायति, न कमपीत्याक्षेपः । कथंभूतः सन्‌। असंदहो असब्देहः संशयादिरहित इति। 

अयमत्रार्थः यथा कोऽपि देवदत्तो विषयसुखनिमिततं विद्याराधनाध्यानं करोति, यदा विद्या सिद्धा भवति 
तत्फलभूतं विषयसुखं च सिद्धं भवति तदाराधनाध्यानं न करोति, तथायं भगवानपि केवलज्ञानविद्यानिमि ततं 


(अव, केवली भगवान के ध्यान उपचार से है- इस कथन परक दो गाथाओं मे निबद्ध तीसरा स्थल 
प्रारम्भ होता है! 


` अब्‌. शुद्धात्मतत्त्व को प्राप्त सकलज्ञानी-केवलज्ञानी क्या ध्यान करते है ? एेसे प्रश्न अथवा आक्षेप 
के माध्यम से पूर्वपक्ष करतेहै- 


घनघाति कर्म॒विहीन सब प्रत्यक्ष जाने अर्थं को। 
ज्ञेयान्त गत सन्देह बिन ध्याते श्रमण किस अर्थं को ? ॥ २९० ॥ 


गाथार्थ- घनरूप घाति कर्मो से रहित, सभी पदार्थो के स्वरूप को प्रत्यक्ष जाननेवाले ज्ञेयो के पार को 
प्राप्त, सन्देह रहित श्रमण- केवलक्ञानी मुनि किस पदार्थ का ध्यान करते है ? 


टीकार्थ- णिहदघणघादिकम्मो- पहले (२०९ वीं) गाथामें कहे गये निश्चल निज परमात्मतत््वमे 
परिणतिरूप शुद्ध ध्यान दवारा घनरूप घाति कर्मा को नष्ट करनेवाले । पच्चक्खं सचव्वभावतच्चण्टू- जैसे 
त्यक्ष होता हैतवेसे सभी पदार्थो ततव को जानने वाले-सभौःपदार्थो को पूर्णरूप से जानने के स्वरूपवाले । 
णेयंतगदो- शेय के अन्त को ्राप्त- जानने की अपेक्षा जञेयभूत पदार्थो के पार को प्राप्त (सभी को जाने 
वाले) । इसप्रकार तीन विशेषण से सहित समणो- जीवन-मरण आदि मे समभावरूप से परिणत आत्- 
स्वरूप श्रमण-महाश्रमण-सर्वज्ञ-केवली भगवान आादि कसद्ध- किस पदार्थ का ध्यान करते है 2 एेसा 
9 व हे? = भी ७ नही कसते हं- एेसा आक्षेप है । 

सर्वज्ञ, हुय,किसौ का भी ध्यान नहीं करते ? असंदेहयो- वे सन्देह रहित-सं दोषों 

रहित होते हयेकिसी का भी ध्यान नहीं करतेहै। ` + 

वरहो अर्थ वह है- जैसे कोई भी देवदत्त विषय-सुख की प्राप्ति के लिये विद्या की आराधनारूप 
करता हे; जब विद्या सिद्ध हो जाती है ओर उसके फलस्वरूप विषयसुख पराप्त हो जाता चैतन उस ार् 
रूप ध्यानं नहीं करता है, उसीप्रकार ये भगवान भी केवलज्ञानरूपी विद्या की प्राप्ति के लिये ओर उसके 


प्रवचनसार्‌/२९६ 


तत्फलभूतानन्तसुखनिमित्तं च पूर्वं छदास्थावस्थायां शुद्धात्मभावनारूपं ध्यानं कृतवान्‌, इदानी तद्धयामेन 
केवलज्ञानविद्या सिद्धा तत्फलभूतमनन्तसुखं च सिद्धम्‌, किमर्थं ध्यानं करोतीति प्रष्नः आर्षेण वा। 


दवितीयं च कारणं-परोक्षेऽथे ध्यानं भवति, भगवतः सर्व प्रत्यक्ष कथं ध्यानमिति पूव॑पक्षदरारेण गाथा 
गता ॥ २९० ॥ 


अथात्र पूर्वपक्षे परिहारं ददाति- 
सनव्वाबाधविलुत्तो समंतसव्वक्खसोक्खणाणड़ो ।(१९८) 
भूदो अक्खातीदो यादि अणक्खो परं सोक्खं ॥ २९९॥ 


रादि ध्यायति ए्राकारसमरसीभादेन परिणमत्यनुभवति । स कः कर्तां । भगवान्‌! किं ध्यायति। 
सोक्खं सख्यम्‌ । किविशिष्टम्‌ परउत्कृष्ठ 4 । कस्मिश्रस्तवे । यस्मिनेव 
क्षणे भूदो भूतः संजातः । किंविरिष्टः । अव््छातीदो अक्षातीतः इन्चरियरहितः । न केवलं स्वयमतीन्धियो जातः 
परेषां च अणक्खी अनश्च : इन्दरियविषयो न भवतीत्यर्थः । पुनरपि किविशिष्टः। सव्वाबाधविगुत्त 


` फलस्वरूप अनन्तसुख की प्रापि के लियु.पहले छ्यस्थ-दशामें 1 की भावना (तद्रूप परिणमने) रूप ` 
ध्यान करते थे, अब उस ध्यान से केवलज्ञानरूपी विद्या सिद्ध हो गई है तथा उसके फलस्वरूप अनन्ते ष भी 
। 





# 


प्रगट हो गया है, तब वे किसलिये अथवा किस पदार्थ का ध्यान करते है ? एेसा प्रश्न अथवा माक्षेप 


इस प्रश्न अथवा आक्षेप का दूसरा कारण भी है- पदार्थके परोक्ष्ोने पर ध्यान होता है केवली भगवान 
के सभी पदार्थ प्रत्यक्ष है, तब ध्यान कैसे करते ह 2 इसप्रकार पूर्वपक्ष की अपेक्षा एक गाधा पूर्ण हुई ॥ २१० ॥ 
अब, यजं पूर्वपक्ष मे परिहार देते है पूर्वपक्ष का निराकरण कसते है- 
है सर्वबाधा रहित सब सर्वात्मज्ञान व सौख्य से। 
सम्पन्न ध्याते परम सुख हो अतीन्धिय अनक्ष बे ॥ २९९॥ 
गाधार्थ- ५ ण बाधाओं से रहित, सम्पूर्णं आत्मा मे परिपूर्ण सौख्य ओर ज्ञान से समृद्ध वे केवली 
भगवान) अनिन्द्रिय ओर इन्दियातीत होते हुये परम सौख्य का ध्यान करते हं । | 
टीकार्थ- आदि-ध्यान करते है एकाकार समरसी भाव से परिणमन करते है-अनुभव कसते ह । 
ध्यान कसेरूप क्रिया के कर्ता वे कौन है ? वे भगवान ध्यान करनेरूप क्रिया के कराह । वे किंसका ध्यान 
` करते है 2 सौक्खं- वे सौख्य का ध्यान करते ह । वह सौख्य किस विशेषतावाला है ? पर वह सौख्य 
उत्कृष्ट सम्पूर्ण आत्मप्रदेशों मे आहाद को उत्पन करनेवाला परम अनन्त सुखरूप हे । एसे सुख का ध्यान वे 
किस प्रसंगमे- किस समय कसते है ? जिस ही क्षणमे भूदो- अच्छी तरह से उत्पन हुये है त से ही वे उस 
सुख का ध्यान करते है । वे किस विशेषतारूप से उत्पन हुये हे ? अक्खातरीदो- अक्षातीत- इन्िय रहित 
ह्ये है । मत्र स्वयं ही क ये है इतना ह नही, वरन्‌ दूसरों को भी अणक्खो- अनक्ष इन्र. 
के विषय नही है एसा अर्थ है । ओर भी किस विशेषता वाले हुये है ? सव्वाकाविुच्तो- इस शब्दे 
प्राकृत भाषा के लक्षण (व्याकरण) के माध्यम से "बाधा" शब्द का हस्व "बाध" शब्द नना है, मूल शब्द 


सम्यग्दर्शन अधिकार/२९७ ------------------ 
्राकृतलक्षणवलेन साधाशब्डस्य हुस्वत्वं सवंबाधावियुक्तः । आसमन्ताहाधाः पीड़ा आबाधाः सर्वाश्च ता 
आबाधाश्च सर्वाबाधास्ताभिर्वियुक्तो र्तः सर्वाबाधावियुक्तः। पुनश्च किरूपः । सम॑तसन्वव्ख- 
सोक्खणाणङ्धो समन्ततः सामस्त्येन सयर्शनादिसवाक्षसौखयज्ञानाठ्यः । समन्ततः सर्वातमप्रदशेवा स्य्शनादिसर्व- 
द्दियाणां सम्बन्धित्वेन ये ज्ञानसौरये द्वे ताभ्यामाठः परिपूर्णः इत्यर्थः । 

तद्यथा- अयं भगवानेकदेशोद्भवमां सारिकन्ञानसुखकारणभूतानि सर्वात्मप्रदेशोद्भवस्वाभाविकाती- 
ध च यानीन्द्ियाणि निश्वयरलत्रयात्मककारणसमयसारवलेनातिक्रामति विनाशयति 
यदा क्षणे समस्तबाधारहितः सन्नतीन्दरियमनन्तमात्मोत्यसुखं ध्यायत्यनुभवति परिणमति । 


ततो ज्ञायते केवलिनामन्यच्विन्तानिरोधलक्षणं ध्यानं नास्ति कित्विदमेव परमसुखानुभवनं वा 
ध्यानकार्यभूतां कर्मनिर्जरां दृष्ट्वा `ध्यानशब्देनोपचर्यते। यत्पुनः सयोगिकेवलिनस्तृतीयशुक्लध्यानमयो- . 
गिकेवलिनश्चतुर्थशुक्लध्यानं भवतीत्युक्तं तदुपचारेण ज्ञातव्यमिति सूत्राभिप्रायः ॥ २९१॥ 


“सर्वबाधावियुक्तः ' है । आ-समन्तात्‌- सभी ओर से बाधा-पीड़ा.आबाधा है, सम्पूर्णं ओर वे आबाधा 

सर्वाबाधा (इसप्रकार कर्मधारय समास किया है),उनसे रहित सर्वबाधावियुक्त (इसप्रकार तृतीया तत्पुरुष 
समास किया) अर्थात्‌ वे सम्पूर्ण बाधाओं से रहित हये है। ओर वे किस रूपहये है? 
सम॑तसव्वक्खसोक्खणाणड्ो- समन्ततः -पूर्णरूप से स्पर्शन आदि सभी इन्द्रियो सम्बन्धी सौख्य ओर 
ज्ञान से समृद्ध है । अथवा समन्ततः- सम्पूर्णं आत्मप्रदेशों से स्पर्शनादि सभी इन्द्रियों सम्बन्धी जो ज्ञान ओर 
सौख्य दोनोँ- उनसे आद्य-परिपूर्ण है- एेसा अर्थ है । 


वह इसप्रकास्जब ये भगवान, निश्चय रलतनत्रय स्वरूप कारण-समयसार के बल से,एकदेश प्रकट 
सांसारिक ज्ञान ओर सुख की कारणभूत तथा सम्पूर्णं आत्मप्रदेशों से उत्पन्न.स्वाभाविक अतीन्िय ज्ञान ओर 
सुख को नष्ट करनेवाली,उन इन्द्रियों का अतिक्रमण करते है- विनाश करते हैः तब उसी समय सम्पूर्णं बाधाओं 
से रहित होते हुये,अतीन्दरिय अनन्त आत्मा के आश्रय से उत्पन्सुख का ध्यान कसते है- अनुभव करते है- 
उसरूप परिणमन करते है । 


` इससे ज्ञात होता हे कि केवली के,अन्य विषय मेँ चिन्ता का निरोध लक्षण ध्यान नहीं है विन्तु इस ही 
च के अनुभव को अथवा ध्यान के कार्यभूत कर्मो की निर्जरा को देखकर ध्यान शब्द से उपचरित किये 
जाते हं । ओर जो सयोग केवली के तीसरा शुक्लध्यान तथा अयोगकेवली के चौथा शुक्लध्यान होता है- 
एेसा कथन है, वह उपचार से जानना चाहिये-एेसा गाथा का अभिप्रायहै। ` 


,विशेषार्थ- केवलीं भगवान के ध्यान को आचार्य प्रभाचन्द्र ने निम्नलिखित.रूप मे स्पष्ट किया है- 


~---। इत्थंभूतः सयोगकेवली सूकषयक्रिवाप्रतियातिव्युयरतक्रिवानिकृक्तिलक्षणञ्ुक्ल- 
ध्यानसाथ्यं परमुत्कृष्टं सिद्धस्थं भाविसोख्यं ध्यायतीति ।१ द । 


--। इसप्रकार सयोगकेवली सृष्मक्रियपरतिपाति ओर व्युपरतक्रियानिवृत्ति लक्षण शुक्लध्यान के 
साध्यभूत सर्व्ष्ठ सिद्धो मे पाये जनेवाले भावि सौख्य का ध्यान करते है!“ ॥ २११ ॥ , ५ 


[रि 
९- प्रवचनसार.गाथा २०८.,भवचनसार सरोजभास्कर टीका । 





पव. | 
ष कि व ्रश्नमुख्यतेन्‌ प्रथमगाथा । परमसुखं ध्यायत्यनुभवतीति परिहारमुख्यतेन 
द्वितीया चेति ध्यानविषयपूर्वप तृतीयस्थले गाथादयं गतम्‌। ४ ४ 
अथायमेव निजशुद्धात्मोपलब्धिलक्षणमोक्षमार्गो, नान्य इति विरेषेणं समर्थयति- 
एवं जिणा जिणिंदा सिद्धा मग्गं समुड्िदा समणा ।(१९९) 
जादा णमोत्थु तेरसि तस्स य णिव्वाणमग्गस्स ॥ २९२॥ 
जादाजाता उत्पन्नाः । कथंभूताः । सिद्धा सिद्धाः सिद्धपरमेष्ठिनो मुक्तात्मान इत्यर्थः । के कर्तारः । जिणा 
जिनाः अनागारकेवलिनः । जिर्णिदा न केवलं जिना जिना तीर्थकरपरमदेवाः । कथंभूताः सन्तः एते सिद्ध 
जाताः । मर्गं सपुदिदा निजपरमात्मतत्वानुभूतिलक्षणमार्ग मोक्षमार्ग समुत्थिता आश्रिताः । केन । एवंपर्व बहुधा. 
व्याख्यातक्रमेण । न केवलं जिना जिनेन्द्रा अनेन मार्गेण सिद्धा जाताः, समणा सुखदुःखादिसमताभावना- 
परिणतात्पततत्वलक्षणाः शेषा अचरम्देहश्रमणास्व । अचरमदेहानां कथं सिद्धत्यमिति चेत्‌। 


इसप्रकार केवली भगवान किसका ध्यान करते.हे- इस प्रश्न की मुख्यता से पहली गाथा तथा परम 
सुख का ध्यान-अनुभव करते है- इसप्रकार परिहार की मुख्यता से दूसरी गाथा- इसप्रकार ध्यान सम्बन्धी 
पूर्वपक्ष ओर परिहार की अपेक्षा तीसरे स्थल में दो गाथाये पूर्ण हुई । 
(अब, दर्शनाधिकार के उपसंहार परक दो गाथाओं मेँ निबद्ध अन्तिम चौथा स्थल प्रारम्भ होता है } 
अब्‌, यही निजशुद्धात्मा की पर्याय में प्रगटता लक्षण मोक्षमार्ग है दूसरा नहीं; एेसा विशेषरूप से 
समर्थन कसते है- | 
। इस तरह जिन जिनदेव मुमि इस मार्ग मे आरूढ हो । 
मुक्ति गये.हो नमन उनको ओर मुक्तिमार्गं को ॥ २१२ ॥ | 
गाथार्थ- इसप्रकार मार्ग में आरूढ़ जिन, जिनेन्द्र ओर श्रमण (सामान्यकेवली, तीर्थकर ओर मुनि) 
सिद्ध हुये है, उन्हे ओर उस निर्वाणमार्ग को नमस्कार हो । .. । | 
टीकार्थ- जादा-हुये है । कैसे हये हे ? चिद्धा-सिद्धसिद्धपरमष्टी-मुक्तात्मा-- मुक्तावस्थारूप 
ह्ये है- एेसा अर्थं हे । कर्तरूप कौन सिद्ध य है 2 जिणा- जिन-अनागार केवली सिद्ध य हं। 
जिणिदा- मात्र केवली जिन ही सिद्ध नहीं हये है वरन्‌ जिनेन्द्र- तीर्थकर परमदेव 1 सिद्धहुयेहं । ध | 
कैसे होते हये सिद्ध हये है ? मग्ग समु्धिदा- अपने परमात्मतत्त्वं की अनुभूति ममर 
आरूढ- द काआश्रयलते (2 हे । कैसे मोक्षमार्ग का आश्रय १ हेहै ; 
†- पहले अनेक प्रकार से कहे मोक्षमार्गं का,आश्रय लेते हुये सिद्ध हये हं । मात्र केवली 
तीर्थकर ही इस मार्ग से सिद्ध नहीं हये है वरन्‌, समणा- सुख-दुःख आदि मे समताभाव से ध | 
` आत्मतत्व लक्षण- यकत शेष अचरम शरीरी श्रमण- उसी भव से मुक्त नहीं होने वाले अन्य मुनिराज 
(बाद मे) इसी मार्ग से सिद्ध हुये हं । । | 
अचरम शरीरियो को-- उसी भव मे मोक्ष नही जने वालों को सिद्धपना कैसे संभव है ? यदि पसा 
प्रश्न हो तो कहते है- | 





~ सम्यग्दर्शन अधिकार/२९९ 

तवसिद्धे णयसिद्धे सनगरिष्धे चरित्तसिद्धे य। 

णाणव दंसणमि य सिद्धे सिरसा णमंसामि ॥ इति गाथाकथितक्रमेणैकदेशेन । णमोत्यु तेधि 
नमोऽस्तु तेभ्यः! अनन्तज्ञानादिसिद्धगुणस्मरणरूपो भावनमस्कारोऽस्तु, तस्स य णिव्वाएमग्गस्स तस्मै 
निर्विकारस्वसंवित्तिलक्चणनिश्चयरलत्रयात्मकमिर्वाणमार्गाय च । ततोऽवथार्यते अयमेव मोक्षमार्गो, नान्य 
इति ॥ २९२॥ 

अथ वसंपयापि सम्प जक्तो णिव्वाणसंपत्ती'इत्यादि पूर्वप्रतिजञं निर्बाहयन्‌ स्वयमपि मोक्षमार्गपरिणतिं 
स्वीकरोतीति प्रतिपादयति- 


तम्हा तह जाणित्ता अष्पाणं जाणगं सभावेण ।(२००) 


परिवज्जामि ममत्ति उवहिदो णिम्पमत्तम्हि ॥ २९१३ ॥ ` 


` तह यस्मादूर्वोक्तशुद्धात्मोपलम्भलक्षणमोशषमार्गेण जिना जिनेन्द्र श्रमणाञ्च सिद्धा जातास्तस्मादहु- 
मपि तह तथेव तेनैव प्रकारेण जाणित्ता ज्ञात्वा । कम्‌। अणाणं निजपरमात्मानम्‌ । किंविशिष्टम्‌ । जाणे ज्ञायकं 
केवलज्ञानाद्यनन्तगुणस्वभावम्‌। केन कृत्वा ज्ञात्वा । सभावेण समस्तरागादिविभावरहितशुद्धुद्धैकस्वभावेन । 


` ` म्त्पस्चसिद्ध नयस सिद्ध संयम सिद्ध चखि र सिद्ध ज्ञान अरदर्थनस सिद हय सिद्ध भमर्वं क भम मममम११\१म१म११११म१1११9१9१9१ममममम9म१9., १११ 


` ^तपसेसिद्ध, नयसे सिद्ध, संयम से सिद्ध, चास्ति से सिद्ध, ज्ञान ओर दर्शन से सिद्ध हुये सिद्ध भगवंतों 


को मै मस्तक ज्ुकाकर नमस्कार करतां हू |“ | 
इसप्रकार गाथा मे कहे गये क्रम से एक देश सिद्धता अचरम शरीरी जीवां के भी मानी गई है । 
व तेसि- उन्हे नमस्कार हो । उन्हे मेरा अनन्तज्ञानादि सिद्धगुणो के स्मरणरूप भाव नमस्कार 
हो, तस्सय ~ तथा विकार रहित, स्वसम्वित्ति- अपने आत्मस्वरूप मे लीनता लक्षण 
निश्चय रलत्रय स्वरूप मोक्षमार्ग को मेरा नमस्कार हो । | 
इससे यह निश्चित हुआ कि यही मोक्षमार्ग है दूसरा कोई मोक्षमार्ग नहीं है ॥ २१२ ॥ 
अन “उवसंपयामि सम्मं जत्तो णिव्वाणसंयत्ती-९ मै साम्य का आश्रय ग्रहण करता हूःजिससे 
निर्वाण की प्राप्ति होती है" इत्यादि पहले की गई प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हुये, स्वयं भी .मोक्षमार्गरूप 
परिणति को स्वीकार कसते है, एेसा प्रतिपादन करते है . | 
इसलिये वेसा जानकर ज्ञायक स्वभावी आत्म को । 
हो उपस्थित ममता रहित मै छोडता हूँ ममत्व को ।॥ २९३ ॥ 


` गाथार्थ- (स्व शुद्धात्मा मे प्रवृत्ति से ही मोक्ष होता है) इसलिये मै उसीप्रकार स्वभाव से ज्ञायक आत्मा 
को जानकरमनिर्ममत्व में उपस्थित होता हुज,ममता का परित्याग करता हू । । 


टीकार्थ- तम्हा-यतः पहले के हये शुद्धात्मा क प्रप्त क्षण मोक्षमार्ग से सामान्य केवली. तीर्थकर 
केवली ओर मुनिराज सिद्ध हुये है इसलिये मै भी तह- वैसे ही उसीप्रकार जाणित्ता- जानकर । उसीप्रकार 
किसे जानकर ? अप्या निज परमात्मा को उसीप्रकार जानकर । किस विशेषतावाले निज परमात्मा को 
जानकर 2 जाणगं- ज्ञायक--केवलज्ञान आदि अनन्तगुणस्वभाववाले निजपरमात्मा को जानकर । उसे 
किसके द्वारा जानकर ? सभावेण- सम्पूर्णं रागादि विभावों से रहित्‌, शुद्धबुद्ध एक स्वभाव द्वारा ज्ञायकं ` 
९- प्राकृत सिद्धभक्ति,गाथा९ । 
 २-म्रवचनसार.गाथा ५ उत्तरार्ध। 


~~~ पवता ९८० 
पञ्चात्‌ किं करोमि । परिवज्जामि परि समन्तादर्जयामि। काम्‌ ममर्ति समस्तसचेतनायेतनमिश्रपरढव्यसंवन्धिनं 
ममताम्‌। कथंभूतः सन्‌ । उवह्धिदो उपस्थितः परिणतः । क्व । णिग्ममत्तमिम समस्तपरदरव्यममकाराहंकाररहित- 
त्वेन निर्ममत्वलक्षणे परमसाम्याभिधानि वीतरागचास्त्रि तत्परिणतनिजशुद्धात्मस्वभावे वा। 

तथाहि- अहं तावत्केवलज्ञानदर्शनस्वभावत्येन ज्ञायुकैकटंकोत्कीर्णस्वभावः । तथाभूतस्य सतो ममन 

केवलं स्वस्वाम्यादयः परद्रव्यसंबन्धा न सन्ति निश्चयेन ज्ञेयज्ञायकसंबन्धो नास्ति । ततः कारणात्समस्तपर- 

्रव्यममत्वरहितो भूत्वा परमसाम्यलक्षणे निजशुद्धात्मनि तिष्ठामीति । । 

किच ऽवद््यापि सम्म" दत्यादिस्वकीयग्रतिज्ां निर्वाहयन्स्वयमपि मोक्षमार्गपरिणतिं स्वीकरोत्येवं 
1 गतास्तैरेव सा प्रतिज्ञा वस्तुवृत्या 
समापिं नीता । कुन्दकुन्दाचायदिवेः पु व समापिं नीता शिवकुमार- 
महाराजेन तु तद्यन्धश्रवणेन च । कस्मादिति चेत्‌। ये मोक्ष † सा प्रतिज्ञा परिपूर्णां जाता न च तेषाम्‌. 
कस्मात्‌। चरमदेहत्वाभावादिति ॥ २९३ ॥ 

एवं ज्ञानदर्शनाधिकारसमापिरूपेण चतुर्थस्थले गाथाद्ययं गतम्‌। 


स्वभावी अपने परमात्मा को जानकर । जानने के बाद मैँ क्या करता हूं ? परिवज्जामि- परि-समन्तात्‌- सब 
तरह से पूर्णरूप सेमै छोडता हूं । पूर्णरूप से किसे छोड़ता ह ? ममत्ति- सम्पूर्ण चेतन, अचेतन ओर मिश्ररूप 
पर द्रव्य सम्बन्धी ममता कोप छोडता हू । कैसा होता हुआ मँ उसे छोडता हूं ? उवद्धिदी- उपस्थित- 
परिणमित होता हुआमै उसे छोडता हूँ । कँ उपस्थित होता हुआ,में उसे छोडता हूँ 2 णिग्पमत्तम्मि- 
सम्पूर्णं पर द्रव्य सम्बन्धी ममकार-अहंकार से रहित होने के कारणुनिर्ममत्व लक्षण परम साम्य नामस वीतराग 
चासति मे अथवा उस वीतराग चासित्ररूप परिणत निज शुद्धात्म-स्वभाव मेःउपस्थित होता हुआमै उसे छोड़ा 
हू 

वह रन प्रथम तो मैं केवलज्ञान-दर्शन स्वभावरूप होने से.जञायक एक टंकोत्कीर्ण स्वभाव हू । 
पसा होते हये मेरा पर्वया के साथ स्व-स्वामी आदि सम्बन्ध नही है, इतना मात्र ही नहीं है अपितु निश्चय 
से ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध भी नहीं है । इस कारण मँ सम्पूर्णं परद्रव्यों के प्रति ममत्व रहित होकर,परम साम्य 
लक्षणं अपने शुद्धात्मा में स्थित रहता हू । 

विष यह है कि “उवसपयामि सर्म्म- मै साम्य का आश्रय ग्रहण करता हू¢-इत्यादि अपनी परतिज्ञा 
का निर्वाह करते हुय,स्वयं भी मोक्षमार्ग परिणति को स्वीकार करते है, ेसा जो गाथा की पातनिकाके प्रारभ 
मे कहा थाः उससे क्या कहा गया है ? (इस कथन का तात्पर्य यह है कि) जो उस प्रतिज्ञा को ग्रहण कर. 
सिद्ध-मुक्तावस्था को पराप्त हये है, उनके द्वारा ही वह भ्तज्ञा वसतवतत से- वास्तव म पूर्णं की गई है । 
तथा कुन्दकुन्दाचा्देवद्राराज्ञानाधिकार ओर दर्शनाधिकार- इन दो अधिकारेरूप ग्रन्थ की समाप्तिरूप 
से वह समाप्त की गई है, ओर ८ र महाराज द्वारा तो उस ग्रन्थ को सुननेरूप सेयह रिज पूर्ण की 
गई है मे इनी क प क्यो हुई है ? यदि व ध ८ 
सिद्ध हये है उनकी ये प्रतिज्ञा पूर्णं हुई परन्तु उन "कुन्दकुन्दाचार्यदेव' ओर 'शिवकुमा 
र नही हई है । उनकी परतिज्ञा पूणं कयो नह हई है ? चरम देहपने का- उसी भव से मोक्ष जाने का अभाव 

से,उनकी प्रतिज्ञ पूर्ण नहीं हई है ॥ २१३॥ * | ४ 
इसप्रकार ज्ञानाधिकार ओर दर्शनाधिकार की पूर्णतारूप से अन्तिम चौथे स्थल मेँ दो गा पूर्ण ुई। 


` *ग्रस्तुत गाथा की तत्वमदीपिका टीका मूलतःपठनीय-मननीय है । 





सम्यग्दर्शन अधिका२/३०१ 


एवं निजशुद्धात्मभावनारूपमेोश्षमार्गेण ये सिद्धिं गता ये च तदाराधकास्तेषां दर्णनांधिकारपेक्षया- 
वसानमंगलार्थ ्रनथपिक्षया मध्यमेगलार्थं च तत्पदाभिलाषी भूत्वा नमस्कारं करोति- | । 


सणसंसुद्धाणं सम्मण्णाणोवजोगनुत्ताणं । 
अव्वाबाधरदाणं णंमो णयो सिद्धसाहूणं ॥ २९४॥ 


णमो णमोनमो नमः । पुनः पुनर्नमस्करोमीति भक्तिप्रकर्ष दीयति । केभ्यः । सिद्धघाहूणं सिद्धसाधुभ्यः। 
सिद्धशब्दवाच्यस्वात्मोपलब्िलक्चणार्हत्सिद्धेभ्यः साधुशब्दवाच्यमोश्चसाधकाचार्योपाध्यायसाधुभ्यः । पुनरपि 
कथंभूतेभ्यः । दंयणसंसुद्धाणं व । लप कथंभूतेभ्यः। 
सग्मण्णाणोवजोगजुत्ताणं संशयादिरहितं सम्यगज्ञानं, तस्योपयोगः सम ;, योगो निर्विकत्पसमा- 
धि्वीतरागचासतिमित्यर्थः, ताभ्यां युक्ताः सप्यमञानोपयोगयुक्तास्तेथ्यः । पुनश्च किरूपेभ्यः । अव्वाबाधरदाणं 
सम्यगज्ञानादिभावनोत्यन्नाव्याबाधानन्तसुखरतेभ्यश्च ॥ २९४ ॥ | 





इसप्रकार स्व शुद्धात्मा की भावनारूप मोक्षमार्ग द्राराजो सिद्धि को प्रप्त हुये है ओर जो उसके आराधक 
हे. उन्हे दर्शनाधिकार की अपेक्षा अन्तिम मंगल केलिए तथा ग्रन्थ की अपेक्षा मध्य मंगल के लिये,उस पद के 
अभिलाषी होकर नमस्कार कसते है- । 


संशुद्ध दर्शन युक्त सम्यग्ज्ञानं के उपयोग युत । 
निर्बाध रत सिद्ध-साधुओं को हो नमन त्रय योग युत ॥ २९४ ॥ 


गाथाथै- दर्शन से संशुद्ध सम्यग््ान ओर उपयोग से सहित निर्बाधरूप से स्वरूपलीन सिद्ध-साधुओंं 
को बारम्बार नमस्कार हो । 


 टीकार्थ- णमो णमरो- नमस्कार हो-नमस्कार हो । बारम्बार नमस्कार करता हू इसप्रकार भवितत 
की अधिकता दिखाई है । कन्दे नमस्कार हो ? सिद्धसाहूणं- सिद्ध. साधुओं को नमस्कार हो । सिद्ध शब्द 
से वाच्य अपने आत्मा की उपलब्धि लक्षण अरहन्त ओर सिद्धो को तथा साधु शब्द से वाच्य सिद्ध दशा को 
साधने वाले आचार्य-उपाध्याय ओर साधुओं को नमस्कार हो । ओर भी किस विरोषतावालों को नमस्कार 
हो ? दंखणकुद्धाणः- तीन मूढता आदि २५ दोषों से रहित.सम्यग्दर्शन से संशुद्ध जीवों को नमस्कार हो । 
ओर भी किस विशेषतावालों को नमस्कार हो ? सम्मण्णाणोवजोगजुक्ताण - संशय आदि दोषो से रहित 
ज्ञान सम्यग्ञान है, उसका उपयोग सम्यग्ञानोपयोग है, योग अर्थात्‌ विकल्परहित समाधि स्वरूपलीनतारूपं 
वीतराग चारित्र एेसा अर्थ है उनसे सहित सम्यग्ञानोपयोग से सहित, उनके लिये (इसप्रकार षष्ठौ तत्पुरुष, 
तृतीया त्युरुष्‌ तथा चतुर्थी तत्पुरुष समास द्वारा विश्लेषण किया गया है) उन्ह नमस्कार हो ! ओर भी किस 
स्वरूपवालोँ को नमस्कार हो ? अव्वाबाधरदाणं- सम्यगजञान आदि रूप भावना से उत्पन अव्याबाध-बौ- 
धारहित ओर अनन्त सुख में लीन जीवों को नमस्कार हो । 


भावार्थ- तीन मूढता आदि २५ दोषों से रहित सम्यग्दर्शन से संशुद्ध. संशय आदि दोषों से रहित 


प्रवचनसार/३०२ 

इति नमस्कारगाथासहितस्यलचतुष्टयेन चतुर्थविशेषान्तराधिकारः समाप्तः । 
एवं (अत्यित्तणिच्छिदस्स हि" त । प्रथमो वि- 
शेषान्तराधिकारस्तदनन्तरं (अपदेसो परमाणु पदेसमेत्तो यइत्यादिगाथानवकपर्यनत पुद्गलानां परस्परवन्धमु- 
ख्यत्वेन द्वितीयो विशेषान्तराधिकारस्ततः परं अरसमलवं"इत्याघयेकोनर्विशतिगांथापर्यनतं जीवस्य पुदगलक- 
मणा सह वन्धमुख्यत्येन तृत्रीयो विशेषान्तराधिकारस्ततस्च व जो द ममत्तिइत्यादिद्रादशगाथापर्यनं 
वरोषभेदभावनाचूलिकाव्याख्यानरूपश्चतुर्थो विशेषान्तराधिकार इत्येकाथिकपंचाशदगाथाभिर्विशेषान्- 

थोऽन्तराधिकारः समाप्तः। 


इति 0 तायां तात्पयदृत्तो तत्हा तस्स यि सामान्यज्तेय- 
व व्क जीव 'इत्यादयेकोनर्विशतिगाथापर्वनं जीवपुदगलधर्मादिभेदेन विशेषज्ञेयव्याख्ानं, 
ततस्च ‹ समग्गो"दुत्यादिगाथाष्टकपर्यन्तं सामान्यभेदभावना -ततः परं अच्ित्तणिच्छिदित्स हि'इत्या- 
चोकाधिकपंचाशदगाथापर्यन्तं विशेषभेदभावना . चेत्यन्तराधिकारचतुष्टयेन त्रयोदशाधिकशतगाथाभिः 


सम्यग्दर््नाधिकारनामा ेयाधिकारापरस्नो द्वितीयो महाधिकार समाप्तः ॥ 
कार्य प्रत्यत्र रन्ध: समाप्त इति ज्ञातव्यम्‌ । कस्मादिति चेत्‌। ऽवसंपयामि “इति प्रतिज्ञा समापेः। 


सम्यग्जञान के उपयोग अर्थात्‌ विकल्प रहित स्वरूपलीनतारूप वीतराग चारित्रिमय तथा सम्यगज्ञान आदि रूप 
भावना से उत्पन निरावाध-अनन्तसुख मे लीन^सिद्ध' शब्द से वाच्य्‌ अपने आत्मा की पूर्णं उपलब्धि लक्षण 
अरहन्त ओर सिद्धौ को तथा साधु" शब्द से वाच्य सिद्ध दशा को साधनेवाले आचार्य उपाध्याय ओर साधुओं 
कोम भक्ति की प्रकर्षता से बारम्बार नमस्कार करता हू ॥ २१४ ॥ । 

इसप्रकार नमस्कार गाथा सहित चार स्थले द्रारा चौथा विशेषान्तराधिकार पूर्णं हआ । 

इसप्रकार अलत्थित्तणिच्छिदस्म हि" इत्यादि ग्यारह गाथाओं व श , अशुभोपयोग्‌, 
शुद्धोपयोग- इन तीन की मुख्यता से पहला विशेषान्तराधिकार, उसके बाद ‹ परमाणु पदेसमेत्तो 
य" इत्यादि नौ गाथाओं तक पुदगलों के परस्पर बन्ध की १ से दूसरा विशेषान्तराधिकार, तदुपरान्त 
अरस्रमरूकं- * इत्यादि १९ गाथाओं तक पुद्गल कर्म के साथ जीवं के बन्ध की मुख्यता से तीसरा 
विशेषान्तराधिकार ओर तत्पश्चात्‌ ण चयदि जो दु ममक्ति^- इत्यादि बारह गाथाओं तक विशेष भेदभावना 
चूलिका व्याख्यान रूप चौथा विशेषान्तराधिकार--इसप्रकार ५१ गाथाओं दवारा चार विशेषान्तराधिकाररूण 
से विशेष भेदभावना नामक चौथा अधिकार पूर्णं हुआ । 

इसप्रकार ` री जयसेनाचार्य "कृत परात्र्यङत्ति' मे तम्य तस्व णमा "इत्यादि ३५ गाथाओं 
तक सामान्य ज्ञेय व्याख्यान, तदुपरान्त दव्वं जीवं "इत्यादि १९ गाथाओं तक जीव-पुद्गल- ध्मदि भेद 
से विशेष ज्ञेय-व्याख्यान, तत्पश्चात्‌ सपदेसेहिं समग्यो- “इत्यादि आठ गाथाओं तक सामान्य भेदभावना 
अधिकार ओर उसके बाद अत्थित्तणिच्छिदस्स हि-/ इत्यादि ५१९ गाथाओं तक विशेष भेदभावना. 
अधिकार इसप्रकार चार अधिकारो से ११३ गाथाओं द्वारा शम्यग्दर्न अधिकार! अपर नाम 

श्ेवाधिकार' नामक दूसरा महाधिकार पूर्णं हुआ । 

कार्य की अपेक्षा यहाँ (२९४वीं गाथा की ५५ पर) ही अनथ पूरा हो गया है एेसा जानना चाहिये । 
एेसा क्यों जानना चाहिये ? यदि एेसा प्रश्न हो तो कहते है उकवखंययापि सम्म- ˆ साम्य का अश्रव 
ग्रहण करता हू इस प्रतिज्ञा की पूर्णता हो जाने से,यहाँ ही मन्थ की पूर्णता जानना चाहिये । 
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३. सम्यक्चारित्र महाधिकार 
(चरणानुयोग सूचक चूलिका ) 


अतःपरं यथाक्रमेण सप्ताधिकनवतिगाथापर्यनतं चूलिकारूपेण चारितराधिकारव्याख्यानं प्रारभ्यते । 


ततर तावदुत्सर्गरूपेण चासत्स्य संकषेपव्याख्यानम्‌। तदनन्तरमपवादरूपेण तस्यैव चासित्स्य विस्तरव्या- 
ख्यानम्‌। ततश्च श्रामण्यापरनाममोक्षमार्गव्याख्यानम्‌। तदनन्तरं शुभोपयोगव्याख्यानमित्यन्तराधिकार- 
चतुष्टयं भवति । 


तत्रापि प्रथमान्तराधिकारे पंच स्थलानि । एवं व भिमूखपुरुषस्य 
दीक्षाविधानकथनमुख्यतया प्रथमस्थलम्‌ । अतःपरं वदसमिदिदिय" इत्यादि ताण लं 


गाथाद्यम्‌। तदनन्तरं 111 ^ "इत्यादि एका गाधा, तथेव आ ख्यतया 

वा मदायेन गाथात्रम्‌। अथाचारादिशाखकथितक्रमेण 

संक्षेपसमाचारकथनार्थ ‹ व "इत्यादि चतुर्थस्थले गाथात्रयम्‌। तदनन्तरं भावर्हिसाद्रव्य्हिसापरिहारार्थं 
इससे आगे यथाक्रम से ९७ गाथाओं तक चूलिकारूप से चासितराधिकार का व्याख्यान प्रारम्भ होता हे । 


वहं सबसे पहले उत्सर्गरूप से चारित्र का संक्षिप्त व्याख्यान है । उसके बाद अपवादरूप से उसी 
चासत्र का विस्तृत व्याख्यान है । तत्पश्चात्‌ श्रामण्य अपरनाम मोक्षमार्ग का व्याख्यान है । तथा तदुपरान्त 
शुभोपयोग का व्याख्यान है- इसप्रकार चार अन्तराधिकार है । 
चारित्राधिकार अपरनाम चरणानुयोग सूचक चूलिका का अन्तराधिकार विभाजन 


अन्तराधिकार करटो से करटौ पन्त गाथाये कुल गाथाये 


क्रम 
उत्सर्गरूप से चासि का संक्षिप्त व्याख्यान 


कुल चार अन्तराधिकार (गाथा २१५ से ३११ पर्यन्त) 









अन्तराधिकार प्रतिपादित प्रधान विषय 















२८० से ३११ 





कुल ९७ गाथाय 


उनमें से भी पहले अन्तराधिकार मे पच स्थल है । “एवं पणमिय सिद्धे इत्यादि सात गाथां 

दरार दीक्षा के सम्मुख पुरुष सम्बन्धी दीक्षा की पद्धति कथन की मुख्यता से पहिला स्थत है । तत्पश्चात्‌ 
'वदसमिदिदिय ~ इत्यादि मूलगुणों के कथरूप से दूसरे स्थल में दो गाथाय हे । इसके वाद गुरु सम्बन्धी 

इ के लिये लिगग्गहणे^ इत्यादि एक गाथाः वैसे ही प्रायश्चित्ते सम्बन्धी कथन कौ मुख्यता 
से " पयद्हि इत्यादि दो गाथाये-इसप्रकार सामृष्िकरूप से तीसरे स्थलमें तीन गाथाय है । उसके बाद 
आचार आदि शासो (चरणानुयोग के अन्धो) मे के गय क्रम से मुनिराज का संक्षेपे समाचार कथन के लिये 
अधिवासे व“ इत्यादि चोथेस्थल मेँ तीन गाथाय है ।तथा तदुपरान्त भावर्हिसा-रव्य्हिसा के निराकरण के 


प्रवचनसार/३०४ 


अप्यत या चरिया इत्यादि पंचमस्थले सूत्रपट्ूकमित्येकर्विटतिगाथाभिः स्थलपंचकेन प्रथमान्तराधिकारे 
समुदायपातनिका। 


तद्यथा - अथासनभव्यजीर्वाश्चास्त्रि प्रेरयति ~ 
एवं पणमिय सिद्धे जिणवरवसहे पुणो पुणो समणे ।(२०९) 


पडिवज्जदु सामण्णं जदि इच्छदि दुक्खपरिमोक्खं ॥ २९१५ ॥ 


= फडिवज्जदु प्रतिपद्यतां स्वीकरोतु। किम्‌। सामण्णं श्रामण्यं चास्त्िम्‌। यदि किम्‌। इच्छदि जदि 
क्ख यदि चेत्‌ दुःखपरिमोक्षमिच्छति । स कः कर्ता । परेषामात्मा । कथं प्रतिपद्यताम्‌। एवं एवं 








लिए अपयत्ता वा चरिया^ इत्यादि पाँचवे स्थल मे छह गाथाये है । इसप्रकार २१ गाथाओं दरार पव 
स्थलरूप से पहले अन्तराधिकार मे सामूहिक पातनिका हुई । ग 


प्रथम अन्तराधिकार का स्थल विभाजन (गाथा २९५ से २३५ पर्वत) 
स्थल प्रतिपादित प्रधान विषय कहौ से कहो पर्यन्त गाथाये | कुल गाथाये 


पथम स्थलं दौक्षाभिमुख पुरुष का दीक्षा विधान कथन २९५ से २२१ ॥ 
द्वितीय स्यल  मूलगुण कथने । २२२ व २२३ 
तृतीय स्थल गुरु व्यवस्था एवं मायरिचत्त कथन. रर४सेरे२६ ` 


चतुर्थ स्थल मुनिराज सम्बन्धी संधषिप्त समाचार कथन २२७ से २२९. 
पंचम स्थल भावर्हिसा-द्रव्यहिंसा निराकरण २३० से २३५ 


(अन चारित्राधिकार सम्बन्धी प्रथम अन्तराधिकार का सात गाथाओं मे निबद्ध पहला स्थल प्रारम्भ होता है ) 
अब, आसन-भव्य जीवों को चासि मे परित करते है- 
| इस तरह बारम्बार सिद्धां जिनवरेन्रौ श्रमण को । 

कर नमन दुख परिमोक्ष इच्छो तो ग्रहो श्रामण्य को ॥ २९५ ॥. 


| गाथार्थ- इसप्रकार बारम्बार सिद्धौ, जिनवर वृषभो- तीर्थकरों ओर श्रमणो- आचार्य-उपाध्याय- 
साधुओं को नमस्कार करकेयदि दुःखों से परिमोक्ष-पूरण मुक्ति चाहते होतो भ्रामण्य को स्वीकार करो ' 

टीकार्थ- पडिवज्जदु-स्वीकार करेग्रहणकरं । किमे ग्रहणक (५ ।सागरण्ण-श्रूमण्य्‌-चास्रको ग्रहण 

। कर । यदि क्या चाहर हतो ग्रहण करे । इच्छदि जदि दक्ख परिमोक्ख- यदि दुःख से पूर्ण मुक्ति चाहते हते 
















सम्यम्चासि अधिकार/३०५- 
पूवोक्तप्रकरेण एस ॒सुरासुरमणुदिद' इत्यादिगाापंचकेन पंचपरमेष्ठिनमस्कारं कृत्वा ममात्मना 
दुःखमोक्षार्थिनान्यैः पू्ोद्तिभव्यरवा यथा तच्चास्रं प्रतिपन्नं तथा प्रतिपद्यताम्‌। किं कृत्वा पूर्वम्‌ । पणमिय 
प्रणम्य । कान्‌ । यिद्धेअंजनपादुकादिसिद्धिविल सा ं । जिणवरवसहेसासाद्‌- 
नादिक्षीणकषायान्ता एकदेशजिना उच्यन्ते, शेषाश्चानागारकेवलिनो जिनवरा  तीर्थकरपरमदेवाश्च 
जिनवसरवृषभा इति; तान्‌ जिनवरवृषभान्‌। न केवलं तान्‌ प्रणम्य, पुणो पुणो समणे चिच्चमत्कारमात्रनिजात्म- 
सम्यक्‌श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपनिश्चयरलत्रयाचरणप्रतिपादनसाधकत्वोद्यतान्‌ श्रमणशब्दवाच्यानाचार्योपाध्या- 
यसाधंञ्च पुनः पुनः प्रणम्येति। । 

किंच पूर्व म्न्प्रारम्भकाले साम्यमाश्रयामीति शिवकुमारमहाराजनामा प्रतिज्ञां करोतीति भणितम्‌, 
इदानीं तु ममात्मना चारित्र प्रतिपनपिति पूर्वापरविरोधः । परिहारमाह-अन्यप्ररम्भाूर्वमेव दीक्षा गृहीता 
तिष्ठति, परं कितु मन्थकरणव्याजेनः क्वाप्यात्मानं भावनापरिणतं दर्शयति. क्वापि शिवकुमारमहाराजं, 
स्वाप्यन्यं भव्यजीवं वा । तेन कारणेनात्र ग्रन्थे पुरुषनियमो नास्ति. कालनियमो नास्तीत्यभिप्रायः ॥ २९५ ॥ 


उसे स्वीकार करं । स्वीकार करने रूप कर्ता वह कौन है ? दूसरों के आत्मा उसे स्वीकार करे । वे उसे कैसे 
स्वीकार करे ? एवं- इसप्रकार पहले कहे गये अनुसार एस युरायुरमणुर्सिद ^ इत्यादि पांच गाथाओं द्रारा 
पंच परमेष्ठियो को नमस्कार कर्‌, ख से छूटने के इच्छुक मेनि स्वयं अथवा पहले कहे गये अन्य भव्यो ने, जैसे 
उस चारित्र को स्वीकार किया है, वैसा स्वीकार करे । वे पहले क्या करके उसे स्वीकार करे ? पणमिय- वे 
प्रणाम कर उसे स्वीकार करं । किन्दं प्रणाम कर उसे स्वीकार करे ? सिद्धे- अञ्जन, पादुका आदि की सिद्धि 
से विलक्षण, अपने आत्मा की पूर्णं उपलन्धिरूप सिद्धिं से सहित सिद्धो को, जिणवरवसहे- सासादन 
गुणस्थान से प्रारम्भकर क्षीण-कषाय गुणस्थान पर्यन्त (के जीव) एकदेश जिन कहलाति है ओर शेष अनागार 
केवली जिनवर कहलाते है तथा तीर्थकर परमदेव जिनवसवृषभ है उन जिनवरवृषभं को प्रणाम कर्‌ । मात्र 
सिद्धां ओर जिनवरवृषभों को ही प्रणाम कर नही, अपितु पुणो पुणो समणे- चैतन्य चमत्कार मात्र अपने 
आत्मा सम्बन्धी सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान ओर अनुष्ठानरूप निश्चय रलत्रय स्वरूप आचरण के प्रतिपादन में ओर 
क मँ प्रयलशील, भ्रमण शब्द से वाच्य आचार्य-उपाध्याय ओर साधुओं को बारम्बार प्रणाम कर स्वीकार ` 





विशेष यह है कि पहले ग्रन्थ प्रारम्भ करते समय “साम्य का आश्रय लेता हँ ~ इसप्रकार शिवकुमार 
महाराज प्रतिज्ञा करते है' एेसा कहा था, ओर अन मेरा आत्मा चासि को प्राप्त ५1१ एिसा कहा); यह पहले 
ओर अभी के कथन म विरोध है । आचार्य उसका निराकरण करते हुये कहते है ग्रन्थ प्रारम्भ करने के पहले 
से ही दीक्षा ग्रहण करनेवाले जीव की अपेक्ष, मै साम्य का आश्रय लेता हूं - एेसा कहा था; किन्तु यह मन्थ 
करन के माध्यम से (चासति रूप्‌) भावना परिणत किसी भी आत्मा को दिखाते है अर्थात्‌ किसी भी शिवकुमार 
महाराज को अथवा दूसरे किसी भी भव्य जीव को चारित्र स्वीकार करते हुये दिखाते है । इसकारण इस ग्रन्थ 
मे पुरुष का नियम नहीं है, काल का नियम नहीं है - एेसा अभिप्राय है । 


( विशेषार्थ दुःखो से छूटने के इच्छुक जीवों को श्रामण्य ग्रहण कसे की प्रणा देते हुये उसे ग्रहण करने 
वालों का साहस बदति हुये के समान इस गाथा की टीका मे आचार्य अमृतचन्द्र' लिखते है कि 

“उस श्रामण्य को अंगीकार करने सम्बन्धी यथानुभूत मार्ग के प्रणेता हम ये खड़े है 1" ९ 
९-भवचनसार.गाथा २०१.त्वप्रदीपिका टीका ! । 


पव २८६ 
अथ श्रमणो भवितुमिच्छमूरव क्षमितव्यं करोति- वद्धि होदि सो समणो” इत्यपरे षष्ठगाथायां 
यद्वयाख्यानं तिष्ठति तन्मनसि धृत्या पूर्व किं कृत्वा श्रमणो भविष्यतीति व्याख्याति - 


आपिच्छ बंधुवग्गं विमोचिदो गुरुकलत्तपुतेर्हि (२०२) 
आसिज्ज णाणर्दंसणचरित्ततववीरियायारं ॥ २९६ ॥. ` 


आपिच्छ आपृच्छय पृष्ट्वा । कम्‌। कंधुवग्गं बन्धुवर्गं गोत्रम्‌। ततः कथंभूतो भवति। विमोषिदो 
विमोचितस्त्यक्तो भवति। कैः कर्वभूतैः । गुरुकलक्तुत्तेहिं पितृमातकलत्रपत्ै । पुनरपि किं कृत्वा श्रमणो 
भविष्यति । आसिज्ज आसाद्य अश्रित्य ! कम्‌। णाणदंसणचरित्ततववीरियायारं जञानदर्शनचास्त्ितपोवीर्य- 
चारमिति। | 





इसीप्रकार दूसरों को चारित्र मे प्रवृत्त कसे हेतु वे लिखते है- । 

“द्रव्य की सिद्ध मे चरण की सिद्धि ओर चरण की सिद्ध मे द्रव्य की सिद्धि है - रेसा जानक कमो 
अविरत दूसरे भी द्रव्य से अविरुद्ध आचरण करें । | । | 

इसप्रकार दूसरों को चरण के आचरण मे प्रयुक्त करते हं ।** ॥ २१५ ॥ 

अब श्रमण होने की इच्छा करते हुये पहले क्षमा भाव करते है- 


अथवा उवद्धिदो होदि सो समणो इसप्रकार अगे छठवी(२२१९बी) गाथामे जो व्याख्यान हैउपे 
मन में धारण कर पहले क्या करके श्रमण होगा, ेसा विशेष कथन करते है - | 
वह .पूषछछ बन्धु वर्ग से गुरु पुत्र पत्नी त्यक्त हो । 
स्वीकार कर तप-ज्ञान-दर्शन-चरित वीर्याचार को ॥ २१६ ॥ | 
गाथार्थ- बन्धु-समूह से पूछकर.(माता-पिता आदि) गुरुजनो-खी-पुतरौ से छूटता हुआ ज्ञानाचाय 
दर्शनाचार चासतराचार, तपाचार ओर वीर्याचार का आश्रय लेकर (वह श्रमण होगा) । 
टीकार्थ- आयिच्छ-पू्कर । किसे पकर ? कंधुवग्यं- बन्धु समूह को --गोतर वालं को पूरकः । 
उसके बाद कैसा होता है ? विमोचिदो- विमोचित-- त्यक्त होता है ~ छूटता है । किन कर्ताओं से चू्टता 
है ? युस्कलत्तयु्तर्हि- पिता, माता, सी. पत्र से छूटता है । ओर भी क्या करके श्रमण होगा ? आसिन 
आश्रयकर श्रमण होगा । किसका आश्रय कर श्रमण होगा? णाणदंसणचरित्ततववीरियायार- ज्ञानाचाए 
दर्शनाचार, चासत्राचार, तपाचार, वीर्याचार का आश्रय लेकर श्रमण होगा । , 


* प्रवचनसार,तत्त्प्रदीपिका रीका,पचच १२ तथा उसके बाद का गद्य वाक्य । 


सम्यग्चारित्र अधिकार/३०७.---- 

अथ विस्तरः- अहो यनुगिहकलव \, अयं मदीयात्मा साप्रतमुदिभनपरमविवेकज्योतिस्सन्‌ 

स्वकीयचिदानन्दैकस्वभावं निश्चयनयेनानादिवन्धुवर्गं पितरं मातरं कलत्र पत्रं चाध्रयति, तेन 

कारणेन मां मुंचत यूयमिति क्षमितव्यं करोति । ततश्च किं करोति । परमचैतन्यमात्रनिजात्मतत्वसर्वप्रकारोपा- 
देयरुचिपरिच्छित्तिमिश्चलानुभूतिसमस्तपर्रव्येच्छानिवृत्तिलक्षणतपश्चरणस्वशक्त्यनवगूहनवीर्याचाररूपं 

निश्चयपंचाचारमाचारादिचरणग्रन्थकथिततत्साधकब्यवहारपंचाचारं चाश्रयतीत्य्थः । 

- अत्र यदगोत्रादिभि; सह क्षमितव्यव्याख्यानं कृतं तद्रािप्रसंगनिषेधार्थम्‌ । तत्र नियमो नारित । कथमिति 

च प्रचुरेण 1 

` ति तदा धर्मस्योपसर्गं करोतीति । यदि पुनः कोऽपि मन्यते † कृत्वा पश्चात्तपश्चरणं 

करोमि तस्य प्रसरेण तपश्चरणमेव नास्ति, कथमपि तपश्चरणे गृहीतेऽपि यदि गोत्रादिममत्वं करोति तदा . 

तपोधन एव न भवति । 


तथाचोक्तम्‌- 
“जो सकलणयररज्जं पुष्यं चट्रञण कुणड़ य ममत्तिं। 
सो णवरि लिंगधारी संजमसारेण णिस्सारो।* ॥ २९६॥ , 


अब इसका विस्तार करते है - अहो ! बन्धु समूह, पिता-माता, सरी, श यह मेरा आत्मा,अब प्रगट 
उत्कृष्ट भेदज्ञान ज्योतिवाला होता | से अनाद्वि बन्धु वर्गं पिता-माता, स्री, पुत्र रूप अपने 
जञानानन्द एक स्वभावी प्रमात्मा का हौ आश्रय लेता है, इस क सन मुञ्चे छोड़ो - इसप्रकार क्षमाभाव 
करता है । उसके बाद ओर क्या करता है ? उत्कृष्ट चैतन्यमात्र अपने आत्मतत्व कौ सभी प्रकार से उपादेय 
रूप्‌- ग्रहण करनेवाली (माननेवाली) रुचि, उसकी ही जानकारी ओर उसकी ही निश्चल अनुभूतिरूप 
दरशनाचार्‌ ज्ञानाचार चारित्राचास क सम्बन्धी इच्छाओं से निवृत्ति लक्षण तपश्चरण-तपाचार 
ओर्‌ अपनी शक्ति को नहीं छिपाना -इस रूप निश्चय पंचाचार तथा आचार आदि करणानु के 
ग्रन्थों मे कहे गये उन निश्चय पंचाचार के साधक व्यवहार पंचाचार का आश्रय करता है-एेसा अर्थ है । 
यह जो गोत्र आदि के साथ क्षमाभाव का व्याख्यान किया है, वह अतिप्रसंग--अमर्यादा के निषेध के 
सिये किया रै । वृह (माभाव का) नियम नही है । क्षमाभाव का नियम क्यो नहीं है ? यदि एेसा प्रशन हो 
कहते है- प्राचीन काल मेँ अधिकतर भरत, सगर, राम्‌, पाण्डव आदि राजा जिन्‌-दीकषा दी ग्रहण करते है 
उनके प्रिवार मेँ जब कोई भी मिथ्यादृष्टि होता है तब धर्म पर उपसर्ग करता है । ओर यदि कोई एेसा मानता 
कि गोत्र को प्रसन कर बाद मे तपश्चरण करता ह तो अधिकतर उसका यह तपश्चरण ही नहीं है ; किसी 
भी भकार तपश्चरण ग्रहण करने पर्‌ भी,यदि गोत्र आदि में ममकार करता है,तो वह तपोधन (मुनि) ही नही 
दै । वैसा ही कहा है - 
. “जो पहले सम्पूर्ण नगर व राज्य को छोड़कर बाद मं ममत्व करता है, वह रिगधारी (मुनि) विरोषरूप 
से संयम के सार से निस्सार (रहित)।है ।“ । ५ 
विशेषार्थ- इस गाथा-टीका मेँ "आचार्य अमृतचन्र ने बन्धु आदि प्रत्येक की आत्मा को संबोधित 
करते हुये,उनसे विदा लेने व छुडानि की पद्धति दिखाई हे । साथ ही पंचाचारों म से प्रत्येक के भेदो क 
संबोधित कर “तुम शुद्धात्मा के नहीं हो - एेसा में निश्चय से जानता हूः तथापि तुम्हें तब तक अंमीकार 
करता हू जव तके तुम्हारे प्रसाद्‌ से शुद्धात्मा को प्राप्त कर लँ 1" 
इसप्रकार प्रत्येक भेद को अंगीकार करन की पद्धति दिखाई है 1 
१- प्रवचनसार.गाथा २०२ .तत्वप्रदीपिका टीका । 


~अ 
अथ जिनदीक्षा्थीं भव्यो जेनाचार्यमाश्रयति - 


समणं ग्ण गुणं कुलरूववयोविसिहुमिहुदरं । (२०२) 
समणेहिं तं पि पणदो पडिच्छ मं चेदि अणुगहिदो ॥ २९७.॥ 


समरणं निन्दाप्रशंसादिसमचिततत्येन पूर्वसूत्रोदितनिश्चयव्यवहारपंचाचारस्याचरणाचारणप्रवीणत्वात्‌ 
श्रमणम्‌। गुणङ्ं चतुरशीतिलक्षगुणा्टादशसह्रशीलसहकारिकारणोत्तमनिजशुद्धात्मानुभूतिगुणेनाढं भूतं 
परिपूर्णत्वादगुणाङ्चम्‌। कुलल्ववयोविसिद्टं लोकदुगुंच्छारहितत्वेन जिनदीक्षायोग्यं कुलं भण्यते । अन्तरंग- 
` शुद्धात्मानुभृतिज्ञापकं निर््न्थनिर्विकारं रूपमुच्यते । शुद्धात्मसंवित्तिविनाशकारिवृद्धवालयोवनेद्रेकजनित- 
सुद्धिवैकल्यरहितं वयश्चेति । तैः कुलरूपवयोभिर्विशिष्टत्वात्‌ कुलरूपवयोविशिष्टम्‌ । इद्दरंइष्टतरे सम्मतम्‌। 
कैः । स्रमणेहिं निजपरमात्मततत्वभावनासहितस्रमचितेश्रमणैरन्याचारयैः । गर्णि एवंविधगुणविशिष्टं परमात्म- 
भावनासाधकदीक्षादायकमाचार्यम्‌। तं पि पएणदो न केवलं तमाचार्वमाश्रितो भवतति, प्रणतोऽपि भवति । केन 





अन, जिन्दीक्षा का इच्छुक भव्य जैनाचार्य का आश्रय लेता - 
कुल- रूप-वय वैशिष्ट्य गणि अति इष्ट श्रमण गुणादूय कौ । 
कर नमन होता अनुगृहित कहता हे मुञ्मको अब ग्रहो ॥ २९७॥ 
गाथार्थ- वह दीक्षाथींश्रमण. गुणाद्य, कुल-रूप ओर वय से विशिष्टुश्मणें को अति इष्ट उन गणी को 
प्रणाम करता हुआ “मृञ्े स्वीकार करो” इसप्रकार अनुगृहीत हेताहै। ` 


टीकार्थ- समरण- निन्दा-प्रशंसा आदि मे समान हदयी-समता भाववाले होने से,पहले (२१६वी) 
गाथा में कहे गये निश्चय पंचाचार ओर व्यवहार पंचाचार का आचरण करने ओर करने मे प्रवीण-चतुर होने 
के कारणश्रमणरहै । गुणङ्- चौरासी लाख गुणों ओर अगरह हजार शील के सहकारी कारणभूतुउत्तम अपे 
शुद्धात्मा की अनुभूति रूपी गुण से आद्य-भररे हये- परिपूर्ण होने के कारण गुणाद््य ह । 
कुलस्वकयोविधिद्ध- लोक सम्बन्धी दुगुंच्छा-घृणा-निन्दा से रहित होने के कारणुजिन-दीक्षाके योग्य. 
को कुल कहते है । अन्दर मे शुद्धात्मा कौ अनुभूति को बतानेवालेमरिगरहरहित (गाठ रहित), विकार रहित वेष 
कोरूप कहते है । शुद्धात्मा की अनुभूति को नष्ट कएेवाली.ृद्धावस्था, बालावस्था ओर योवनावस्था सम्बन्धी 
उद्रेक से उत्पन्न बुद्धि की विकलता से रहित वय है । उन कुल-रूप ओर वय से तिशष होने के कारण 
कुल-रूप-वय विशिष्ट है । इद्कदर- इष्टतर-सम्मत-स्वीकृत है । किन से स्वीकृत है ? समणो्हि अपने 
परमात्मतत्व की भावना से सहित.समचत्त-समभाव परिणत श्रमणे -अन्य आचार्यो से स्वीकृत हं । गणि 
इसप्रकार के गुणों से विशिष्ट परमात्मभावना के साधकःदीक्षा देने वाले आचार्य के अश्रित होतार तपि 
पणदो- न केवल उन आचार्य के अश्रित होता है.वरन्‌ मणत-नमरभूत-- नमन करनेवाला भी होता है । किस 


_----------- सम्यग्चारिअधिकार/२०९---__ 
स्पेण । पडिच्छ महे भगवन्‌, अनन्तज्ञानादिनिजगुणसंपत्तिकारणभूताया अनादिकालेऽ्यन्तदुलभाया भाव- 


सहितजिनदीक्षायाः प्रदानेन प्रसदेन मां प्रतीच्छ स्वीकुरु! च न केवलं प्रणतो भवति, 
स्वीकृतश्च भवति । हे भव्य, निस्सारसंसारे प्राप्य निजशुद्धात्मभावनारूपया 
मनुष्यजन्मं सफलं कुवित्यनेन प्रकारेणानुगृहीतो भवतीत्यर्थः ॥ २९७ ॥ 
अथ गुरुणा स्वीकृतः सन्‌ कीदूशो भवतीत्युपदिशति - 


णाहं होमि परेसि ण मे परे णत्थि म्डमिह किचि । (२०४) 


इदि णिच्छिदो जिर्दिदो जादो जधजादरूवधरो ॥ २१८ ॥ 

णाहं हमि परसि नाहं भवामि परेषाम्‌। निजशुद्धात्मनः सकाशात्परेषां भिन्नद्रव्याणां संबन्धी न 
भवाम्यहम्‌। ण मे परे न मे संबन्धीनि परद्रव्याणि । णत्थि मज्छरमिह किंचि नास्ति ममेह किचित्‌ । इह जगति 
रूपमे प्रणत होता है ? पडिच्छ म~ हे भगवन्‌ !अनन्त ज्ञान आदि अपने गुणों रूपी सम्पत्ति की प्रगटता की 
कारणभूत.अनादि काल मे अत्यन्त दुर्लभ.भाव सहित जिनदीक्षा को प्रदान्‌ करनेरूप प्रसाद से,मृद्चे स्वीकार 
करे-इसप्रकार प्रणत होता है । चेदि अणुगरहिदी- न केवल प्रणत होता है, अपितु उन आचार्य द्वार 
अहीर स्वीकार भी किया जाता है । हे भव्य ।सार रहित संसार मे दुर्लभ बोधि-रलत्रय को प्राप्त कर्‌, 

शुद्धात्मा की भावनारूप निश्चय चार प्रकार की आराधना से,मनुष्य जन्म को सफल करो- इसप्रकार 
अनुगृहीत होता है-एेसा अर्थ हे । 


विशेषार्थ- इस गाथाम्टीका में आचार्य अमृतचन्द्र' ने कुल विशिष्ट, इष्टतर तथा गुरुकृत उपग्रह को 
निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया है- + तस्क | 


` . “सभी लौकिक जनों के द्वारा निःशंकरूप से सेवा कएने योग्य होने के कारण ओर कुल क्रम से आये 
हुये क्रूरता आदि दोषों से रहित होने के कारण, कुल विशिष्ट है ।“ | 


“यथोकत्‌ श्रामण्य का आचरण करने तथा कराने सम्बन्धी मानवीय शनु् के संभावित ८५ को + 
रूपसेनष्ट करदेने शमम क्षुओं द्वारा अभ्युपगततर (प्रायश्चित्तादि के लिए अधिकतर आश्रय लिये 
होने के कारणुश्रमणों को अति ईष्ट है ।” 

“शुद्धात्पतत्च की उपलब्धि के साधक आचार्य के सम्मुख “शुद्धातमतत्व की उपलन्धिरूप सिद्धि से मुज्ञ 
अनुगृहीत करे-एेसा कहता हुआ प्रणत होता है ।' इसप्रकार यह तुञ्ञ शुद्धात्मतत्व की उपलबन्धिरूप सिद्धि 
है- इसप्रकार उन आचार्य दवारा यह ार्थित अर्थ से संयुक्त किया जाता हज अनुगृहीत होता है”९ ॥ २१७ ॥ 

अब, गुरु दवारा स्वीकृत होता हुआ, वह कैसा होता है, एेसा उपदेश देते है- 
नै नहीं पर का पर न मेरा यहोँकुछमेरान पर 
हो निश्चयी एेसा ज्तिन्द्रिय. यथाजात स्वरूपधर ।। २९८ ॥ 


गाथार्थ- मे दूसरों का नही हूं दूसरे भरे नदी है इस लोक मे मेरा कुछ भी नहीं है 
ओर जितेन्द्रिय होता हआ यथाजातरूपं धर (जन्म के समान निर्विकारं दिगम्बर 4 ह ९. 


, दीकार्थ- णाहं होमि परेसि-मैपरकानहींह । अपने शुद्धात्मासेभिन दूस द्रव्यो कामे सम्बन्धी नहीं 
ह । णमे परे-पर द्रव्यमेरे सम्बन्धी नहीं । णत्थि मन्छ्ममिह किंचि- यतं मरा कुछ भी नहीं है । इस लोक 


क 
९- ्रवचनसार,गाथा २०३, तत्त्वप्रदीपिका टीका | 


प्रवचनसा२/३१० 


निजशुद्धास्मनो भिन्नं किंचिदपि परद्रव्यं मम नास्ति । दि णिच्छिदो इति निश्चितमतिर्जातः । जिदिंदो जादो | 
इन्दियमनोजनितविकस्पजालरहिताननतज्ञानादिगुणस्वसूपनिजपरमातमद्र्याद्विरीतिन्धियनोड्ियाणां अयेन 
जितेन्द्रियश्च संजातः सन्‌ जथजादरूयथरो यथाजातरूपधरः, व्यवहारेण नग्नत्वं यथाजातसूयं, निश्चयेन त 
स्वात्परूप॑, तदित्थ॑भूतं यथाजातसूयं धरतीति यथाजातरूपधरः नि््रन्थो जात इत्यर्थः ॥ २९८ ॥ 


अथ तस्य पुर्वसूत्रोदितयथाजातसूपधरस्य निर््रन्यस्यानादिकालदुर्लभायाः स्वात्मोपलव्धिलक्षणसिद्धेग- 
मकं चिन्हं बाह्याभ्यन्तरलिगहयमादिशति- 


जधजादरूवजादं उप्पाडिदकेसमंसुगं सुद्धं (२०५) 

रिदं हिसादीदो अप्पडिकंम्मं हवदि लिगं ॥ २९९ ॥ 
मुच्छारंभविजुत्तं जुत्तं उवओगजोगसुद्धीहिं ।(२०६) ` 

लिगं ण परावेक्खं अपुणब्भवकारणं जेण्हं ॥ २२० ॥ (जुगल) 





मे अपने शुद्धात्मा से भिन कुछ भी पर द्रव्य मेरा नही है । इदि णिच्छिदो- इसप्रकार निश्चित बुद्धिवाला। 
जि्दिदो जादो- तथा इन्दिय ओर मन से उत्पन विकल्प समूहो से रहित,अनन्तज्ञानादि गुण स्वरूप अपने 
परमालमद्रव्य से विपरीत, इन्द्रिय ओर मन को जीतने से जितेन्द्रिय होता. हुआ जथजादरूवधरो- 
यथाजातरूपधर्‌, व्यवहार से नग्नता यथाजातरूप है तथा निश्चय से अपना आत्मरूप यथाजातरूप है, वह ` 
इसप्रकार यथाजातरूप को धारण करता है - इसप्रकार यथाजातरूपधर निर््न्थ अर्थात्‌ आरम्भ-परिमरह से 
रहित नग्न-दिगम्बर होता है - एेसा अर्थ हे ॥ २१८ ॥ 
अब, अनादिकाल से दुर्लभ पहले (२१८ वी) गाथां मे कहे गये,अपने आत्मा की पूर्ण प्रग प्रपि लक्षण 
सिद्धि के कारणभूतु निर्न यथाजातरूपधर के गमक-~चिन्ह-पहिचान के चिन्ह स्वरूप बाह्य ओर अन्तरग 
दोनों चिन्ह को कहते है . 
हो यथाजात स्वरूपधर उत्याड केश-श्मश्ु को । 
जो शुद्ध हिसारहित अप्रतिकर्म होता लिग वो ॥ २९९ ॥ 
, आरम्भ मूर्च्छा रहित वा उपयोग-योग विशुद्ध जो । 
| हो निरापेक्षी मोक्ष कारण जिन कथित हे लिग वो ॥ २२० ॥ ` । 
 गाथार्थ- यथाजातरूप वाला सिर ओर दाढ़ी के बालों का लंच किया हुआशुदधहिसादि सेरहित 
ओर प्रतिकर्म से रहित (्रामण्य क) बाह्यलिगहै। ` | | 
मूच्छ (ममत्व) ओर आरम्भ रहित, उपयोग ओर योग की शुद्धि से सहित, पर की अपक्ष से रहित, मोक्ष 
का कारण जिनन्द्रदेव कथित (श्रामण्य क) अन्तरंग लिंग है । | 


सम्यग्चासि अधिकार/२११ 


 जधजादरूकजादं पूर्वसूप्रोक्तलक्षणयथाजात रूपेण नि््रन्थत्वेन जातमुत्यनं यथाजातरूपजातम्‌। 
उप्याड्दिकेसमृसुं 1 । 
1 सर्वसावद्ययोगेन रहितत्वच्छुद्धम्‌ । रहिद शुद्धचेतन्यरूप- 


रागादिपरिणतिलक्षणनिश्चयहिसाया अभावात्‌ 0 अप्यडिकम्मं 
हवदि परमोपेक्षासंयमवलेन देहप्रतिकाररहितत्वादप्रतिकमं भवति । किम्‌ । लियं एवं पं लिगं 
द्रव्यलिगं ज्ञातव्यमिति प्रथमगाथा गता । 


मुच्छारंभविमुक्कं परद्रव्यकाङ्क्षारहितनिर्मोहपरमात्मज्योतिविलक्षणा बाहादरव्ये ममत्वबुदधर्मच्छा 
भण्यते, मनोवाक्कायव्यापाररहितचिच्चमत्कारप्रतिपक्षभूत आरम्भो व्यापारस्तार्भ्या ध विमुक्तं 
मूमविपवतम्‌ । व निर्विकारस्वसंवेदनलक्षण उपयोगः स 


व युक्तम्‌। ण परावेक्खं 1 ; परस्य 
परद्रव्यस्यापेश्चया रहितं, न परपेश्चम ५ क 
मोक्षस्य व । संबन्धीदं जिनेन प्रोक्तं वा जैनम्‌। एवं | 


भवति । किम्‌ । लिगं । 
इति द्रव्य्लिगभावर्लिगस्वरूपं ज्ञातव्यम्‌ ॥ २९९-२२०॥ 


टीकार्थ- जधजादसूवजादं- पहले (२९८) गाथा में कहे गये लक्षणवाले यथाजातरूप से निरगन्थ 
होने के कारण.यथाजातरूप से उत्पन है उप्याडिदकेसगंयुय- केश (सिर के बाल) ओर ५ (दादरी 
सम्बन्धी बालो) के संस्कार (सजावट) से उत्पन्न रागादि दोषों के निराकरण के लिये केश ओर श्मश्रु को 
उखाइनेवाला होने से.उत्पाटित केश-श्मश्र है । युद्ध- निरवद्य--पापरदित चैतन्य चमत्कार से विपरीत सम्पूर्ण 
सावद्य योग से रहित होने के कारण,शुद्ध है । रिदं हिमादीदो- शुद्ध चैतन्यरूप निश्चय प्राण हिसा कौ 
कणमूर रागादि परिणति लक्षण निश्चय हिंसा का अभाव होने से. हिसादि रहित है । अप्यडिकम्मं हवदि- 
परम-उपक्षा-संयम के बल से,शरीर सम्बन्धी प्रतिकार से रहित होने केँ कारण,अप्रत्िकर्म है । इन सब रूप 
क्या है ? लिगं- इसप्रकार पच विशेषणं से विशिष्ट द्रव्य्लिग है-एेसा जानना चाहिये-इसप्रकार प्रथम 
(२९९ वी) गाथा पूर्ण हुई 1 ` 


क ~ परद्रव्य सम्बन्धी चाह से रहित, मोह रहित परमात्मज्योति से विलक्षण बाह्य- 
अन्य द्रव्यमें मूर्च्छा कहलाती है । मन-वचन ओर्‌ शरीर के व्यापार से रहित चैतन्य-चमत्कार से 
विरुद्ध.आरम्भ व्यापार है, उन मूर्च्छा ओर आरम्भ से ध त-रहित मूर्च्छ-आरम्भ विमुक्त है । 
जुत्तं उतो गनो गपु ~ विकार रहित स्वसंवेदन लक्षण उपयोग है ओर्‌ विकल्प रहित समाधि रि गहै 
उन दोनों उपयोग ओर योग की शुद्धि डपयोग-योग शुद्धि है-उस शुद्धि से सहित है । ण - 
निर्मल अनुभूति रूप परिणति का पप्रव्य की अपेक्षा से रहित होना-परपक्षारहित- पर निरपेक्ष है । 
अपुणन्भवेकारण- पुनः जन्म्‌ लेनेरूप परिणामों को नष्ट करनेवाले शुद्ध आत्मपरिणामां से अविरुद्ध, 
अपुनर्भव-मोक्ष का-कारण अर्थात्‌ अप मर्भव-कारण है । जेण्ं- ध. जिन सम्बन्धी अर्थात्‌ जिनेन्द्र भगवानं 
केद्वारा कहा गया है । इस प्रकार पोच विशेषणो से विशिष्ट ह । पोचों विशेषणो से विशिष्ट क्या है > लिय 
भावलिग पाँच विशेषणं से विशिष्ट है । स | 


इसप्रकार द्रव्यलिग-भावर्लिग को स्वरूप जानना चाहिये । 


विशेषार्थ इन युगल्‌ गाधा-टीकाओंंमे "आचार्य अमृतचन््र'ने परस्पर कारण-का्यरूपता 
कते हुये विशेषण स्पष्ट किये है । यथा- ध | रूपता को स्पष्ट 


प्रवचनसार/३१२ 


अथेतल्लङदेतमादाय पूर्वं भाविनैगमनयेन यदुक्तं पंचाचारस्वरूपं तदिदानीं स्वीकृत्य तदाधेणोप- 
स्थितः स्वस्थो भूत्वा श्रमणो भवतीत्याख्याति - । 


आदाय तं पि लिगं गुरूणा परमेण तं णमंसित्ता।(२०७) 


सोच्चा सवदं किरियं उवह्िदो होदि सो समणो ॥ २२१॥ 


आदाय तं पि लिगं आदाय गृहीत्वा तदपूर्वोक्तं लिगद्यमपि । कथंभूतम्‌ । दत्तमिति क्रियाध्याहारः । केन 
दत्तम्‌ । गुरुणा परग्रेण दिव्यध्वनिकाले परमागमोपदेशकूपेणार्हदभटारकेण, दीक्षाकाले तु दीक्षागुरुणा । लिग- 
ग्रहणानन्तरं तं णमंधित्ता तं गुरुं नमस्कृत्य, सोच्चातदनन्तरं श्रुत्वा । काम्‌। किरियं क्रियां वृहत्मतिक्रमणाम्‌। 
किविशिष्टाम्‌। सवदं स्रत व्रतारोपणसहिताम्‌। उवद्धिदो ततश्चोपस्थितः स्वस्थः सन्‌ होदि सो समणो स 
पूर्वोक्तस्तपोधन इदानी श्रमणो भवतीति। ` व ॥ 

“यथोक्त क्रम से यथाजातरूपधर आत्मा के,अयथाजातरूपधरता के कारणभूत,मोह-रागद्वेष आदि 
भावों का अभाव होता ही है, ओर उनके अभाव सेउनके सद्भाव मेँ होनेवाले.वसखराभूषण का धारण~-आदिका 
अभाव होता हैजिससे गाथोक्त यथाजातरूपधर-.आदि बाह्य लिंग प्रगट होता है । 

उसीप्रकार आत्मा के यथाजातरूपधरता से दूर किये गये अयथाजातरूपधरता के कारणभूत.मोह-राग- 
द्वेषादि भावों का अभाव होने से ही,उनके सद्भावं में होनेवाले ममत्व-कर्मपरकर्म के परिणाम--आदि का 
अभाव होने से मूर्च्छा-आरम्म से रहितता.-आदि अन्तरंग लिग प्रगट होता ही है “९ ॥ २१९-२२०॥ 

- अब,इन दोनों लिगों को ग्रहण कर, पहले भावि नैगमनय से कहे गये पंचाचार के स्वरूप को^अब स्वीकार 
कर, उसके आधार से उपस्थित-स्वस्थ-स्वरूप लीन होकर वह श्रमण होता है, सा प्रसिद्ध करते हं - 
जो परमगुरु से दिये उन लिंगों को लेकर नमनकर । 
होता उपस्थित श्रमण वह व्रत सहित क्रिया श्रवणकर ॥ २२९॥ . 

गाथार्थ- परमगुर द्वारा दिये गये उन दोनो लिंगे को भ ग्रहण कर उन्हे नमस्कार कर व्रत सहित 
क्रियाओं को सुनकर.उपस्थित होता हुआ. वह श्रमण होता है । । 

टीकार्थ-आदावे तं पि लिंग- उन पहले (२१९ व २२० गाथा मे) कहे गये दोनों लिगो को भी ग्रहण 
कर । कैसे दोनों लिंगों को ग्रहण कर्‌ ? दत्त यह क्रिया अध्याहार है (भ्रकरणानुसार ले लेना चाहिये) अर्थात्‌ 
दिये गये दोनों लिंगो को ग्रहण कर । किसके द्वार दिये गये उनको ग्रहण कर ? गुरुणा परमेण दिव्यध्वनि 
के समय परमागम के उपदेशरूप से अरहन्त भट्वारक-भगवान द्वारा तथा दीक्षा के समय दीक्षा गुरु दरारा दिये 
गये उन लिगं को ब्रहण कर । लिग ग्रहण करने के बाद तं णमंयिक्ता- उन गुरु को नमस्कार कर सोच्चा- 
उसके बाद सुनकर । किसे सुनकर ? किरिय- क्रिया अर्थात बृहत्‌ प्तिक्रमण को सुनकर । किससे सहित 
उसे सुनकर ? सकवदं-सत्रत-व्रतारोपण सहित बृहत्‌ प्तिक्रमणरूपक्रिया को सुनकर । उवद्धिदो- ओर उसके 
नाद उपस्थित-स्वस्थ-अपन मे लीन होता हुआ होदि सो समणो- वह पहले कहा हुआ तपोधन -मुनिःमन 
श्रमण होता है ।. 

१- प्रवचनसार,गाथा २०५-२०६ ,तच्प्रदीपिका रीका । 





य्य विका ~= 

इतो विस्तरः- पूरवोक्तिर्लिगहयग्रहणानन्तरं पूर्वसूत्नोक्तपंचाचारमाश्रयति, ततश्चानन्तज्ञानादिगुणस्मर- 
णरूपेण भावनमस्कारेण तथेव तद्गुणप्रतिपादकंवचनसूपेण द्रव्यनमस्कारेण च गुरुं नमस्करोति! ततः परं 
समस्तणुभाशुभपरिणामनिवृत्तिरूपं स्वस्वरूपे निश्चलावस्थानं परमसामायिकत्रतमारोहति स्वीकरोति । मनो- 
वचनकायेः कृतकारितानुमतेश्च ' जगत्रयेः कालत्रयेऽपि समस्तशुभाशुभकर्मभ्यो भिन्ना निजशुद्धात्पपरिणति- 
लक्षणा या तु क्रिया सा निश्चयेन बृहत्रतिक्रमणा भण्यते । व्रतारोपणानन्तरं तां च शृणोति । ततो निर्विकल्प- 
समाधिबलेन कायमुत्सुज्योपस्थितो भवति। ततश्चैवं परिपूर्णश्रमणसामग््ां सत्यां परिपूर्णश्रमणो 
भवतीत्यर्थः ॥ २२९॥ 


एं दीक्षाभिमुखपुरुषस्य दीक्षाविधानकथनमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथासप्तकं गतम्‌। 


अथ निर्विकल्यसामायिकसंयमे यदा च्युतो भवति तदा सविकल्पं छेदोपस्थापनचारित्रमारोहतीति 
प्रतिपादयति ~ 


वदसमिर्दिदियरोधो लोचावस्सयमचेलमण्हाणं ।(२०८) 
खिदिसयणमर्द॑तबणं ठिदिभोयणमेगभ्तं च ॥ २२२॥ 





यहौँ उसका विस्तार करते है - पहले (२१९-२२० वीं गाथा मे) कहे गये दोनों लिंगो को.ग्रहण करने 
के बाद पहले (२१६वी) गाथामें कहे गये.पंचाचार का आश्रय लेते है, तदुपरान्त अनन्तज्ञानादि गुण-स्मरणरूप 
भावनमस्कार्‌ द्वारा ओर वैसे ही उन गुणों के प्रतिपादक वचनरूप द्रव्य नमस्कार द्वारा गुरु को नमस्कार करते. 
हे । उसके बाद सम्पूर्णं शुभ-अशुभ परिणामो से निवृत्तिरूप्‌,अपने स्वरूप मेँ निश्चल अवस्थानमयी.परम 
सामायिक व्रत पर आरोहण करते है--परम सामायिक त्रत को स्वीकार करते है । मन, वचन; काय ओर कृत, 
कारित, अनुमोदना द्वारा तीन लोक ओर तीन काल मे भी. सम्पूर्ण शुभ-अशुभ कर्मो से भिन्न अपने शुद्धात्मारूप 
परिणति लक्षण जो क्रिया, वह निश्चय से वृहत्‌ प्रतिक्रमण कहलाती है ; त्रतारोपण के बाद उसे सुनते है ! 
तत्पश्चात्‌ निर्विकल्प-समाधि के बल से.शरीर का त्याग कर- शरीर के प्रति मोह का त्याग कर.उपस्थित- 
स्वरूप लीन होते हे । ओर उससे इसप्रकार परिपूर्णं श्रमण सम्बन्धी सामग्री के होने पर परिपूर्ण श्रमण होते दै 
एेसा अर्थहै ॥ २२१९ ॥ 


इसप्रकार दीक्षा के सम्मुख पुरुष के दीक्षा-विधान कथन की मुख्यता से पहले स्थल मे सात गाथाये पर्ण 
हृ । . 
(अब, मूलगुण कथन रूप दो गाथाओंवाला दूसरा स्थल प्रारम्भ होता है }) 


` अबे, जन्‌ विकल्प रहित सामायिक संयम से च्युत होता है, तब विकल्प सहित छेदोपस्थापन चासि को 
स्वीकार करता है, एेसा कथन करते हे - 


प्रवचनसा२/३१४ ---- 
एदे खलु मूलगुणा समणाणं जिणवरर्हि पण्णत्ता ।(२०९) 


तेसु पमत्तो समणो छेदोवद्वावगो होदि ॥ २२३ ॥ (जुम्म) 
वदसभिदिदिययेधो रतानि च समितयश्चेन्दियरोथश्च व्रतसमितीन्धियरोधः । सोचाबस्सवं लोचश्चाव- 
श्यकानि च लोचावश्यकं, “समाहारस्यैकवचनम्‌” ! अचेलमण्ाणं खिदिसयणम्द्वणं ठिदिभोयणमेगभतं 
च अचेलकास्नानकितिशयनादन्तधावनस्थितिभोजनैकभक्तानि। एदे खलु मूलगुणा मणां जिणवरेहिं 
पण्णत्त एते खलु स्फुटं अ ; त जिनवरै प्रप्ता । तेमु एमृत्तो समणो 
होदि तेषु मूलगुणेषु यदा प्रमत्त च्युतो भवति । सः कः । छेदोपस्थापको भवति । छेदे 
व्रतखण्डने सति पुनरप्युपस्थापकश्छेदोपस्थापक इति। ं । 
तथाहि- निश्चयेन मूलमात्मा. तस्य केवलङ्ञानाद्यनन्तगुणा मला च निर्विकल्पसमाधिरूपेण 
परमसामायिकाभिधानेन निश्चयेकत्रतेन मोक्षबीजभूतेन मोश्चे जते सति सरद प्रकटा भवन्ति। तेन कारणेन 
तदेव सामायिकं मूलगुणव्यक्तिकारणत्वात्‌ नि्चयमूलगुणो भवति । यदा पुतनर्िरविकत्पसमाधौ समर्थोन ` 





व्रत समिति इद्धियरोध लोच अचेल आवश्यक शयन 
भू.भुक्ति स्थिति, एक भुक्ति स्नान न न दन्तवन।॥ २२२॥ 
ये मूल गुण है वास्तविक श्रमणो के जिनवर ने कहे । 
उनमें प्रमत्त जो श्रमण हो वह छेदोपस्थापक वमे ॥ २२२॥ 


गाधार्थ- त्रतु. समिति, इन्द्रियरोध, लोच्‌, आवश्यक अनल. अस्तान्‌, भूमिशयन, अदंतधावन्‌, 
खडे-खडे भोजन ओर एक बार भोजन-ये वास्तव मेँ.जिनन्र भगवान द्वारा कहे गये श्रमणे के मूलगुण हं 
उनमें प्मत्त होता हु श्रमण छेदोपस्थापक होता है । | | 


टीकार्थ- वदसपर्दिदिवरोधो-त्रत ओर समितियोँ ओर इन्दियनिरोध (इसप्रकार द्रन्दसमासं से) ¶्रत 
समितीन्ियरोध' शब्द बना । लोचावस्पयं- लोच ओर आवश्यक इसप्रकार “लोचावश्यक' शब्द बना, 
“समाहारस्यैककवचनम्‌- समाहार दन्दसमास म अन्तिम पद एकवचन होता है" इस सूत्र के अनुसार 
"लोचावस्सयं' का "वस्सयं' पद एकवचन मेँ प्रयुक्त हभ । अचेलमण्डाणं खिदिमरयणमदृतवण 
टिदिभोयणमेगभक्तं च. अचेलक (निर्वस), असान्‌, भूमिशयन्‌, अदन्तधावन, खडे होकर भोजन ओर एक 
बार भोजन । एदे खलु मूलगुणा समणा्ं जिणवरेहिं पण्णक्ता- वास्तव मे श्रमणो के ये २८ मूलगुण, 
जिनेन्द्र भगवान ने कहे हे । तेसु पमत्तो समणो छेदोवदावगो येदि- उन मूलगुणों मे जन्‌ प्रमृत हते है- 
उनसे च्युत होते है । उनमे प्रमत्ते कौन होते है ? श्रमण-तपोधन-मुनिराज जव प्रमत्त होते है.तव्‌ वे उस 
समय छेदोपस्थापक होते है ! ठेद अर्थात्‌ व्रत के खण्डन होने पर भीफिर से उसे ही उपस्थित हेनेवाले 
छेदोपस्थापक है । 

- वह इसप्रकासनिश्चय से मूल आत्मा है, उसके केवलङ्ञानादि अनन्तगुण लगुण ह ओर वे विकल्प 
रहित समाधिरूप परम सामायिक नामक निश्चय एक व्रतरूपु मोक्ष के बीजभूत होने से.मोक्ष होने पर सभी 
प्रगट होते है । इस कारण वही सामायिक्‌ मूलगुणें को प्रगट कसे का कारणरूप होने से.निश्चय मूलगुण 


= सववान धि ~ 
भवत्ययं व वर्णाथीं पुरुषः सुवर्णमलभमानस्तत्प्यायानपि 1 नच 
सर्वथा त्यागं करोति; तथायं जीवोऽपि 1 णाभिधानपरमसमाध्यभावे । चाचि शु 
णाति । छेदे सत्युपस्थापनं छेदोपस्थापनम्‌। अथवा छेदेन व्रतभेदेनोपस्थापनं छेदोपस्थापनम्‌। तच्च सं 
पंचमहाव्रतरूपं भवति 0 तेषां व्रतानां च रक्षणार्थं पंचसमित्यादिभेदेन पुनरषटार्विशतिमूलगुणभेदा भवन्ति । तेषां 
च क 1 शदुत्तरगुणा भवन्ति । तेषां च 
र यः ॥ २२२-२२३ ॥ 
एवं मूलोत्तरगुणकथनरूपेण द्वितीयस्थले सूत्हयं गतम्‌ । | 
अथास्य तपोधनस्य प्रत्रज्यादायक इवान्योऽपि निर्यापकसंज्ञो गुरूरस्ति इति गुरुव्यवस्थां निरूपयति - 
लिगग्गहणे तेसि गुरु त्ति पव्वञ्जदायगो होदि ।(२१०) 
छेदेसूबडुवगा सेसा णिज्जावगा समणा ।॥ २२४ ॥ 
है ओर जब यह जीव विकल्प रहित समाधि मे. समर्थं नहीं होता है, तब जैसे कोई भी सुवर्णं का इच्छुक पुरुष, 
सुवर्णं को प्रप्त नहीं करता हुआउसकी कुण्डल आदि पर्यायो को भी ग्रहण करता है, सर्वथा उन्हे छोड नहीं 
देता है; उसीप्रकार यह जीव भी.निश्चय मूलगुण नामक परम समाधि के अभाव मे छेदोपस्थापन चासत् ग्रहण 
करता है । छेद- त्रत खण्डन होने पर फिर से उसमें ही उपस्थित होना.छेदोपस्थापन्‌ है । अथवा छेद अर्थात्‌ 
्रतों के भेद मे.उपस्थित होना छेदोपस्थापन है । ओर वह संक्षेप में पाँच महात्रतरूप है । ओर उन व्रतो की रक्षा 
के लिये.पँच समिति आदि भेद से.पुनः अडाईस मूलगुण भेद होते है । ओर उन मूलगुणों की रक्षा के लिये, 
बाईस परीषहजय, बारह प्रकार के तपो के भेद से.चौतीस उत्तरगुण होते है । ओर उनकी रक्षा के लिये देवकृत, 
मनुष्यकृत, तिर्यचकृत ओर अचेतनकृत चार प्रकार के उपसर्गा को जीतने के लिये बारह अनुपरक्षा-भावना 
आदि है एेसा अभिप्राय ह । 
विरोषार्थ- पोच त्रत आदि अाईस मूल को “आचार्य अमृतचन्द्र ने सर्व सावद्ययोग के 
प्रत्याख्यान स्वरूप एक महाव्रत की व्यव्ति्यौँ कहा है । वह इसप्रकार है - 
“सर्व सावद्ययोग के प्रत्याख्यान स्वरूप एकु महात्रतरूप व्यक्ति के वश हिंसा, ठ, चोरी, कुशील, 
परिग्रह से विरति स्वरूप पाँच प्रकार के व्रत. 1” ` ॥ २२२-२२३ ॥ 
इसप्रकार मूलगुणों ओर उत्तरगुणों के कथनरूप से दूसरे स्थल मे दो गाथाये पूर्ण हुई । 
(अब, गुरुव्यवस्था एवं प्रायश्चित्त कथन परक तीन गाथां मे निबद्ध तीसरा स्थल प्रारम्भ होता है ।) 
, अब, इन मुनिराज के, दीक्षा देनेवाले गुरु के समान्‌.निर्यापक नामक दूसरे भी गुरु है. इसप्रकार गुरु 
व्यवस्था का निरूपण करते है - ` 
दीक्षा ग्रहण में जो गुर वे प्रत्रज्यादायक गुरु । 
हो छेद स्थापक पुनः वे शोष निर्यापक गुरु ॥ २२४ ॥ 
.._ गाथार्थ- लिंग ग्रहण-दीक्षाग्रहण के समय उनके गुरु परतज्यादायक-दीक्षा गुरु-दीकषा देनेवाले गुरु 
ह तथा छेद होने पर उपस्थापन कलेवाले. शेष निर्यापक श्रमण हैं । 
` ्रवचनसार,गाथा २०८-२०९ ,तत्प्रदीपिका टीका । 


प्रवचनसार/२३१६ 


लिगग्गहणे तेधि लिंगगरहणे तेषां तपोधनानां गुरु ति होदि गुरु्भवतीति। स कः। पव्वज्जदायगो 
निर्विकल्पसमाधिरूपपरमसामायिकप्रतिपादको योऽसौ प्र्रज्यादायकः स एव दक्षा भ अ ववग 
छेदयोश्च वर्तकाः ये सेसा णिज्जावगा समणाते शेषाः श्रमणा निर्यापका भवन्ति शिक्षागुरवश्च भवन्तीति । 


. . अयमतराथ:- निर्विकत्यसमाधिरूपसामायिकस्यैकदेशेन च्युतिरैकदेशच्छेद, सर्वथा च्युतिः सकलच्छेद 
इति देशसकलभेदेन द्विधा छेदः । तयोश्छेदयोये प्रायश्चित्तं दत्वा संवेगवैराग्यजनकपरमागमवचनेः संवरणं 
निर्यायकाः शिक्षागुरवः श्रुतगुरवश्चेति भण्यन्ते! दीक्षादायकस्तु दीक्षागुरुरित्यभिग्रायः ॥ २९४॥ 


अथ पूर्वसूत्रोक्तच्छेदद्रयस्य प्रायश्चित्तविधानं कथयति ~ ` 
पयदम्हि समारद्धे छेदो समणस्स कायचेद्रम्हि (२११) 
जायदि जदि तस्स पुणो आलोयणपुव्विया किरिया ॥ २२५ ॥ 
छेदुवजुत्तो समणो समणं ववहारिणं जिणमदग्हि (२१२) 
आसेञ्जालोचित्ता उवदिद्ं तेण कायव्यं ॥ २२६ ॥ (जुगल) 





ह टीकार्थ- लिंगग्गहणे तेसि- लिंग-मुनिवेश के ग्रहण मे,उन मुनिराजों के गुर क्ति हीदि- गुरु होते 
` । वे कौन उनके गुरु होते है ? पव्वज्जदायगो- विकल्प रहित समाधिरूय परम सामायिक का प्रतिपादन 
करनेवाले.ज वे प्रवेज्या-दीक्षा देनेवाले हैवे ही दीक्षा गुरु है, छेदेपरु अ वडवगा- ओर छेद होने परःउसका 
निराकरण करपुनः व्रत में स्थापन करनेवाले ज है सेसा णिज्जाकया समणा- वे शेषश्रमण-मुनि निर्यापक - 
है ओर.शिक्षा गुरु है । | 
यँ अर्थ यह है- विकल्प रहित समाधिरूप सामायिक की.एकदेश च्युति एकदेश छेद है तथा 
सर्वथा-पूर्णरूप च्युति सकल छेद है- इसप्रकार देश ओर सकल के भेद से छेदे.दो प्रकार का है । जो उन 
दोनों छेदं मँ प्रायश्चित्त देकर सम्बेग ओर वैराग्य को उत्पन करनेवाले परमागम क वचनं दरा सम्बरण कपत 
है वेनिर्यापक शिक्षागुरु ओः श्ुतगुरु कहलाते है । दीक्षा देनेवाले दीक्षागुरु है- एेसा अभिप्राय है ॥ २२४॥ 
अब्‌ पहले (२२४वी) गाथा मे कटे गये. दोनों प्रकार के छेद का प्रायश्चित्त विधान कहते हँ - 
हो यत्न से प्रारव्य काय-क्रिया में मुनि के छेद हो । 
तो करें वेही श्रमण आलोचना पूर्वक क्रिया को ॥ २२५॥ 
छेदोपयुक्ती मुनि.मुनि जिनमत मे व्यवहार को । 
पाकर व कर आलोचना उपदिष्ट उनसे करे वो ॥ २२६ ॥ 
गाधार्थ- रयलपूर्वक प्रारम्भ की जानेवाली शारीरिक चेष्टाओं मे,यदि श्रमण के छेद होता है तो 
आलोचना पूर्वक क्रिया करनी चाहिये । 
तथा यदि श्रमणु छद्‌ मे उपयुक्त होता है-जुड़ता है,तो उसे जिनमत में व्यवहार कुशल श्रमण के पास 
जाकर. आलोचना कर, उनके द्वारा कहा गया प्रायश्चित्त करना चाहिये । 


उसे 


------------- सम्यग्चार्रिअधिकार/२१७------- ` 

पयदग्हि समारद्धे छेदो समणस्स कायचेग्हि जायदि जदि प्रयतायां समारब्धायां छेदः श्रमणस्य 
कायचेष्टायां जायते यदि चेत्‌। अथ विस्तरः- छेदो जायते यदि चेत्‌ । स्वस्थभावच्युतिलक्षणः छेदो भवति । 
कस्याम्‌ । कायचेष्टायाम्‌। कथंभूतायाम्‌ । प्रयतायां स्वस्थभावलक्षणप्रयलपरायां समारव्धायां अशटनशशयनयान" - 
स्थानादिप्रार्धायम्‌। तस्स पुणो आलोवणपुव्विया किरिवा तस्य पुनरालोचनपूर्विका क्रिया । तदाकाले तस्य 
तपोधनस्य स्वस्थभावस्य बहिरंगसहकारिकारणभूता प्रतिक्रमणलक्षणालोचनपूर्विका पुनः क्रियैव प्रायश्चित्तं 
प्रतिकारो भवति, न चाधिकम्‌। कस्मादिति चेत्‌। अभ्यन्तरे स्वस्थभावचलनाभावादिति प्रथमगाथा गता । 

छेदपउत्तो वमणो छेदे प्रयुक्तः श्रमणो, निर्विकारस्वसंवित्तिभावनाच्युतिलक्षणच्छेदेन यदि चेत्‌ प्रयुक्तः 
सहितः श्रमणो भवति । समरणं ववहारिणं जिणमदण्डि श्रमणं व्यवहारिणं जिनमते, तदा जिनमते व्यवहारननं 
प्रायश्चित्तकुशलं श्रमणं आसेज्ज आसाद्य प्रप्य, न केवलमासाद्य आलोचित्ता निः प्रपंचभावेनालोच्य दोषनिवेदनं 
कृत्वा । उवद तेण कायत्वं उपदिष्ट तेन कर्तव्यम्‌ । तेन प्रायश्चित्तपरिज्ञानसहिताचार्येण निर्विकारस्वसंवित्ति- 
भावनानुकूलं यदुपदिष्ं प्रायश्चित्तं तत्कर्तव्यमिति सूत्रतात्यर्यम्‌ ॥ २२५-२२६ ॥ 


एवं गुरुव्यवस्थाकथनरूपेण प्रथमगाथा, यथेव प्रायश्िचत्तकथनार्थं गाथाहयमिति समुदायेन तृतीयस्थले 
गाथात्रयं गतम्‌। 





टीकार्थ- पयदग्हि समारद्धे छेदो समरणस्म कायचेडग्डि जायदि जदि- प्रयतपूर्वक प्रारम्भ कौ 
जाने वाली शारीरिक चेष्टाओं मेदि श्रमण के छेद होता हे तो । अब. विस्तार करते है-यदि छेद होता है तो । 
स्वस्थभाव-अपने आप में स्थिति- लीनतारूप परिणाम से च्युति ~ छूटना लक्षण छेद होता है \ किसमें छेद 
होता है ? शरीर सम्बन्धी चेष्टा मे छेद होता है । कैसी शारीरिक चेषा मँ छेद होता है ? प्रयत्नपूर्वक-अपने 
आपे लीनतालक्षण प्रयल्वूर्वक प्रारब्ध-अशन-भोजन, शयन-निद्रा, यान-चर्या स्थान-बेठना आदि प्रारम्भ 
की गई शारीरिक क्रियाओं मेयदि छेद होता है तो । तस्स पुणो आलोवणयुव्विया किरिया- उसके फिर, 
आलोचना पूर्वक क्रिया होती है । उस समय्‌,अपने आप भे लीन उन मुनिराज के.बाह्य सहकारी कारणभूत 
्रतिक्रमण स्वरूप आलोचना प क्रिया ही,उसका प्रायश्चित्त अर्थात्‌ प्रतिकार है ओर अधिक नहीं । इतना 
मात्र हौ उसका प्रायश्चित्त क्यों है ? अंतरंग मे,अपने आपे लीनतारूप परिणाम से विचलित होने का अभाव 
होने के कारणु इतने मातर से ही उसका प्रायरिचत्त हो जाता है- इसप्रकार पहली (२२५ वी) गाथा पूर्ण हई । 


छेदपउक्तो समणो- छेद मे प्रयुक्त श्रमण) यदि श्रमणुविकार रहित आत्मानुभूतिरूप भावना से च्युति 
लक्षण छद से्रयुक्त-सहित होता है तो । समणं ववहारिणं जिणमदग्डहि- जिनमत मे व्यवहार कुशल 
श्रमण को, तब जिनमत मे व्यवहार को जाननेवाले प्रायश्चित्त मँ कुशल श्रमण-मुनि को आचैज्ज- पाकर न 
केवल पाकर;अपितु. आलोचिन्ता- निष्मपंच भाव से-छलरहित-संक्षिप्तरूप से आलोचना कर , दोषों का 
निवेदन कर । उवदि्ं तेण कायरव्व-उनके द्वारा कहा गया करना चाहिये । उन प्रायश्चित्त सम्बन्धी जानकारी 
से सहित आचर्य द्वाुविकार रहित अपनी अनुभृत्ति-भावना के अनुकूल्‌जो कहा गया प्रायङ्चत्त है, वह करना 
चाहिये- एेसा गाथा का तात्पर्य है । 


कवा 
अथ निरविकारश्रामण्यच्छेदजनकान्यरद्व्यानुबन्धानििषेधयति ~ 


अधिवासे व विवासे छेदविहूणो भवीय सामण्णे ।(२९३) 


समणो विहरदु णिच्च परिहरमाणो णिबंधाणि ॥ २२७॥ 


विहरदु विहरतु विहारं करोतु । स कः 1 समणो श्तरुमित्रादिसपचित्तश्रमणः । णिच्चं नित्यं सर्वकालम्‌। 
कि कुर्वन्सन्‌। परिहरमाणो परिहरन्सन्‌। कान्‌। णि्वंधाणि चेतनाचेतनमिश्रपर्वयेष्वनुबन्धान्‌ । क्व विहरतु! 
अधिवासे अधिकृतगुस्कुलवासे निश्चयेन स्वकीयशुद्धात्मवासे वा, विवातेगुरुविरहितवासे वा । किं कृत्वा । 
, भावा्थै- यदि अपने आप में लीनता स्वरूप प्रयल पूर्वक प्रारम्भ होनेवाली भोजन. निद्र, चर्या वेदना 
आदि शारीरिक क्रियाओं मे, अपने आपमे लीनता स्वरूप परिणाम का छेद होता है,तो अपने आपमे लीन उन 
मुनिराज के.बाह्य सहकारी कारणभूत परतिक्रमण स्वरूप आलोचना पूर्वक क्रिया ही. उस छेद का प्रायश्च है 
आत्मलीनता से विचलित न होने के कारणृइतने मात्र से ही उस छेद को प्रायश्चित्त हो जाता है, अन्कायरिचतत 
की आवश्यकता नहीं होती रै । | 
परन्तु यदि मुनिराज अपने आपमें लीनता स्वरूप परिणाम के छेद मे प्रयुक्त होते है-तन्मय होते है 
तो उन्हे जिनमत में व्यवहार को जाननेवाले, प्रायश्चित्त २ मुनिरज के समीप जाकर निश्छल भाव से, 
संक्षेप मे दोषों का निवेदन कर.भायश्चत्त विधि को जानने वाले उन आचार्यं द्वारा दिये गये,विकार रहित 
अपनी आत्मानुभृतिरूप भावना के अनुकूल. प्रायश्चित्त को ग्रहण करना चाहिये । 
इसप्रकार दो प्रकार के छेद सम्बन्धी दो प्रकार के प्रायश्चित्त का पिधान है ॥ २२५-२२६ ॥ 
इसप्रकार गुरु-व्यवस्था सम्बन्धी कथनरूप से पहली गाथा ओर इसीप्रकार प्रारश्चित्त सम्बन्धी कथन 
के लिये दो गाथाय इसप्रकार समुदायरूप से तीसरे स्थल में तीन गाथाये पूरणं हुई । 
(अब, मुनिराज सम्बन्धी संक्षिप्त समाचार कथन परक तीन गाथाओंवाला चौथा स्थल प्रारम्भ हेता 





॥ | | (न 
अव, विकार रहित श्रामण्य मे.केद को उत्पन कएेवाले प द्रव्य के.सम्बन्ध का निषेध करते ह~ 

हो छेद विरहित श्रमणता में त्याग कर प्रतिबन्ध का। 

अधिवास मे व विवास में भी मुनि विहार करे सदा ॥ २२७ ॥ ॥ 
गाथारथ- श्रमण-- मुनिराज हमेशा छेद रहित होकर प्रतिबन्धो का परिहार कते हयेःअधिवास मे 
(आत्मवास अथवा गुरुओ के सहवास मे) अथवा विवास मे (गुरुं से भिन वास मे) विहार करें। 

टीकार्थ- विहरदु- विहार कर । बे कौन विहार करे 2 समणो- श्टुमित्र आदिमे 1 

श्रमणु विहार करे ! णिच्चं- नित्य- सभी कालीं मे । क्या व वे,विहार कर ? पर्हिरमाणा- 
परिहास-निराकरण करते हये चे, विहार करं । किनका यरिहार करते हुये ध ? व 
देतन-अचेतन ओर मिश्र पर्य मे अनुबन्ध-सम्बन्ध का परिहार करते हय व.विहार करं । वे कह र 
करे 2 अधिवासे- अधिकृत गुरुकुल वास मे अथवा निश्चय से अपने शुद्धात्मारूपी वास मेँ कविवात- 


सम्यम्चासिरि अधिकार/३१९ 
सामण्णे निजशद्धत्मानुभूतिलक्षणनिश्चयचासत्र छेदविहूणो भरवीयषठेदविहीने भूत्व, रागादिरहितनिजशुद्धा- 
तमानुभूतिलक्षणनिश्यचासच्युतिरूपच्छेदरहितो भूत्वा । 

तथाहि- गुरुपा्वेषावन्ति शास्ाणि तावन्ति पटित्या तदनन्तरं गुरु पृष्ट्वा च समशीलतपोधनैः सह 
भेदाभेदरलत्रयभावनया भव्यानामानन्दं जनयन्‌. तपःशरुतसत्वैकत्वसनतोषभावनाप॑चकं भावयन्‌ तीर्थकरपर- 
मदेवगणधरदेवादिमहापुरुषाणां चरितानि स्वयं भावयन्‌, परेषा प्रकाशयंश्ज, विहरतीति भावः ॥ २२७ ॥ 


अथ श्रामण्यपरिपूर्णकारणत्वातस्वशुद्धामद्रवये निरन्तरमवस्थानं कर्तव्यमित्याख्याति - 


` चरदि णिबद्धो णिच्च समणो णाणग्हि दंसणमुहम्हि (२१४) 


 पयदो मूलगुणेसु य भो सो पडिपुण्णसामण्णो ॥ २२८ ॥ 
चरदिचरति वर्तति । कथंभूतः । णिकद्धोआधीनः, णिच्चंनित्यं सर्वकालम्‌। सःकः कर्ता । समणो लाभा- 
लाभादिसिमचिततश्रमणः । क्व निवद्धं । णाणम्मि वीतरागसर्वजञप्रणीतपरमागमज्ञाने तत्फलभूतस्वसंवेदनन्ञान 


अथवा गुरु से भिन वास मे विहार करे । क्या करके यँ विहार करे ? स्रामण्णे- अपने शुद्धात्मा की 
अनुभूति स्वरूप निश्चल चारि मे छेदोविहूणो भकीय- छेद से रहित होकर रागादि रहित अपने शुद्धात्मा 
की अनुभूति लक्षण निश्चय चासि से च्युतिरूप छेदःरहित होकर.यहोँ विहार करं । 


वह इसप्रकार-गुरु के प्स जितने शास्र ह.उतने पढ़कर ओर्‌ उसके बाद गर से पूछकएसमान 
शीलवाले तपस्वियों के साथ, भेद्‌-अभेद रलत्रय की भावना से,भव्यों के आनन्द्‌ को उत्पन करते हये, 
तप-शरुत-सत््व-एकत्व-सन्तोष रूप पच भावनाओं को भते हुये, तीर्थकस्-परमदेव » गणधंरदेव 
महापुरुषों के चरित्र को स्वयं भाते हुये ओर दूसरों को बताते हूय विहार कंसे है । 


(त परद्रव्य सम्बन्ध के त्याग को (आचार्य अमृतचन्द्र' ने इस गाथा-टीका मेँ निग्न प्रकार से 
स्पष्ट किया हे - । 


“वास्तव मे सभी परद्रवयो का सम्बन्ध्‌.उपयोग का उपरंजक (मलिनं कसेवाला) होने सडपरग रहित 
उपयोगरूप श्रामण्य के छेद का आयतन है, उनके अभाव से ही अच्छिन श्रामण्य होता है ।** ॥ २२७ ॥ 


अब्‌, श्रमणता की परिपूर्ण कारणता होने से,भपने शुद्धातद्रव्य मे हमेशा स्थिति करना चाहिये, एेसा 
प्रसिद्ध करते है - 








जो चरण करते प्रयत मूलगुणो मे नित्य निबद्ध है । 
मुख्य ज्ञान दर्शन आदि में परिपूर्ण वे श्रामण्य है ॥ २२८ ॥ 


गाधार्थ- जो सुनरज शा भग ञान दर्शनादि मेँ निबद्ध-लीन ओर मूलगुणों मे प्रयलशील होते 

हुये विचरण करते है वे परिपूर्ण श्रामण्यवान दै । । ५ ॥ 
टीकार्थ- चेरदि- आचरण करते है-वतति है । कैसे आचरण करते है ? णिवद्धो- आधीन णिच्च 
नित्य-सर्वकाल्‌-हमेशा आचरण करते हे ! चरण्‌ करनेवाले वे कौन हँ ? समणो- लाभ-अलाभ आदिमे 
समान चित्तवाले श्रमण । वे कँ निबद्ध - लीन है ? णाणम्मि- वीतराग-सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहे गये, 


2 
१- भ्रवचनसार.गाया २१२३. तत्वप्रदीपिका रीका । 


~ अवार 
वा, दंयणमुहम्मि दर्शनं त्वार्थशरदधानं तत्फलभूतनिजशुद्धात्मोपादेयरुचिरूपनिश्चयसम्यक्तवं वा तत्मुखे- 
श्वसु 1 पयदो मूलगुणेसु य प्रयतः प्रयलपरश्च । केषु । मूलगुणेषु निश्चयमूलगुणाधार- 
परमात्मद्रव्ये वा। जो सो एडिपण्णसामण्णो य एवंगुणविशिष्टश्रमणः स यरपूर्णश्रापण्यो भवतीति । 


अयमत्रार्थः- निज शुद्धात्मभावनारतानामेव परिपूर्णश्रापण्यं भवतीति ॥ २२८ ॥ - 
अथ भ्रामण्यछेदकारणत्वात्रासुकाष्टारादिष्वपि ममत्वं निषेधयति- 
भन्ते वा खमणे वा आवसथे वा पुणो विहारे वा ।(२१५) 


उवधिष्डि वा णिबद्धं णेच्छदि समणम्हि विकधम्हि ॥ २२९ ॥ 





परमागम के ज्ञान मे अथवा उसके फलभूत स्वसंवेदन ज्ञान म, दंसणमुहम्मि- दर्शन-त््ा्थश्रद्धान अथवा 
उसके फलभूत अपना शुद्धात्मा ही उपादेय-ग्रहण करने योग्य है- एेसी रुचिरूप निश्चय सम्यक्त्व, इनकी 
मुख्यता सहित अननत सुखादि गुणो मे निबद्ध है । पयदो भरूलगुणेघु य- ओर प्रयत-परयलपर-्रयलशील 
हें । किनमें प्रयलशील हं ? मूलगुणों मे अथवा निश्चय मूलगुणो के आधारभूत परमात्मद्रव्य मे्रयलशील 
है 1 जो सो पडिुण्णसखामण्णो- जो इन गुणों से विशिष्ट श्रमण है वे परिपूर्ण श्रामण्य हें । 
यँ अर्थ यह है कि अपने शुद्धात्मा की भावना में लीन के ही,परिर्णश्रमणता होती है । 
भावार्थ- लाभ-अलाभ आदि मे समवृक्तिवाले जो श्रमण, वीतराग-सर्वज्ञ भगवान द्वार कहे गये, 
परमागम के ज्ञान मेँ अथवा उसके फलभूत स्वसंवेदन ज्ञान मे, तथा तत्त्वार्थ शरद्धान रूप दर्शन अथवा उसके 
- फलभूत अपना शुद्धात्मा ही उपदेय है-एेसी सुचि रूप निश्चय सम्यक्त्व, इनकी मुख्यता सहित अनन्त 
सुखादि गुणों मँ निबद्ध है-लीन है, तथा मूलगुणों मे अथवा निश्चय मूलगुणें के .आधारभूत (अपने 
परमात्मद्रव्य मेँ प्रयलशील है वे परिपूर्ण श्रामण्य सम्पन हे । 
विशोषार्थ- “शुद्धात्मा मेँ परिपूर्ण लीनता परिपूर्ण श्रमणता का कारण है” इसे इस गाथा-टीका मे 
"आचार्य अमृतचन्दर' ने निम्न प्रकार से स्पष्ट किया रै- । 
“वास्तवमे एकस््रव्य-अतिबन्ध(लीनत) ही उपयोगकामार्जक{शुद्धकेवाल) हन सूमाजित(शुड) । 
उपयोगरूपश्रामण्य की परिपूर्णता का आयतन है,उसके सदभाव से ही परिपूर्ण श्रामण्य होता है।" ॥२२८॥ 
अब्‌. श्रमणता के छेद की कारणता हेन से्रासुक आहार आदि मे भी ममत्व का निषेध कते हं - 
आहार व उपवास मे आवास विकथा विहार मे । 
सब उपधि यें न निबद्ध है ना चाह मुनि हों साथ मे ॥ २२९ ॥ 
. गाथार्थ- मुनि,.आहार्‌ क्षपण (उपवास), आवास, विहार, उपधि (शरीरादि परिग्रह, अन्य मुनि तथा 
विका मे निबद्ध (आसक्ति) को नहीं चाहते है । 
१-प्रवचनसार गाथः २९.४,तत्तप्रदीपिका टीका । 


सम्यग्चासि अधिकार^३२१ 


गेच्छदि नेच्छति। कम्‌। णिबद्धं निबद्धपाबद्धम्‌ । क्व । भक्ते वा शुद्धात्मभावनासहकारिभूतदेह- 
0 त्वेतं गृहामाणे भक्ते वा प्रासुकाहारे, खमणे वा इ्दरियदर्पविनाशकारणभूतत्वेन निर्विकल्पसमा- 
| क्षपणे वानशने, आवसथे वा परमात्मक्त्वोपलव्िसहकारिभूते गिरिगुहाद्यावसथे वा; पुणी विहारे 
व वा पुतनर्देशान्तरविहारे वा, उवधिद्धिशुद्धोपयो- 
1 च्चानोपकरणादो वा, समणम्हि परमात्मपदार्थविचारस हकारिकारणभूते 
भ्रमणे समश्ीलसंघातकतपोधने वा विकधग्हि परमसमाधिविघातकश्ंगारवीररागादिकथायां चेति । 
अयमत्रार्थः आगमविरुद्धाहारविहारादिषु तावत्र्वमेव निषिद्धं, योग्याहारविहारादिष्वपि ममत्वं न 
कर्तव्यमिति ॥ २२९॥ ` 
* एं संक्ेपेणाचाराराधनादिकथिततपोधनविहारव्याख्यानमुख्यत्येन चतुर्थस्थले गाथात्रयं गतम्‌ । 
अथ शुद्धोपयोगभावनाप्रतिबन्धकच्छेदं कथयति - 


अपयत्ता वा चरिया सयणासणठाणचंकमादीसु ।(२१६) 


समणस्स सव्वकाले हिसा सा संतय त्ति मदा ॥ २३० ॥ 


टीकार्थ- णेच्छदि- नही चाहते है । किसे नहीं चाहते है ? णिबद्ध- निबद्ध-आसविति नही चाहते 
है । कहँ आसुवित्‌ नहीं चाहते है ? भक्ते वा- शुद्धात्मा की भावना के (ष शरीर्‌ की स्थिति का 
हेतु (कारण) होने से,ग्रहण किये गये १ क आहार मे, खमणे वा- के दर्प प्रबला) को 
नष्ट करने वाले कारण . स्वरूप होने से, रहित समाधि (स्वरूपलीनता) के कारणभूत 
क्षपण-अनशन-उपवास मे, आवसथे का- परमात्मततत्व की उपलब्धि (पर्याय में प्रगटता के सहटारभूत 
पर्वत अथवा गुफा आदि के निवास मेपुणो विहारे वा- शुद्धात्मा की भावना के सहकारी भूत्‌ आहार-निहार 
लिये, व्यवहार के लिये, व्यवहार मे अथवा अन्य स्थान पर जाने के लिये होनेवाले विहार मे, उवधिग्हि- 
शुद्धोपयोगरूप भावना के सहकारीभूत शरीररूप परिग्रह मँ अथवा ज्ञान के उपकरण (साधन) आदि मे 
समणम्हि- परमात्मपदार्थ का विचार करने मे सहकारी कारण | “9 मुनिराज मे अथवा समानशील के 
समूह या सम-समता ओर शील समूह तपोधन मुनिराज में विकथन्ि ओर परमसंमाधि-पूर्णं स्वरूप 
लीनता को नष्ट करनेवाली श्रंगार-वीर-रागादि कथा मे.आसव्ति नहीं चाहते है । 


यहं अर्थ यह है- आगम से विरुद्ध आहार-विहार आदि में (ममत्व तो) पहले से ही निषिद्ध है, (यहं 
तो) योग्य आहार-विहार आदि मेँ भी.ममत्व नहीं करना चाहिये एेसा कहा है) ॥ २२९ । 1 


इसप्रकार संक्षेप से आचार-आराधनादिरूप से कहे गये मुनिराज केविहार सम्बन्धी विशेष 
मुख्यता से चौथे स्थल मे सीन गाथाये पूर्ण हुई । = ष कथन की 


(अब, भाव हिस द्रव्यर्हिसा निराकरण परक छह गाथाओं में निबद्ध.अन्तिम पौचवा स्थल प्रारम्भ होता है 
अब्‌, शुद्धोपयोगरूप भावना को रोकनेवाले छेद को कहते है- 
हो अप्रयत च्या श्रमण की शयन-आसन-गमन वा। 
स्थान में मानी गई वह सतत हिसामय सदा ॥। २३० ॥ 


गाथार्थ- मुनिराज के शयन-आसन-स्थान-गमन (सेने-वैटने-खडेहोने-चलने) मे 
अप्रयत चर्या हमेशा सतत हिसा मानी गई है । डे लने) में होनेवाली यह 


वर . 
, मदा मृता सम्मता । का। हिसा शुद्धोपयोगलक्षणश्रामण्यषेदकारणभूता हिसा । कथेभूता । संततिय रि 
संतता निरन्तरेति। का हिसा मता । चर्या चर्या चेष्टा । यदि चेत्‌ कथंभूता । अपयत्ता वा अप्रयला वा, 


निःकषायस्वसंवित्तिरूपप्रयत्नरहिता संक्लेशसहितेत्यर्थः । केषु विषयेषु । व 
स । कस्य । समणद्स श्रमणस्य तपोधनस्य । क्व। 
सर्वकाले । 





अयमत्रार्थः- वाहव्यापाररूपाः शत्रवस्तावूर्वमेव त्यक्तास्तपोधनैः, अशनशयनादिव्यापारैः पुनस्त्यकतं 
नायाति । ततः कारणादन्तरंगक्रोधादिशतुनिग्रहा्थं तत्रापि संक्लेशो न कर्तव्य इति ॥ २३० ॥ 


अथान्तरंगवहिरंगर्हिसास्पेण दिविधच्छेदमाख्याति ~ 
मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिसा । (२१७) 
पयदस्स णत्थि बंधो र्हिसामेत्तेण ` समिदस्स ॥ २३९॥ 


` टीकार्थ- मदा- मानी गई है- सम्मत की गई है-स्वीकृत की गई है । कौन मानी ग्द है.? हिवा- 

शुद्धोपयोग लक्षण श्रामण्य (मुनिपना) मे छेद की कारणभूत हिसा मानी गई है । वह हिंसा कैसी ह ? संतरतिव, 
तनि- वह हिसा सतत-निरन्तर है । हिसा क्या मानी गई है ? चरिया- चर्या- चेष्टा हिंसा मानी गरईहै । यदि 
वह चर्या कैसी हो ते हिसा मानी गई है ? अययत्ता वा- प्रयत रहित अथवा कषाय रहित आ्मानुभूतिरूप 
प्रयत से रहित्त-संक्लेश से सहित चर्या हिंसा मानी गई है-एेसा अर्थ है । किन विषय मे आत्मानुभूति रहित 
चर्या हिंसा है ? सयणासणठाणचंकमादीसु- सोने, वैटने, उठने, जनि, स्वाध्याय करने, तपश्चरण करे 
आदि मे आत्मानुभूति रहित-भप्रयत चर्या सतत हिंसा है । यह हिसा किसके हे ? समणस्प्र-श्रमण- 
मुनिराज के यह हिसा है । उन यह हिंसा कब हं ? सव्वकाले- सभी कालो म न्ह यह हिसा । 

यह अर्थ यह है मुनिराजें दवारा बाह्य व्यापाररूप शत्र तो पहले ही छोड़ दिये गये थे; भोजन, शयन 
आदि व्यापार छोड़ना संभव नहीं है । इस कारण अंतरंग क्रोधादि श्रुओं के निग्रह के लिएःवरहँ भी संक्लेश 
नहीं करना चाहिये । 

विशेषार्थ- इस गाथा को "आचार्य अमृतचन्द्र' ने निम्न प्रकार स्पष्ट कियाहै - . 

“शुद्धोपयोगरूपश्रामण्य का छेदन होने से अशुद्धोपयोग वास्तव में छेद है, ओर उसका (्रामण्य क 
हिंसन (हनन) होने से वही हिंसा है ।*‹ ॥ २३० ॥ | 

अव, अन्तरंग-बहिरंग हिंसारूप से दो प्रकार के छेद को प्रसिद्ध करते ह - 

उह जीव जीवे या मरे हिसा अयलनाचार के । 
` "ना वन्य हिंसा मात्र से निश्चित प्रयलाचार के ॥ २३९ ॥ , 

गाथार्थ- जीव मैरे अथवा ज्ये, अयलाचार के हिंसा निश्चित है तथा समिति सम्पन प्रयलशीलके 
हिसामात्र से बन्ध नहीं है । . 
१-प्रवचनसार.गाथा २९६ .त्तप्रदीपिका रीका । 


= सम्वास अधिकाय ~ 

मरु व जियद्‌ व जीकोः अयदाचारस्स णिच्छिदधा हिसा प्रियतां वा जीवतु वा जीवः, प्रयत्नरहितस्य 
निश्चिता रिसा भवति; बहिरंगान्यजीवस्य मरणेऽमरणे वा, निर्विकारस्वसंवित्तिलक्षणप्रयत्नरहितस्य 
निश्चयशुद्धवैतन्यप्राणव्यपरोपणरूपा निश्चयर्दिसा भवति । पयदस्स णत्थि कंथो बाहाभ्यन्तरप्रयलपरस्य 
नास्ति बन्धः । केन । हिसामेत्तेण द्रव्यर्हिसामात्रेण । कथेभूतस्य पुरुषस्य । समिदस्स समितस्य शुद्धात्मस्वरूपे 
सम्यगितो गतः परिणतः समितस्तस्य समितस्य, व्यवहारेणेयादिपंचसमितियुक्तस्य च । 

अयमत्रारथः- स्वस्थभावनारूपनिष्चयप्राणस्य विनाशकारणभूता रागादिपरिणतिर्निख्चयर्हिसा भण्यते, 
रागाद्युतयतेर्बहिरंगनिमित्तभूतः परजीवघातो व्यवहारर्हिसेति द्विधा हिसा ज्ञातव्या । किंतु विशेषः - बहिरंगर्हिसा 
भवतु वामा भवतु, स्वस्थभावनारूपनिश्चयप्राणघाति सति निश्चयर्हिसा नियमेन भवतीति । तततः कारणात्यैव 
मुख्येति ॥ २३९॥ 

अथ तमेवार्थं दृषटान्तदार्प्यन्ताभ्यां दृढयति- 

उच्चालियण्हि पाए इरियासमिदस्स णिग्गमत्थाए। 


आबाधेज्ज कुर्लिगं मरिज्ज तं जोगमासेञ्ज ॥ २३२ ॥ 





, -टीकार्थ- मरदु व जियदु व जीवो, अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा- जीव मरे अथवा जिये, परयल 
रहित के निश्चित हिंसा होती है; बाह्य मै दूसरे जीव के मरण अथवा अमरणमे भी विकार रहित अपनी अनुभूति 
लक्षण प्रयल से रहित जीव केऽनिश्चय शुद्ध चैतन्य प्राणों के व्यपरोपण (धात्‌) रूप निश्चय हिसा होगी है । 

पयदस्स णत्थि बन्थो- बहिरेग ओर अंतरंग प्रयत में तत्पर जीव के बन्ध नहीं है । उन्हे किससे बन्ध नहीं 

है ? हिसामेत्तेण- द्रव्य हिसा मात्र से उन बन्ध नही है । कैसे पुरुष को बन्ध नहीं है ? समिदस्स- समित 
के- शुद्धात्मस्वरूप मे अच्छी तरह गत- परिणत समित है, उस समित के ओर व्यवहार से ईर्या आदि पोच 
समितियों से सहित समित के बंध नहीं है । 


यह अर्थ यह है --अपने आत्मा मेँ लीनतारूप निश्चय प्राणो के विनाश की कारणभूत रागादि परिणति 

निश्चय ं्हिसा कहलाती है, रागादि की उत्पत्ति से बाह्य मे निमित्तभूत परजीवों का घात व्यवहार हिसा है - इस 

प्रकार हिसा द प्रकार की जाननी चाहिये । किन्तु विशेष यह है कि बाह्य हिसा हो अथवा नहीं हो, स्वस्थभावना 

4 रूप निश्चय प्राणों का घात होने पर.नियम से निश्चय हिसा होती है । उस कारण वही मुख्य 
॥ २३१ ॥ 


` अन,उसी अर्थ को दृष्टान्त ओर दार्ष्टान्त द्वारा दृट्‌ करते है 
ईर्या समित के निर्गमन के लिये उठते पैर से। 
बाधित्त हो जन्तु मरे चा पर उन्हे उसके योग से ।। २३२ ।¦ 


111 
ण हि तस्स तप्णिपित्तो बंधो सुहुमो य देसिदो सम 

 मुच्छा परिग्गहो च्चिय अज्छ्ण्पपमाणदो दिद ॥ : 
उच्चालियग्ि फएरत्धप्ते चालिते सति पदे । कस्य । इस्विसमिदस्स ईरयार 
णिग्गमत्थाषए विवश्चितस्थानानिर्गमस्थाने । आवाधेनज्न आवाध्येत पीड्येत । स कः | 
केवलमावाध्येतु. मरिज्ज प्रियतां वा । किं कृत्वा तं जोग्मायेज्ज तं पूर्ञोक्तं पाद 


प्राप्येति ! ण हि तस्स तण्णिमिक्तो वंधा सुहुमो य देसिदो समये न हि तस्य तन्निमित्तो 
समये; तस्य तपोधनस्य तनिमिततो सृष््मजन्तुधातमिमिततो बन्धः सू््मोऽपि स्तोकोऽपिमे 


दृष्टान्तमाह- पुच्छा परिग्गहो च्विय मूर्च्छा परिग्रहश्चैव अ्द्मप्यपमाणदो दि 
इति 1 अयमत्रा्थः- “भूछ परिह इति सूत्रे यथाध्यात्मानुसारेण मूदर्रूपरागादिप 


ना तनिमित्तक बन्य किचित्‌ कहा आगम में उसे । 
मूर्च्छा परिग्रह सम कहा अध्यात्म दृष्टि प्रमाण से ॥ २३३ 
गाथार्थ- ईर्या सपिति से चतते हुये मुनिराज के. कहीं जने के लिये उठाये हुये 
छोटे प्राणी को बाधा पहुंचने या उसके मर जने पर भी;उन मुनिराज को उसर्हिसाकेनि 
बन्धु.आगममें नहीं कहा है । अध्यात्म-प्रमाण स मूर्च्छा को ही परिग्रह कहे गयेके सः 


टीकार्थ- उच्चालिवग्हि पाए पैर उठाये जाने पर । किसके पैर ` 
इरियासमरिदस्य- ईर्या समिति सहित मुमिराज के पैर उठाये जाने पर । उनके कहा 
णिग्यमत्थाए- विवक्षित स्थन से जति समय पैर उठये जने पर । आबाधेज्न- बा 
कौन पीडिते हो ? कुर्लिर्- सूक्ष्म जन्तु बाधित हो । मात्र बाधित ही न हो, मरिज्ज- : 
करके (कैसे) मर जाये ? तं जोगमासेज्ज- उस पहले कहे गये चैर के योग को-पैरः 
मर भी जाये । ण हि तस्य तण्णियित्तो कथो सुहुमो य देसदो समये- ते भी उन्दः 
बन्ध्‌आगममे नहीं कहा है उन मुनिराज के उस कारण-सूष्षम जन्तुके घातके कारण. 
समय-परमागम मे नही देखा गाहे 1 ,. | 

(इसके लिये) उदाहरण कहते है- मुच्छा परिग्ग्रहो च्विव- मूर्च्छा ही परिग्रह 
दिढ़ो-एेसा अध्यात्म-प्माण से देखा गया है । यह अर्थ यह है- 'मूर्च्छा(भमत्व परि 
सूत्र मे, जैसे अध्याल की दृष्ट से, मृच्छरूप रागादि परिणामो के अनुसार परिग्रह होत 


-------- सम्यग्वार्िअधिकार/२२५-- 
भवति. न च व ण ; तथात्र सुक्षमजन्तुघातेऽपि यावतांशेन स्वस्थभावच्तलनरूपा रागादिपरि- 
पतिलक्षणभावहिसा तावतांशेन वन्धो भवति; न च पादसंघटुनमत्रेण । तस्य तपोधनस्य रागादिपरिणतिलक्षण- 
भावर्हिसा नास्ति । ततः कारणाद्वन्धोऽपि नास्तीति ॥ २३२-२३२॥ | 


` अथ नि्चयरहिसारूपोऽन्तरगच्छेदः सर्वथा प्रतिषध्य इत्युपदिशति - 
अयदाचारो समणो छस्सु वि कायेसु वधकरो त्ति मदो । (२१८) 


चरदि जद जदि णिच्यं कमलं व जले णिरुबलेवो ॥ २२४ ॥ 


अयदाचारो 1 क्षणप्रयलरहितत्वेन अयताचार प्रयलरहितः। स कः । समणो 
श्रमणस्तपोधनः । वि वधकरो तनि मदो षट्स्वपि कायेषु वधकरो हिंसाकर इति मतः सम्मतः 
कथितः । चरदि वर्तते । कथं । यथा भवति जदं यतं यत्मपरं, जदि यदि चेत्‌ णिच्चं नित्यं सर्वकालं 
तदा कमलं व जले णिरुवलेवो कमलमिव जले निरूपलेप इति। 





अनुसार नही, उसीप्कार यहं सृ्ष्म जन्तु के घात हो जाने पर भी.जितने अंश मेँ आत्मलीनतामय परिणाम से 
चलनरूप रागादि परिणति लक्षण भावर्हिसा है.उतने अंश में बंध है पैरों के संघटन (गड आदि) मात्र से बन्ध 
नहीं है । उन मुनिराज के रागादि परिणति लक्षण भाव हिंसा नहीं है, उस कारण बंध भी नहीं है । 


विशेषार्थ “आचार्य कुन्दकुन्द' “समयसार' ग्रन्थे इसी तथ्य को निम्न प्रकार स्पष्ट करते है 
“ओर जीवं के जो अध्यवसान वस्तु के आश्रय से होता है, उस समय भी वस्तु से बन्ध नहीं होता है, 
अध्यवसान से ही बन्ध होता है ।" * ॥ २३२ - २३३ ॥ 
अब्‌.निश्चय हिंसारूप अन्तरंग छेद पूर्णरूप से निषेध करने योग्य हैः ठेसा उपदेश देते है- 
षद्काय के वधकर कहे जो अयतचारी हे श्रमण । 
यदि यलचारी, नित्य है निर्लेप जल मे जलजवत्‌ ।॥ २३४ ॥ 


. गाथार्थ- अयलाचारी मुनिराज.छहो काय के जीवों का वध कसेवाले मनि गये हैतथा यदि वे 
यत्नाचाररूप वर्तति है तो हमेशा जल में कमल के समान्‌ निरुपलेप माने गये है । 


टीकार्थ- अयदाचारो- मलरहित-निर्मल आत्मानुभृतिरूप भावना लक्षण प्रयत्न से रहित होने के 
कारण अयताचार अर्थात्‌ प्रयत्न रहित है । वे कौन प्रयल रहित है 2 समणो- मुनिराज प्रयल रहित है । 
छस्सु वि कावेसु वधक रो त्ति मदो- छो ही कायो के वध करनेवाले माने गये है । अर्थात्‌ छह काय के 
जीवे कीव मुनिराजर्हिसा कसनवाले है-एेसा माना गया है-कहा गया है । चरदि- आचरण कसते है -वतति 
` हं ।कैसे वतति है ? जैसे होते है जद- यलपर-प्रयलशील, जदि- यदि णिच्च हमेशा- सभी काले मे तो 
कमलं व जले णिरुवलेवो- जल में कमल के समान निरुपलेप हेते है । । भ 


- * समयसार.गाथा २६५ । 


== वच २२६ 
एतावता किमुक्तं भवति-शुद्धात्मसंवित्तिलक्षणशुद्धोपयोगपरिणतपुरुषः षड्जीवकुले लोके विचरन्नपि 

यद्यपि बहिरंगद्रव्यहिसामात्रमस्ति, तथापि निष्चयर्हि्ा नास्ति। ततः कारणच्छदधपरमात्मभावनाबलेन 

निश्चयर्हिसैव सर्वतात्पर्येण परिहर्तव्येति ॥ २३४ ॥ ^, 


अथ बहिरंगजीवधाते बन्धो भवति न भवति वा परिग्रहे सति नियमेन भवतीति प्रतिपादयति 


हवदि व ण हवदि बंधो मदम्हि जीवेऽध कायचेद्ुग्हि । (२१९) 


बंधो धुवमुवधीदो इदि समणा छड्टिया सव्वं ॥ २३५॥ 
हवदि व ण हवदि कंथो भवति वा न भवति बन्धः । कस्मिन्सति । मदि जीठे मते सत्यन्यजीवे । अध 
अहो { कस्यां सत्याम्‌। कायचेडुग्हि कायचेष्टायाम्‌। तर्हि कर्थं बन्धो भवति । बंधो धृवमुवथीदो बन्धो भवति 





इससे क्या कहा गया है अर्थात्‌ इस सब कथन का तात्पर्य क्या है ? शुद्ध आत्मा की अनुभूति लक्षण 
शुद्धोपयोग परिणत पुरुष केह काय के जीव समूहरूप लोक मेँ विचरण करते हुये.यदयपि मात्र बाह्ये द्रव्य 
हिसा है, तथापि निश्चय हिंसा नहीं है अतः बे निर्लेप-तत्संबन्धी कर्मबन्धन से रहित हँ ।) उस कारण शुद्ध 
परमात्मा की भावना के बल से.निश्चय हिसा ही सर्व तात्पर्य से छोडना चाहिये । 

विशेषार्थ- इस गाथा-टीका के निष्कर्ष सूप मे (आचार्य अमृतचन््र' लिखते है कि- 


“इसलिये उन-उन सभी प्रकार से अशुद्धोपयोगरूप अन्तरंग छेद निषेध कले योग्य है, जिन-जिन से 
उसके आयतनमात्रभूत दूसरे के प्राणो के घातरूप बहिरंग छेद दूर से ही निषिद्ध हो जाये ।”९ ॥२३४॥ 

अब्‌, बाह्य मेँ जीव का घात होने पर बन्ध होता है, अथवा नहीं होता है; परन्तु परिग्रह होने पर नियमे 

बन्ध होता है, सा प्रतिपादन करते है- 
| हो बन्धय वा नाहो यदि जिव काक-चेष्ट से मरे। 
पर बन्ध निश्चित उपधि से,सब श्रमण छोडे इसलिये ॥ २३५ ॥ 

गाथार्थ- शरीर की चेष्ट से जीव मरने पर बन्ध होता भी है अथवा नहीं भी हेता; परन्तु परिग्रह से 

निश्चित दी बन्ध होता दै; अतः श्रमणो ने सभी परिग्रह छोड़ा हे । 


टीकार्थ- हवदि का ण हवदि कंथो- बन्ध होता है अथवा नहीं होता है 1 पर वन्ध होता 
है अथवा नहीं इचु गरदग्हि जीवे- दूसरे जीव के मर जने पर.बन्ध होता है अथवा नही 1. । 
अध- अहो कैसे मर जनि पर बन्ध होता है अथवा नहीं होता है ? कायचेदम्हि- शरीर की त 
मर जानि परबन्ध होता है अथवा नहीं होता ह । तो बन्ध कैसे होताहै ? क्यो शुवगुकधीदो- धुव-नि 


१- प्रवचनसार.गाथा २१८ ,तत्त्वप्रदीपिका टीका । 


। सम्यग्चासि अधिकार/२२०.----------- 
धुवं निश्चितम्‌ । कस्मात्‌ । उपधः परिग्रहात्सकाशात्‌। इदि इति हेतोः सगणा छया सव्वं श्रमणा महाश्रमणाः 
सर्वज्ञाः पूर्व दीक्षाकाले शुद्धबुदधैकस्वभावं निजात्मानमेव परिग्रहं कृत्वा, शेषं समस्तं बाहाभ्यन्तरपरि्रहं 
छरदितवन्तस्त्यक्तवन्तः । एवं ज्ञात्वा शेषतपोधनेरपि निजपरमात्मपरिग्रह स्वीकारं कृत्वा; शेषः सर्वोऽपि परिग्रहो 
मनोवचनकायैः कृतकारितानुमतैश्च त्यजनीय इति। | 

अत्रेदमुक्तं भवति- शुद्धचेतन्यरूपनिश्चयप्राणे रागादिपरिणामरूपनिश्चयर्हिसया पातिते सति नियमेन 
बन्धो भवति । परजीवघाते पुनर्भवति वा न भवतीति नियमो नास्ति, परद्रव्ये ममत्वरूपमूर्छापरिग्रहेण तु नियमेन 
भवत्येवेति ॥ २३५ ॥ 

एवं भावर्हिसाव्याख्यानमुख्यत्वेन पंचमस्थले गाथाषटूकं गतम्‌ । 


- इति पूर्वोक्तक्रमेण एवं पणमिय पि्धे" इत्याद्येकर्विशतिगाथाभिः स्थलपंचकेनोत्सर्गचासित्रिव्या- 
ख्याननामा प्रथमोऽन्तराधिकारः समाप्तः । 





बन्धोता है । किससे निश्चित ही बन्ध होता है ? उपधि अर्थात्‌ परिग्रह से बन्ध निश्चित ही हेता रै । उदि- 
इस कारण- समणा छड्धिया सव्व-श्रमण अर्थात्‌ महाश्रमण सर्वज्ञ भगवान ने.पहले दीक्षा के समय शुद्ध-बुद्ध 
एक स्वभावी अपने आत्मा को सब ओर से ग्रहण कर.शेष सम्पूर्ण अन्तरंग ओर बहिरंग परिग्रह.छर्दि (वमन) 
के समान छोड़ा है । ठेसा जानकर रेष मुनिराजों को भी,अपने परमात्मा को परिग्रहण कर-स्वीकार कर,शेष 
सभी परिग्रहःमन-वचन-काय ओर कृत-कारित-अनुमोदनारूप सेखोड़ देना चाहिये । 

यहौँ यह कहा गया है कि रागादि परिणामरूप निश्चय हिंसा द्ध चैतन्यरूप निश्चय प्राणों का घात 
होने परनियम से बन्ध होता है । दूसरे जीव का घात होने पर होता भी है, नही भी होता, नियम नहँ है; परन्तु 
परद्रव्य मे ममत्वरूप मूर्च्छा परिग्रह से तो नियम से बंध होता ही है । 

रः विशेषार्थ इस गाथा-टीका मे "आचार्य अमृतचनद्र' छेद के नियम-अनियम को निम्न प्रकार से स्पष्ट 

करते है 

“वास्तव में जैसे शरीर-व्यापार पूर्वक दूसरे क प्राणों के घात के अशुद्धोपयोग का संद्भाव ओर 
असद्‌भाव होने से बन्ध का अनैकान्तिक (अनियम) होने के कारण छेदपना अनैकान्तिक स्वीकार किया गया 
है, परन्तु वैसा परिग्रह का नहीं है; उसके हमेशा उसके (अशुद्धोपयोग के) अविनाभावित्व की प्रसिद्धिरूप ज 
एेकन्तिक (नियमरूपु) अशुद्धोपयोग के सद्भाव का एेकान्तिक बन्धपने के कारण छेदपनाएेकान्तिक (नियम 
. रूप) ही है ।*९ ॥ २३५ ॥ 
इसप्रकार भाव्हिसा के व्याख्यान की मुख्यता से पौँचवे स्थल मे छह गाथाये पूर्ण हुई । 


इसप्रकार पहले कहे गये क्रम से "एवं पणमिय सिद्धे "इत्यादि २१ गाथाओंद्रारा पचते स्थलरूप से 
“उत्सर्ग चासि व्याख्यान" नामक पहला अन्तराधिकार समाप्त हुआ । ` 


मानम 
- परतचेनसार.गाथा २१९ .तस्वप्रदीपिका टीका । 


प्रवचनसार/२२८ 

अतः परं चासत्रस्य देशकालपेक्षयापहतर्सयमरूपेणापवादव्याख्यानार्थं पाटक्रमेण त्रिशद्गाथाभि- 
दितीयोऽन्तराधिकारः प्रारभ्यते । तत्र चत्वारि स्थलानि भवन्ति। तस्मिन्रथमस्थते निर््न्थमोश्वमारगस्था- 
पनामुख्यत्वेन ण हि णिरवेक्खो चागो इत्यादि गाथापंचकम्‌। अत्र टीकाया गाथात्रयं नासत । तदनन्तरं सर्वसा- 
वदयप्रत्याख्यानलक्षणसामयिकसंयमासमर्थानां यतीनां त ~ 
त्येन @दो जेण ण विज्जदि“दृत्यादि सूतत्रयम्‌। तदनन्तरं खरीनिर्वाणनिराकरणप्रथानत्वेन षेच्छदि णि इह 


व न सन्ति । ततः परं सवपिक्षासंयमासमर्थस्य तपोधन- 
स्य देशकालपेक्षया किचित्सं रीरस्य निरवद्याहारादिसहकारिकारणं ग्राह्ममिति पुनरप्यपदादविशे- 
घव्याख्यानमुख्यत्येन उक्यरणं जिणमग्ये'इत्या्येकादशगाथा भवन्ति । अत्र टीकायां गाथाचतुष्टयं नास्ति । 

एवं मूलसूत्राभिप्रायेण त्रिशद्गाथाभिः, टीकपिक्षया पुनरादशगाधाभिः द्वितीयान्तराधिकारि समुदायपात- 
निका। 


अव्‌, इसके बाद चारित्र के देश-काल की अपिक्षा अपहत संयमरूप से अपवाद व्याख्यान के लिये 
पाठक्रम मे ३० गाथाओं द्वारा दूसरा अन्तराधिकार प्रारम्भ होता है । वहाँ चार स्थल है । उनमें प्रथम स्थलमे, 
निर््न्य मोक्षमार्ग की स्थापना की मुख्यता से ण हि णिरकेगखो चागो- * इत्यादि पच गाथाये है । यहं 
टीका मे (तत्प्रदीपिका टीका मे) तीन गाथाये महीं है । उसके वाद दूसरे स्थल मे सम्पूर्णं सावद्य (पाप क्रियाओं) 
का त्याग लक्षण सामायिक संयम मे असमर्थ मुनिराजो के संयम, शोच ओर ज्ञान के उपकरण निमित्त अपवाद 
व्याख्यान की मुख्यता से ®@दो जेण ण विज्जदि-" इत्यादि तीन गाथाय हैँ । उसके वाद तीस स्थल मेख 
मुक्ति के निराकरण की प्रधानता से पेच्छदि ण हि इह लोग" इत्यादि ग्यारह गाथाये हँ । ओर वे गाथाये 
"आचार्य अमृतचन््र' कृत टीका मे नही है । तदुपरन्त चौये स्थल मे.परिपर्ण उक्षा संयम मे असमर्थ मुनिराजें 
के देशकाल की पक्षा किंचित्‌ संयम के साधक शरीर के लिये,निर्दोष आहार आदि व ग्रहण 
करने योग्य है- इसप्रकार फिर से अपवाद के विशेष व्याख्यान की मुख्यता से ऽवयरणं ~" 
इत्यादि ग्यारह गाथाये है । यँ टीका (त्र) मेँ चार गाथाये नही है । | 

क ल गाथाओं के अभिप्राय से ३० गाथाओं द्वारा ओर (तश्र) टीका की अपेक्षा वारह गाथाओं 
द्वारा दूसरे अन्तराधिकार में सामूहिक पातनिका है । न 
द्वितीय अन्तराधिकार का स्थल विभाजन (गथा २३६ से २६५ पर्यन्त) 


स्थल क्रम स्थल प्रतिपादित प्रधान विषय क्ट से कहा पर्वत गाथाये 


` अपवाद व्याख्यान २४९ से २४३ क्वि 


कुल चारस्थल 


























कुल ३० गाथाय 


सम्यण्चासि्रि अधिकार/३२९ 


तथाहि 
व अथ भावशुद्धिपर्वकबहिरंगपरिग्रहपरित्यागे कृते सति अभ्यन्तरपरि्रहपरित्यागः कृत एव भवतीति 
ति- 


ण हि णिरवेक्खो चागो ण हवदि धिक्खुस्स आसयविसुद्धी । (२२०) 


अविसुद्धस्स य चित्ते कहं णु कम्मक्खञो विहिदो ॥ २३६ ॥ 
ण हि णिरवेक्खो चागो न हि निरपेक्षस्त्यागः यदि चेत्‌, परिगरहत्यागः सर्वथा निययक्षो न भवति किन्तु 
किमपि वस्रपात्रादिकं ग्रहामिति भवता भण्यते, तर्द हे शिष्य ण हवदि भिव्खुस्स आसयविसुद्धी न.भवति 
भिक्षोराशयविशुद्धि, तदा सपेक्षपरिणामे सति भिक्षोस्तपोधनस्य चित्तशुद्धिर्न भवति! अविसु्धस्य हि चित्ते 
शुद्धात्मभावनारूपशुद्धिरहितस्य त्पोधनस्य चित्ते मनसि हि स्फुटं कहं तु कम्मक्खञओ विहिओ कथं तु कर्मक्षयो 
विहितः उचितो, न कथमपि । 
अनेनेतदुक्तं भवति- यथा बहिरंगतुषसदभावे सति तण्डुलस्याभ्यन्तरशुद्धि कर्तु नायाति तथा विद्यमाने 
वा बहिरंगपरिग्रहाभिलषे सति निर्मलशुद्धात्मानुभूतिरूपां चित्तशुद्धिं कर्तु नायाति । यदि पुनर्विशिष्टवैरा- 
ग्यपूर्वकपरिग्रहत्यागो भवति तदा चित्तशुद्धिर्भवत्येव, ख्यातिपूजालाभनिपित्तत्यागे तु न भवति ॥ २३६॥ 


(अब.मिर््रन्थ मोक्षमार्गं की स्थापना परक पच गाथाओं मेँ निबद्ध दूसरे अन्तराधिकार का प्रथम स्थल 
प्रारम्भ होता है } 
वह इसप्रकार 
अब्र, भाव-शुद्धिूर्वक्‌ बृहिरंग परिग्रह का त्याग किये जाने पर अन्तरंग परिग्रह का त्याग किया गया 
ही होता है,एेसा निर्दश केसे है- 
निरपेक्ष त्याग न यदि, विशुद्धी भाव की, ना मुनी के। 
तो कहो केसे हो, करम-क्षय, चित्त मे अविशुद्ध के ? ॥ २३६ ॥ 
व यदि निरपेक्ष त्याग नही ट तो मुनिराज क भाव की विशुद्धी नहीं होती है ओर भावमें 
अविशुद्ध के, कर्मो काक्षयकैसे हो सकताहं ? 
 टीकार्थ- ण हि णिरवेक्ो चागो- निरपेक्ष त्याग यदि नहीं हो तो- परिग्रह का त्याग सर्वथा 
निरपेक्ष नही होता है, किन्तु कुछ भी कपड़-वर्तन आदि ग्रहण करने योग्य है-यदि आप एेसा कहते है तो हे 
शिष्य ! ण हवदि भिस्खुस्स आसयवियुद्धी- ५ के आशय की विशुद्धि नहीं होती है, तव सपक्ष 
परिणाम होने पर.मुनिराज्‌ केचित्त की शुद्ध नही हेती हं । अविघुदधस्स हि चितते- शुद्धात्मा की भावनारूप 
शुद्धि से रहितः मुनिराज के मन मेँ वास्तव मेँ कहं तु कम्मक्खओ विहिभो- कर्मो का क्षय उचित कैसे 
होगा ? किसी भी प्रकार नहीं होगा । 
इससे यह कहा गया है कि जैसे बाह्य म तुष (छिलका) का भाव होने परःचावल के अन्द्र की शुद्धि 
कपना संभव नहीं है, उसीप्रकार बाह्य परिग्रह की इच्छा विद्यमान होने परिर्मल शात माकौ अनुभूतिरूप 
। म॒न की शुद्धि करना संभव नहीं है ओर यदि विशिष्ट वैरग्यपूर्वक परिग्रह का त्याग होता है, तो चित्त की शुद्धि 
हेती ही है; परन्तु प्रसिद्धि. पूजा-प्रतिष्ठा लाभ के निमित्त त्याग कले पर नही चेती है ॥ २३६ ॥ 


प्रवचनसार/३३० 





अथ तमेव परिग्रहत्यागं दृढयति- 
गेण्हदि व चेलखंडं भायणमत्थि त्ति भणिदमिह सुतते। 
जदि सोः चत्तालंबो हवदि कहं वा अणारंथो ॥ २२७ ॥ 
चत्थक्खंडं ` दुदियभायणमण्णं च गेण्हदि णियदं । 
विज्जदि पाणारंभो विक्खेवो तस्स ` चित्तम्मि॥ २३८ ॥ 
गेण्डइ विधुणडइ धोवइ सोसेइ जदं तु आदवे खित्ता। 
पत्तंव चेलखंडं बविभेदि परदो य ॒पालयदि ॥ २३९॥ ` 


गेण्हदि वचेलखंडं गृहणाति वा चेलखण्डं वखखण्डं भावणं भिक्षाभाजनं वा अव्य ति भणिदं अस्तीति 
भरणितमास्ते । क्व । इह सतते इह विवक्षितागमसूत्रे जदि यदि चेत्‌। सो चत्तालंबो हवदि कहं निरालम्बनपर- 


अन,उसी परिग्रह-त्याग को दृढ़ करते है- 
वह ग्रहण करता वचर को या पात्र है आगम कहा । 
यदि.तो निरालम्बी अनारम्भी यहौँ कैसे हु 2 ॥ २३७ ॥ 
वह वस्र वर्तन दूध का या अन्यलेतातो सदा। ` 
उसके है प्राणारम्भ वा विक्षेप मन मे भी सदा ॥ २३८ ॥ 
डरता है पर से बचाता ले वच बर्तन अन्य को । 
वह स्वच्छ कर धो धूप में श्रम से सुखाता उन्हीं को ॥ २३९ ॥ 
गाथार्थ- यदि यह किसी आगम ये “साधु वख को ग्रहण करता है, उसके वर्तन भी हेते है" ेसा 
कहा गया है, तो वह निरालम्बन अथवा अनारम्भ कैसे हो सकता है ? 
वल्लक टुकडे को, दूधके लिये पात्रको त्था अन्य वस्तुओं को यदि वह ग्रहण करता है ते उसके हमेशा 
प्राणारम्भ (जीवो का घात) ओर चित्त मँ विक्षेप चना रहता है 1 | 
वह वर्तन अथवा वख को ग्रहण करता दै ल साफ करता है, धोता है ओर सावधानी पूर्वक धूप मे 
सुखाता है, दूसरे से डरता है ओर उनकी रक्षा करताहे । 


` टीकार्थ- गेण्हदि व चेलखंड- चेलखंड-खण्डवसख को ग्रहण करता है, भायणं - अयवा भिक्षा 
आहार के लिये पात्र अत्थि त्ति भणिदं - है -- रेखा कहा गया है । कँ कहा गया है ? इह सुत यह 
विवक्षित आगम सूत्रमे कहा गया, जदि- यदि तो । सो चत्ालम्बो हवदि कहं पर के आलम्बन से रहित 


सम्यग्चास्रि अधिकार/३३१ 


मात्मतत्त्वभावनाशून्यः सन्‌ स पुरुषो बहि्रव्यालग्बनरहितः कथं भवति, न कथमपि; वा अणारंभो निःक्रिय- 
निरारम्भनिजात्मतत्वभावनारहितत्वेन निरारम्भो वा कथं भवति, कितु सारम्भ एव ; इति प्रथमगाथा । 

वत्थक्खंडं दुदियभायणं वस्रखण्डं दुग्धिकाभाजनं अण्णं च गेण्हदि अन्यच्च गृहणाति कम्बलमृदुशयना- 
दिकं यदि चेत्‌। तदा किं भवति। णिवद विज्जदि फणारंभो निजशुद्धचेतन्यलश्चणप्राणविनाशरूपो परजी- 
वप्राणविनाशरूपो वा नियतं निश्चितं प्राणारम्भः प्राणवधो विदयते, ' न केवलं प्राणारम्भः, विक्खेवो तस्स 
चित्त्य अविश्चिप्तचित्तपरमयोगरहितस्य सपरिग्रहपुरुषस्य वि्षेपस्तस्य विद्यते चित्ते मनसीति । इति 
द्वितीयगाथा । 

गेण्हड स्वशुद्धात्मग्रहणशून्यः सन्‌ गृहणाति किमपि ब््रव्यं ; विधुणड़ कर्मधूलिं विहाय बहिरंगधूलिं 
वि नोति विनाशयति ; धोक निर्मलपरमात्मतत्त्तमलजनका रागादिमलं विहाय बहिरंगमलं धति प्रक्षालयति 
श जदं तु आदवे छित्ता निर्विकल्पध्यानातपेन संसारनदीशोषणमकुर्वन्‌ शोषयति शुष्कं करोति यतं तु 
यलनपरं तु यथा भवति । किं कृत्वा । आतपे निक्षिप्य । कि तत्‌। पत्तं व चेलखंडं पात्रं वस्रखंडं वा । बिभेद 
निर्भयशुद्धात्मततत्वभावनाशून्यः सन्‌ बिभेति भवं करोति । कस्मात्सकाशात्‌। परदो य परतश्चौरादेः । पालयदि 
परमात्मभावनां न पालयन रक्षयन्परद्रव्यं किमपि पालयतीति तृतीयगाथा ॥ २२७-२२८-२२३९ ॥ 


परमात्मतत्व की भावना से शून्य होता हुआ वह पुरुष.बाहय द्रव्य के आलम्बन से रहित कैसे हो सकता है 2 
किसी भी प्रकार नहीं हो सकता है, वा अणारम्भो- क्रिया रहित- आरम्भ रहित अपने आत्मतत्व की भावना 
से रहित होने के कारण.वह आरम्भ रहित कैसे हो सकता है 2 अपितु आरम्भ सहित ही है- इसप्रकार पहली 
(२३७वी) गाथा पूर्णं हुई । 

वत्यक्खंडं दुदियभायर्णं- वख का टुकड़ा अथवा खण्ड वख, दूध का बर्तन अण्णं च गेण्ठदि- 
ओर दूसरे कम्बल, कोमल शैया आदि यदि ग्रहण करता है तो । यदि ये सब ग्रहण करता है तो क्या होताहै ? 
णिवदं विज्जदि पाणारस्भो- यदि ये सब ग्रहण करता है तो उसके अपने शुद्ध-चैतन्य लक्षण प्राणों के 
विनाशरूप अथवा दूसरे जीवं के प्राणो के विनाशरूप प्राणारम्भ--प्राणवध निश्चित पाया जाता है; मात्र 
प्राणारम् ही नहीं अपितु विक्खेवो तस्य चित्तम्यि- विक्षिप्त मन से रहित परम योग से रहितु.परिग्रह सहित 
उस पुरुष के चित्त मै-मन में विक्षेप (चंचलपना) पाया जाता है- इसप्रकार दूसरी (२३८ वी) गाथ पूर्ण हुई । 


गेण्हट- अपने शुद्धात्मा के ग्रहण से रहित होता हुआ,किसी भी बाह्य द्रव्य को ग्रहण करता है, 
विश्वुणड्- कर्मरूपी रज को (कर्मरज को धोना छोडकर,बाहर की रज को साफ करता है- नष्ट करता दै 
धोवट़- मल रहित परमात्मततत्वमे मल उत्पन करनेवाले रागादि मल को (धोना) छोडकर बाह्म मल को धोता 
है--प्रक्षालित करता है । सोसट़ जदं तु आदवे खि्ता- विकल्प रहित ध्यानरूपी आतप द्वारा संसाररूपी 
नदी को नहीं सुखाता हुआ,यथासंभव प्रयल्पूर्वक सुखाता है । क्या करके सुखाता है ? धूप मे डालकर 
 सुखाता है । वँ डालकर किसे सुखाता है ? पत्तं व चेलखंड- बर्तन या वस्खण्ड को वहौँ डालकर 
सुखाता हे । बिभेदि- भय रहित शुद्धात्मा की भावना से रहित होता हुआ,भय करता है । किससे भय करता 
है ? परदो य~ ओर दूसरे चोरौ आदि से भय करता है-डरता है । पालयदि- परमात्मभावना का 
पालन--रक्षण नहीं करता हुआकिसी भी दूसरे द्रव्य का पालन-रक्षण करता है । इसप्रकार तीसरी (२३९वी) 
गाधा पूर्णं हुई ॥ २३७-२३८-२२९ ॥ * 


* अहिंसक निर्गन्य जैन मार्ग-परिज्ञानार्थ देखिये ~ स्वयं भूस्तोत्र,नमिजिन स्तवन,पद्य ४ । 


== व 
अथ सपरिग्रहस्य नियमेन चित्तशुद्धिर्नश्यतीति विस्तरेणाख्याति - 


किध त्तम्हि णत्थि मुच्छा आरंभो वा असंजमो तस्स । (२२९) 


तथ परदव्वम्मि रदो कधमप्पाणं पसाधयदि ।॥ २४० ॥ 


, किथ तषि णत्थि मुच्छा परद्रव्यममत्वरहितचिच्मत्कारपरिणतेर्विसदूशा मूर्च्छा कथं नास्ति. अपि- 
त्वस्त्येव । क्व । तस्मिन्‌ परिग्रहाकांषितपुसुषे । आरंभ वा मनोवचनकायक्रियारहितपरमचैतन्यप्रतिवन्धक 
आरम्भो वा कथं नास्ति. किन्त्वस्त्येव ; अ्संजयो तस्स शृद्धात्मानुभूतिविलक्षणासंयमो वा कथं नास्ति, 
किन्त्वस्त्येव तस्य सपरिग्रहस्य । तथ परदव्वग्मि रदो तथेव निजात्मद्रव्यात्र्रव्ये रत: कथमणाणं पसाथयदि स 
तु सपरिग्रहपुरुषः कथमात्मानं प्रसाधयति, न कथमपीति ॥ २४० ॥ 

एवं श्वेनाम्बरमतानुसारिशिष्यसम्बोधनार्थं नि्नयमोक्षमार्गस्थापनमुख्यत्वे प्रथमस्थले गाथापंचकं 
गतम्‌। 

अथ कालपिक्षया परमोपेक्षासंयमशक्त्यभावे सत्याहारसंयमशोचज्ञानोपकरणादिकं किमपि ग्राह्ममि- 
त्यपवादमुपदिशति - 


अन, परिग्रह सहित के नियम से चित्त की शुद्धि नष्ट होती है, ठेसा विस्तार से प्रसिद्ध करते है- 


उनमें न मूर्छा असंयम आरम्भ उसके ये वने। 
कैसे ? तथा पर द्रव्य रत तो आत्या कैसे सधे ? ॥ २४० ॥ 


गाथार्थ- परिग्रह के सद भाव मे;उन मुनिराज के ममत्व आरम्भ ओर असंयम न हो, यह कैसे हो सकता 
है ? ये तो उनके होगे ही) तथा परद्रव्य मे लीन,आत्मा को कैसे साध सकता है 2 (नहीं साध सकता) । 


टीकार्थ- किथ तम्हि णत्थि मुच्छा- पर्रवयो के प्रति ममत्व रहित चैतन्य चमत्कार परिणति से 
विरुद्ध.ममत्व कैसे नहीं है ? वरन्‌ है ही । किसमे ममत्व है ही ? उस परिग्रह की इच्छा रखने वाले पुरुषे 
ममत्व है ही । आरंभो वा- अथवा मन, वचन्‌, काय की क्रिया से रहित परम चैतन्य का प्रतिबन्धक 
(रकनेवाला) आरम्भ कैसे नहीं है ? अपितु है ही; अखंजमो तस्स अथवा उस परिग्रह सहित के शुद्धात्मा 
की अनुभूति से विलक्षण,असंयम कैसे नहह ? वरन्‌ है ही । तथ परदव्वम्मि रदो-वेसे ही अपने अत्यद्र्य 
से भिन्‌ दूस द्रव्य मे आसक्त कधमरप्याणं पसाधयदि- वह सपरिग्रह पुरुषुआत्मा की साधना कैसे कर 
सकता दै ? किसी भी प्रकार नहीं कर सकताहे ॥ २४० ॥ ` 

इसप्रकार श्वेताम्बर मत का अनुसरण कलेवाले शिष्य के संबोधन के लियेतनिर््रनय मोधमार्ग-स्थापना 
की मुख्यता से पहले स्थल में पौचि गाथायें पूर्ण हई । 

(अन अपवाद व्याख्यान परक तीन गाथाओंवाला दूसरा स्थल प्रारम्भ होता है ।) 


` अब, काल की अपेक्षा परम उपक्षा-संयमरूप शवित्त के अभाव होने परक आहार संयम, शौच, जानः 
आदि के उपकरण भी ग्राह्य है (ग्रहण कर सकते है) एेसे अपवाद का उपदेश देते हं - 


सम्यग्वासिि्रि अधिकार/२२३३--____~_~_~_ 
छेदो जेण ण विज्जदि गहणविसग्गेसु सेवमाणस्स । (२२२) 


समणो तेणिह वडुदु कालं खेत्तं वियाणित्ता ॥ २४९ ॥ 


छेदो जेण ण विज्जदि छेदो येन न विद्यते । येनोपकरणेन शुद्धोपयोगलक्षणसंयमस्य छेदो विनाशो न 
विद्यते। कयोः । गहणविसगगेस् ग्रहणविसरगयोः 1 यस्योपकरणस्यान्यवस्तुनो वा ग्रहणे स्वीकारे विसर्जने 
त्यागे । किं कुर्वतः तपोधनस्य । सेवपाणस्स तदुपकरणं सेवमानस्य 1 समणो तेणिह वडदु कालं खेत वियाणित्ता 
श्रमणस्तेनोपकरणेनेह लोके वर्तताम्‌ । किं कृत्वा । कालं त्रं च विज्ञायेति। 


अयमत्र भावार्थः-कालं पंचमकालं शीतोष्णादिकालं वा, शत्रं भरतकित्रं मानुषजांगलादिशषेत्रं वा विज्ञाय 
येनोपकरणेन स्वसंवित्तिलक्चणभावसंयमस्य बहिरेग्रव्यसंयमस्य वा छेदो न भवति तेन वर्तत इति ॥ २४९ ॥ 


जिसके ग्रहण या त्याग में हो छेद ना सेवमान का । 
पुनि देश काल को जानकर हो युक्त भी वर्ते यहा ।। २४९ ॥ 


गाथार्थ- काल ओर क्षत्र को जानकर, जिस परिग्रह के ग्रहण ओर त्याग मे, जिससे सेवन करनेवालेके 
छेद नहीं होता, उस परिग्रह सदहितुइस लोक मेँ श्रमण वर्ते । 


टीकार्थ- छेदो जेण ण विज्जदि- जिससे छेद नहीं होता है । जिस उपकरण से.शृद्धोःप्मेग लक्षण 
संयम का छेद अर्थात्‌ विनाश नहीं होता है । क्या कएने पर छेद नहीं होता है ? गहणविसग्येसु- जिन्हे ग्रहण 
करने ओर छोडने पर, जिससे छेद नहीं होता है । जिस उपकरण अथवा दूसरी वस्तु के ग्रहण-स्वीकार करने 
मे अथवा विसर्जन--त्याग करने भँ छेद नहीं होता है ¦ क्या करनेवाले मुनिराज के छेद नही होता है 2 
सेवमाणस्स- उस उपकरण का सेवन कलेवाले मुनिराज के छेद नहीं होता है । समणो तेणिह वु 
कालं खेततं वियाणित्ता- मुनिराज उस उपकरणके साथ लोके वर्ते । उसके साथ यहाँ वे क्या करकेर्व्ते ? 
काल ओर क्षत्र को जानकर.उसके साथ वे यदय वर्ते । । 


यह भाव यह है- काल-पंचमकाल अथवा शीत-उष्ण(ठड-गमीं) आदि काल को तथा कषेत्र- भरतसेत्र 
अथवा मनुष्य सम्बन्धी क्षत्र या जंगल सम्बन्धी क्षत्र को जानकर जिस उपकरण द्वारा आत्मानुभृति लक्षण 
भव-संयम अथवा बाह्य द्रव्य-संयम का छेद नहीं होता है.उसके साथ वर्ते । 


विशेषार्थ- १-इस गाथा को "अमृतचन््राचार्य' निम्न प्रकार स्पष्ट करते है 
` “आलमदरवय के दूसरे पुद्गल द्रव्य का अभाव होने से सर्व ही परिग्रह निषिद्ध है एेसा उत्सर्ग है । 
विशिष्ट काल-षतरके वश से.यह कोई परिग्रह अनिषिद्ध है रेसा अपवाद है । वास्तव मे जवश्रमण सर्व परिग्रह 


के निषेध का आश्रय लेकरपरम उपेकषा-संयम की प्रापि को चाहता हुआ भी,विशिष्ट काल-क्षत्रके वशु हीन 
शव्रित से उसे प्राप्त करनेमे समर्थ नहीं होताहै, तब उसमें अपकर्षणकर संयम प्राप्त कता हुआ,उसकी वहिरग 


~ ४ 
अथ पूर्वसूत्नोदितोपकरणस्वरूपं दर्शयति - 


अण्पडिकु्ं उवर्धि अपत्थणिज्जं असंजदजणेर्हि । (२२२) 


मुच्छादिजणणरदिदं गेण्हदु समणो जदि वि अप्पं ॥ २४२ ॥ 
अग्यडिकुद्धं उवधिं निश्वयव्यवहारमोक्षमार्गसहकारिकारणत्वेनाप्रतिषिद्धमुपधिमुपकरणसरूपोपर्थि, 
अपत्थणिज्जं अप्ंजदजणेर्हिं अग्रार्थनीयं निर्विकारात्योपलव्थिलक्षणभावसंयमरहितस्यासंयतजनस्यानभिल- 
षणीयम्‌, मुच्छादिजणणरहिदं परमात्मद्रव्यविलक्षणवहि्रव्यममत्वरूपमूर््छा रक्षणार्जनसंस्कारादिदोषजन- 
नरहितम्‌, गेण्हूदु सपणो जदि वि अपं गृहणातु श्रमणो यमप्यत्पं पूर्वोक्तमुपकरणोपधि यद्प्यत्पं तथापि 
पर्वोक्तोचितलक्षणमेव ग्राहं, न च तद्धिपरीत्तमधिकं वेत्यभिप्रायः ॥ २४२ ॥ 


साधनमात्र उपधि का आश्रय करता है । इसप्रकार आश्रय की जानेवाली वह उपधि. वास्तव मे उपधि होने पर 
भी छेद नही, वल्कि छेद का निषेध ही है । वास्तव मे जो अशुद्धोपयोग का अविनाभावी है. वह छेद है । यह तो, 
श्रामण्य पर्याय के सहकारी कारण-शरीर की वृप्ति के हेतुभूत आहार निहार आदि के ग्रहण त्याग सम्बन्धी छेद 
के निषेध केलिये ग्रहण की जनेवाली.सर्वथा शुद्धोपयोग की अविनाभावी होने से.छेद के निषेधरूप ही है 1 

२- इस गाथा की उत्थानिका को "आचार्य अमूृतचनद्र' ने निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया है- 

“अब किसी के, कही, कभी, किसी अपिक्षा.कोई उपधि अनिषिद्ध भी है, एेसे अपवाद का उपदेश देते 
है ।"२ ॥ २४१ ॥ 

अब, पहले (२४९ वी) गाथा मेँ कहे गये उपकरण का स्वरूप दिखाते है- 

हो अर्निदित उपधि अप्रा्धित हो असंयत जनों से। 
न हो जनक मृच्छादि की हो अल्प तो मुनि लें उसे ॥ २४२ ॥ 

गाथार्थ- यद्यपि अल्प हो ; तथापि अनिदित, असंयत जनों दवारा अप्रार्थनीय, मूर्च्छा आदि से रहित 
उपधि- परिग्रह को ही मुनिराज ग्रहण करं । 

टीकार्थ- अप्यडिकुद्ुः उवधि- निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्ग के सहकारी कारणरूप से अनिषिद्ध 
उपधि -उपकरणरूप उपधि को, अपत्थणिज्जं असंजदनणेहि- अगप्रार्थनीय-विकार रहित आत्मा की 
प्रगटता लक्षण भावसंयम से रहित असंयमी मनुष्यों द्वारा इच्छा नहीं करने योग्य, मुच्छादिजणणरहिदं- 
परमात्मद्रव्य से विलक्षण बाहयद्रव्य मेँ ममत्वरूप (1 (रक्षा करना, इकड्ा करना), संस्कार 
(साज-संवार) आदि दोषों को उत्पन कसे से रहित, समणो जदि वि अ~ मुनिराज जो भी ऊपर 
कहे गये थोड़े उपकरण--उपि को ग्रहण कर, यद्यपि वह अल्प हो तथापि पहले (ऊपर) कहे गये उचित 
लक्षणवान को ही ग्रहण करना चाहिये, उससे विपरीत अथवा अधिक को ग्रहण नहीं करना चाहिये- एसा 
अभिप्रायहे ॥ २४२ ॥ 
१ व २- प्रवचनसार,गाथा २२२ .तत्त्प्रदीपिका टीका की हिन्दी व उत्यानिका । 


सम्यग्चास्रि अधिकार/३३५- 
अथ सर्वसंगपरित्याग एव रेष्ठ, रोषमशशक्यानुष्ठानमिति प्ररूपयति - । 


कि किचण त्ति तक्कं अपुणस्भवकामिणोध देहे वि । (२२४) 


संगत्ति जिणवरिदा अषपडिकम्मत्तमुदिदा ।॥ २४३ ॥ 


. . किं किंचण प्ति तक्कं कि क्िचनमिति तर्कः, किं किंचन परिग्रह इति तर्को विचारः क्रियते तावत्‌ । 
कस्य । अपुणब्धवकामिणो अपुनर्भवकामिनः अनन्तज्ञानादिचतुष्टयात्मकपोक्षाभिलाषिणः । अध अहो, देहो 
विदेहोऽपि संग ति संगः परिग्रह इति हेतोः जिणवरिदा जिनवरेन्द्राः कर्तार णिष्पडिकमग्पत्तमुद्ध निःप्रतिकर्मत्व- 
मुपदिष्टवन्तः । शुद्धोपयोगलक्षणपरमेोपेक्षासंयमबलेन देहेऽपि निः्रतिकारित्वं कथितवन्त इति । 

. ततो ज्ञायते मोश्चसुखाभिलाषिणां निचयेन देहादिसर्वसंगपरित्याग एवोचितोऽन्यस्तूपचार एवेति ॥ २४३ ॥ 


एवमपवादव्याख्यानरूपेण द्ितीयस्थले गाथात्रयं गतम्‌ । 


अब,सभी परिग्रहो का त्याग ही भ्रष्ठ है, शेष(आगे २५५वीं गाथा में वर्णित उपकरण) अशक्य अनुष्ठान 
है ेसा निरूपित करते है 


मोक्षार्थं को जब "देह भी परिग्रह" अतः प्रतिकर्मता। 
से रहित जिनवर ने कहा तब क्या परिग्रह ? तर्क क्या ? ॥ २४३ ॥ 


गाधार्थ- जबकि जिनवरेन्र ने मोक्षाभिलाषी को “शरीर भी परिग्रह है एेसा कहकर.उसके प्रति भी 
अप्रतिकर्मता (संस्कार से रहितपनां) कहा है तब “क्या परिग्रह होता है ? "- यह तर्क विचार मात्रहै अर्थात्‌ अन्य 
परिग्रह केसे हो सकताहै ? 


टीकार्थ- किं किंचण त्ति तक्कं- क्या किंचन है- एेसा तर्कः क्या किंचन~-कुछ परिग्रह है- एेसा 
तर्क-विचार करते है उससे पहले । किसके सम्बन्ध में क्या परिग्रह है- एेसा विचार करते है ? अयुणन्धव- 
कामिणो- अपुनर्भवकामी के-अनन्त ज्ञानादि चतुष्टय स्वरूप मोक्ष के इच्छुक जीव के क्या परिग्रह रै ? 
एेसा विचार करते हैः उससे पहले । अध- अहो 1 अरे- देहो वि- शरीर भी संग त्ति संग-परिग्रह है-- इस 
कारण जिणवरिदा- जिनवरो के इन्द्र-तीर्थकररूप कर्ता ने णिप्यडिकम्मत्तमुद््धा- निष्तिकर्मत्वे कहा 
है । शुद्धोपयोग लक्षण परम उपेक्षा संयम के बल से,शरीर में भी निष्मतिकारित्व (साज-शंगार, आसक्ति से 
रहितपना) कहा है । 


इससे ज्ञात होता है कि मोक्ष-सुख के इच्छुक जीवों को.निश्चय से शरीर आदि सभी परिग्रहो का त्याग 
ही उचित है, अन्य तो उपचार ही है ॥ २४३ ॥ 


इसप्रकार अपवाद व्याख्यानरूप से दूसरे स्थल में तीन गाथाये पूर्णं हुई । 


प्रवचनसार/२३६ 
अथेकाद्टगाथापर्यन्तं खीनिर्वाणनिराकरणमुख्यत्वेन व्याख्यानं करोति। 
तद्यथा- 
श्वेताम्बरमतानुसारी शिष्यः पूर्वपक्षं करोति - 
पेच्छदि ण हि इह लोगं परं च समणिददेसिदो धम्मो । 
धम्मम्हि तम्हि कम्हा वियप्पियं लिगमित्थीणं।॥ २४४ ॥ 
पच्छदि ण हि इह लोगं निरुपरागनिजयैतन्यनित्योपलव्थिभावनाविनाशकं ख्यातिपूजालाभरूपं क्तेन 
च हि स्फुटं इह लोकम्‌ । न च केवलमिह लोकं, परं च स्वात्मप्रापिरूपं मोक्षं विहाय स्वर्गभोगग्रापिरूपं पर 
च परलोकं च नेच्छति । स कः । समणिददेसिदो धम्मो श्रमणेनद्रेशितो धर्मः, जिनेन्द्रोपदिष्ट इत्यर्थः । थम्मष्टि 
तण्डि कम्य धर्मे तस्मिन्‌ कस्मात्‌ वियधियं विकल्पितं निर््न्य्लिगादृखप्रावरणेन पृथक्कृतम्‌ । किम्‌। लिगं 
सावरणचिष्म्‌। कासां संबन्धि । इत्थीणं स्रीणामिति पूरवपक्षगाथा ॥ २४४ ॥ . 


(अन, सरीमुवित निराकरण परक तीसरा स्थल प्रारम्भ होता है } 
अन्‌.ग्यारह गाथा्ओं तकख पर्याय से मुक्ति के निराकरण की मुख्यता से व्याख्यान कसते है । 
वह इसप्रकार- 
श्वेताम्बर मत का अनुसरण करनेवाला शिष्य पूर्वपक्ष प्रन) करता है- 
श्रमणेन्द्र॒ उपदेशित धरम न देखता इस लोक वा। 
परलोक, तब इस धरम मेँ नारि का भिन लिंग क्यों कहा 2 ॥.२४४ ॥ 
गाथार्थ- मुनिराजं के इनद्र-जिनेनदर भगवान द्वारा कहा गया धर्म इस लोक ओर परलोक की अपेक्षा 
नहीं करता है, तब इस धर्ममें सियो के लिंग को भिन क्यों कहा गयाहै ? 


` टीकार्थ- पेच्छदि ण हि इह लोग उपराग (रागादि मलिनता) रहित अपने चैतन्य की हमेशा 
म्रगटतारूप भावना को नष्ट करनेवाले,सिद्धि. पूजा, प्रतिष्ठा, लाभरूप इस लोक को,वास्तव में नही देखता 
है- नही चाहता है । मात्र इस लोक को ही नही, परं च~ ओर अयने आत्मा की प्रप्तरूप मोक्ष को छोडकर 
स्वगो सम्बन्धी भोगों की प्ाप्िरूप पर-परलोक को भी नहीं चाहता है । ये सब कौन नहीं चाहता हे ? 
सम्थिंददेयिदो श्मो- श्रमणेन द्वारा कहा गया धर्म-जिनेनद्र भगवान दवारा कहा गया धर्म्ये सन कु 
नहीं चाहता है-एेसा अर्थे । धम्मण्ि तमि कम्हा-(तब) उस धर्में कैसे विव्य - विकल्पित किया 
गया है- निर्रन्थ (दिगम्बर) सिंग से.वसराच्छादन द्वारा भिन किया गया है । इससे किसे भिनकियागयारै? 
लियं-इससे.आवरण सहित चिह्न को भिन किया गया है । किन सम्बन्धी सावरण चिन्ह को भिन्न किया गया 
है 2 उव्थीणं- सियो के सावरण चिन्ह को भिन किया गया है- इसप्रकार पूर्वपक्ष परक (र्न परकोगाथा 


हई ॥ २४४ ॥ 





सम्यग्चासिरि अधिकार/३३७ 
अथ परिहारमाह = 


णिच्छयदो इत्थीणं सिद्धी ण हि तेण जम्मणा दि्ा । 
तम्हाः तप्पडिरूबं ` वियप्पियं लिंगसित्थीणं ।॥ २४५ ॥ 


णिच्छयदो इत्थीणं सिद्धी ण हि तेण जप्पणा दि निष्चयतः स्रीणां नरकादिगतिविलक्षणानन्तसुखा- 
दिगुणस्वभावा तेनैव जन्मना सिद्धिर दृष्टा, न कथिता । तण्हा तयडिरूकं तस्मात्कारणात्तत्मतियोग्यं सावरणरूपं 
14 निर्न्यलिगात्पृथक्त्वेन विकल्पितं कथितं लिगं प्रावरणसहितं चिह्ठम्‌। कासाम्‌। 
स्रीणामिति ॥ २४५ ॥ 


अथ स्रीणां मोकषप्रतिबन्धकं प्रमादबाहुल्यं दर्शयति - 
पडडीपमादमडया एदासि वित्ति भासिया पमदा । . 
त्म्हा ताओ पमदा पमादबहुला त्ति णिद्िदा ॥ २४६ ॥ 
 अब,इसका निराकरण कहते (करते) हे- 
निश्चय से नारी के न देखा उसी भव से मोक्ष को । 
इससे कहा प्रतिरूप उससे भिन नारी चिन्ह को ॥ २४५ ॥ 
गाधार्थ- निश्चय से उसी भव मेँ सियो का मोक्ष नहीं देखा गया है, इसलिये सियो के आवरण सहित 
पृथक्‌ चिन्ह कहा गया है । | 


 टीकार्थ- णिच्छयदो इत्थीणं विद्धी ण हि तेण जगम्मणा दिद्धा- निश्चय से लियो के नरकादि 
गतियो से विलक्षण अनन्तसुखादि गुण स्वभावरूप सिद्धिउसी जन्म-पर्याय से नीं देखी गई है-नहीं कही 
गई हे । त्म्हय त्व्यडिरूवं- उस कारण उसके प्रतियोग्य सावरण ~ वस्र सहित रूप. वियप्पियं लिगमि- 
व्थीणं- निर््न्थलिग से पृथक्‌ होने के कारण.वख सहित चिह भिन कहा गया है । वस्र सहित चिह किनका 
कहा गया है ? सियो का वख सहित चिन्ह कहा गया है । | 
भावार्थ- उसी सरी पर्याय से नरकादि गतियो से विलक्षण अनन्तसुखादि गुण-स्वभावरूप सिद्धि 
निश्चय से सियो के न देखी गई है ओर न कही गई है । अतः उनके लिये निर््न्थ निरावरणरूप से भिन्न, 
सावरणरूप कहा गया है ॥ २४५ ॥ 
` अन, सियो के मोक्ष को रोकनेवाली (उनकी) प्रमाद की बहुलता को दिखाते है - 
हे प्रकृति से हि प्रमादमय परिणति कहा प्रमदा इन्दं । 
इससे इसी से कहा है बहुला प्रमादी भी इन्दे॥२०्६॥ ` ` 
गाधार्थ- स्वभाव से उनकी परिणति प्रमादमयी होती है, इसलिये उन्ह प्रमदा कहा गया है, ओर ' 


(~ 


इसलिये वे प्रमाद बहुल-्रमाद की अधिकता वाली कही गई हे + 


प्चनसा२/३३८ --- 
पदढीपगादमट्वयशरकृत्या स्वभावेन प्रमादेन निर्वत् प्रमादमयी । का कत्रीं भवति । 
स्रीणां वृत्तिः परिणतिः । भाचिया पमदा तत एव नाममालायां प्रमदाः प्रपदासंज्ञा भाषिता 
पदा तत एव प्रमदासंज्ञास्ताः सिय, तस्मात्तत एव पमदाकहुला तति णिदि निःप्रमाद्परः 
शकप्रमादबहुला इति निर्दिष्टाः ॥ २४६ ॥ 
अथ तासां मोहादिवाहुल्यं दर्शयति- 
संति धुवं पमदाणं मोहपदोसा भयं दुगुंछा य। 
चित्ते चित्ता माया तम्हा तार्सि ण णिव्वाणं ।। २४७ 
संति धुवं पमदाणं सन्ति विद्यन्ते रुवं निश्चितं प्रमदानां स्रीणाम्‌। के ते। मोह 
मोहादिरदहितानन्तसुखादिगुणस्वरूपमोक्षकारणप्रतिवन्धकाः मोहप्ेषभयदुगुंछापरिणाम 


कौटिल्यादिरहितपरमबोधादिपरिणतेः प्रतिपक्षभूता चिते मनसि चित्रा विचित्रा माया, तः 
तत एव तासामव्याबाधसुखाद्यनन्तगुणाधारभूतं निर्वाणं नास्तीत्यभिप्रायः । २४७ ॥ 


` टीकार्थ- पटड़ीपमादमटया- प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव से प्रमाद से रची हुई 
करने वाली प्रमादमयी है ? एदासिं वित्ति- इन सियो की वृत्तिःपरिणति प्रमादमयी है 
इसलिये नाममाला मे प्रमदा-अमदा नाम खियो का कहा गया है । तम्हा ताओ पमद 
लियं की प्रमाद संज्ञा है, इस कारण से ही वे पम्रादकहुला तनि णिदिद्धा- प्रमाद रा 
भावना को नष्ट करने वाली प्रमाद बहुला कही गई है ॥ २४६ ॥ , । 
अब, उनके मोहादि की बहुलता को दिखति है- 
.निश्चित है नारी के हदय मे मोह द्वेष व भय घृणा। 
माया विचित्र प्रकार की इससे उन्हे निर्वाण ना ॥ २४७ ॥ 
गाथार्थ- सियो के मन्‌ मे मोह प्रेष, भय, ग्लानि ओर विचित्र प्रकार की माय 
इसलिये उन्हे मोक्ष नही है । ॥. | 
टीकार्थ- संति धुवं पमदाण- प्रमदाओं-सियों के धरुव-निश्चित हं । सिये 
हे ? मोह पदोखा भयं दुगा य~ मोह आदि से रहित अनन्त पुष आदि गुण स्वर 
को रोकनेवाले, मोह, प्देष, भय, दुगुंखा--ग्लानिरूप परिणाम खियों के निश्चित हं । रि 
कुटिलता-वक्रता आदि से रहित परमज्ञान- केवलज्ञान आदि रूप परिणति से विपरी 
चित्र- अनेक प्रकार की माया होती है, तहा तार्सि ण णिव्वाणं- इसलिये उनके, 
आदि अनन्त गुणो का आधारभूत मोक्ष नहीं है- एेसा अभिप्राय है । 
- भावार्थ लियो के मन मेँ मोह आदि से रहित अनन्त सुख आदि गुण स्वरूप 
रोकने वाले, मोह. र्षु, भय, ग्लानिरूप परिणाम तथा सर्व मायाचार से रहित केवलज्ञान: 


से विपरीत.अनेक प्रकार की.माया निश्चित होती है- पाई जाती है ; अतः उन्ह सर्व वाध 
वारि -धन्रनन गणो 3 आधारश्रत मोध री प्रापि नही रोती दै) २५४७ 


सम्यग्चासि अधिकार/३३९ 
अथैतदेव दृढयति- 


ण विणा बहुदि णारी एक्क वा तेसु जीवलोयग्ि। 


ण हि संख्डं च. गत्तं तम्हा तासि च संवरणं ॥ २४८.॥ ` 


णविणावड्कदि णारीन विना वर्तते नारी एव्स्कं वातेदु जीकलोयष्हितेषु निदषिपरमात्मध्यानविघातकेषु 
पूर्वोव्तदोषेषु मध्ये जीवलोके त्वेकमपि दोषं विहाय ण हि संञ्डं च गन्तं न हि स्फुटं संवृतं गात्रं च शरीरं, तहा 
तिं च संवरणं तत एव च तासां संवरणं वस्रावरणं क्रियत इति ॥ २४८ ॥ । 


अथ पुनरपि निर्वाणप्रतिबन्थकदोषान्दर्शयति- 
चित्तस्सावो तासि सित्थिल्लं अत्तवं च पक्खलणं । 
विज्जदि सहसा तासु अ उप्पादो सुहममणुआणं ॥ २४९.॥ 
 अब,इसे ही दृढ़ करतेहे- 
इस लोक मे इक दोष.विन ना नारी रहती -है कभी । 


संवृत नहीं है अंग उसके अतः सावरणी कही । २४८ ॥ 


| गाथार्थ- इस जीव लोक में नारी एक भी दोष के बिना नहीं है, तथा उसके अंग भी संवृत (ठृके हुये) 
नहीं हैः इसलिये उनके आवरण (वस) है । ` `" 
टीकार्थ- ण विणा वद्भदि णारी- खी उनके निना नहीं है, एक्कं वा तेयु जीवलोयग्हि- उन 
दोषों रहित परमात्मा के ध्यान को नष्ट करनेवाले पहले (२४७वीं गाथाम) कहे गये दोषं मे से एकं भ दोषेको 
छोडकर वह जीवलोक मे नहीं है, ण हि संञडं च यत्तं वास्तवं मे उसका शरीरं भी संवृत (ढको हओ) नेरी 
ह धः तासि चं संवरण- ओर इसलिये उनका संवरण -वस्राविरणं किया जातां है उन दक से ठका 
नीह. = `" + ० च "~~ 
भावार्थ- दोष रहित परमात्मा के ध्यान को नष्ट करनेवाले,उन्‌ मोहादि एक भी दोष से शून्य स्री नहीं 
होती है, तथा शरीर के अंमोपांग भी उसके संवृत(ढके हये) नही है इसलिये उन्हे सावरणी-- वंस सहित रहने 
केलिये कहा गयाहै ॥ २४८ ॥ ` : 
अब्‌, ओर भी निर्वाण को रोकनेवाले दोषो को दिखाते है- 
है चित्त चंचलता शिथिलता रक्तश्रवता नारि के। 
सहसा तथा उत्पत्ति सुक्ष्म मनुष्य की भी नारि के ॥ २४९ ॥ 


` . गाथार्थ- सियो के चित्तम च॑ंचलता ओर उनमें शिथिलता होती है, तथा अचानक (तु समयमे) रक्त 
भरवाहित होता है ओर उनमें सुक्ष्म मनुष्यों की उत्पत्तिहोतीहै। ` | 


व ९८४ 

कषिज्जदि विद्यते तासु अतासु च सखीषु । + 1 चित्तस्यावो चित्तस्रवः, निःकामात्मतत्वसंवित्तिविनाशक- 
चित्तस्य कामोद्रेकेण ५ रागसर््रभावः, तासां खीणां, सित्थिल्लं शिथिलस्य भावः शोधिल्यं 
द दितयोग्यपरिणामविषये चित्तदाकर्याभायः स्वहीनपरिणाम इत्यर्थः, अत्वं च पक्प्रलणं ऋतौ 
र प्रस्खलनं रक्तस्रवणं, सहस्रा इटिति, मासे मासे दिनत्रयपर्यन्तं चित्तशुद्धिविनाशको रक्तसखवो 
भवतीत्यर्थः, उष्यादो सुहमगणुजाणं उत्पाद उव्यत्तिः सृष््यलख्ध्यपयाप्तमनुष्याणामिति । २४९ ॥ 


अथेोत्यत्तिस्थानानि कथयति - 
लिगण्ि य इत्थीणं थणंतरे णाहिकक्खपदेसेसु । 
भणिदो सुहुमुष्पादो तासि कह संजमो होदि ॥ २५०॥ 

लिंगण्हि य इत्यीणं थणे णाहिकक्खपदेसेघ्ु स्रीणां लिंगे योनिप्रदेश, स्तनान्तरे, नाभिप्रदेशे, 
कश्प्रदेशे च, भणिदो सुहुमुष्यादो एतेषु स्थानेषु सुश्ममनुष्यादिजीवोत्पादो भणित । | 

टीकार्थ- विज्जदि-पायाजाताहै, तासु अ- ओर उन सिये मे । उन सिये मे क्या पाया जताहै ? 
चित्तस्यावो- चित्त का प्रवाह, काम वासना से रहित आत्मतत्व की अनुभूति को नष्ट कलेवाले मन का काम 
के उद्रेक (तीत्रता) से खव होना- राग से अर्द्र होना-चंचल होना उन श्ये मे पाया जाता है, त्राति उन 
सियो के चित्थिल्लं-शिथिल का भाव- शिथिनता- उसी भव मेँ मोक्ष जने योग्य परिणामों के विषय मेमन 
की दृढ़ता का अभाव-सत््वहीन-कमजोर परिणाम ठेते है- एेसा अर्थ है, अत्तवं च पक्खलणं- ऋतु मे 
होने वाले आर्तव का प्रस्खलन~- रक्त का बहना, सहस¢ जल्दी-- प्रत्येक महिने मेँ तीन दिन मन की शुद्धिको 
नष्ट करने वाला.रक्त प्रवाह उनके होता है- एेसा अर्थ है, उ्यादो सुहममणुआणं-सूष्षम लब्ध्यपर्याप्तक 
मनुष्यो की उत्पत्ति होती है । 

भावार्थ सियो का चित्त, काम-वासना से रहित आत्मतत्व की अनुभूति को नष्ट कएनवालेकाम के 
उद्रेक से (तीव्रता से) चंचल रहता हैः उसी भव मेँ मोक्ष जने योग्य परिणामों के विषय मेमन की दृता का 
अभाव होने से उनके परिणाम शिथिल-कमजोर रहते है, उनके प्रत्येक महिने मेँ तीन दिन तक.मन की ९७ द्धि. 
को नष्ट कसेवाला.क्त का प्रवाह होता है तथा उसमे सूक्ष्म लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य की उत्पत्ति होती रहती ह - 
ये सभी उसके निर्वाण को रोकमेवाले दोष है ॥ २४९ ॥ 

अब, उन लब्ध्यपर्याप्तक जीवों की) उत्पत्ति के स्थान कहते है- 

है लिग-स्तन मध्य मे नाभि व कक्ष प्रदेश में। 
कहि सूक्ष्म जीवोत्पत्ति तब संयम भी हो केसे उन्हे । २५० ॥ 


गाधार्थ- सिये के लिग (योनि-स्थान) मे, स्तनान्तर (दोनो स्तनो के वीच के स्थान मे, नाभि मे ओर 
कक्ष (कख) स्थान मेँ सूक्ष्म जीवे की उत्प्ति कही गई है देस होने पर उनके संयम कैसे हो सकताहै ? 

टीका्थ- लिगग्हि य द्धी णं थणतरे णाहिकक्खपदेयेतु-ियों के सिग अर्थात्‌ योनिप्रदेश 
मौ स्तनं के मध्य भाग मे, नभि परदेश मे ओर कक्ष (कख परदेश मे, भणिदो सुहमुष्ादो- इन स्थानो मे 
सृक्म मनुष्यादि जीवं की उत्पत्ति कही गई हे । | 





------------ सम्यग्चारि्रि अधिकार/२४९------- 

एते पूर्वोक्तदोषः पुरुषाणां किं न भवन्तीति चेत्‌। एवं न वक्तव्यं, सखीषु बाहुल्येन भवन्ति। न .. 
चास्तित्वमात्रेण समानत्वम्‌ । एकस्य विषकणिकास्ति, द्वितीयस्य च विषपर्वतोऽस्ति, किं समानत्वं भवति । 
कितु पुरुषाणं प्रथमसंहननबलेन दोषविनाशको गुक्तियोग्यविशेषसंयमोऽस्ति तासि कह संजमो होदि ततः 
कारणात्तासां कथं संयमो भवतीति ॥ २५० ॥ । 


अथ स्रीणां तद्भवमपुक्त्तियोग्यां सकलकर्मनिर्जरां निषेधयति- 
` जदि दंसणेण सुद्धा शुत्तजछ्रयणेण चावि संजुत्ता ! 
घोरं चरदि ख चरियं इत्थिस्छ ण णिज्जरा भणिदा ॥ २५९ ॥ 
जदि दंखणेण युद्धा यद्यपि दर्शनेन क चावि खंजुत्ता एकादशांग- 
सूत्रा्ययनेनापि संयुक्ता, घोरं चरदि व चरि घोरं प चरति वा चारित्र, इत्थिस्स ण 
णिज्जरा भणिदा तथापि स्रीजनस्य तद्भवकर्मक्षययोग्या सकलनिर्जरा न भणितेति भावः । 
किच यथा प्रथमसंहननाभावात्छी सप्तमनरकं न गच्छति, तथा निर्वाणमपि । 


ये पहते (२४७, २५० वीं गाथा मे) कहे गयेप्तोहादि, जीवोत्पत्ति आदििदोष क्या पुरुष के नहीं होते है 
? यदि एेसा प्रश्न हो तो कहते है- एेसा नहीं कहना चाहिये, (पुरुषां मे होते है परन्तु) सियो के बहुलता से होते 
हें । होने मात्र से समानता नहीं होती है । एक के विष की कणिका मात्र है ओर दूसरे के विष के पंर्वत है 
दोनों मे क्या समानता है ? बल्कि पुरुषों के प्रथम (वज्रवृषभनाराच) सहनन के बल से दोषों को नष्ट कलेवाला, 
मुक्ति के योग्य विशेष संयम है । तासि कह संजमो होदि- (उपर्युक्त दोषों के कारण) उनके (सियो के) 
संयम कैसे हो सकता है ॥ २५० ॥ 


अब, खियों के उसी भव से मोक्ष जने योग्य सम्पूर्णं कर्मो की निर्जरा का निषेध करते है- ` 
यद्यपि दर्शन शुद्ध हो हो सूत्र अध्ययन युक्त भी । ` 
आचरित चर्या घोर पर नारी के निर्जरा ना कही ॥ २५९ ॥ 


` गाथार्थ- यदि खी सम्यग्दर्शन से शुद्ध हो, आगम के अध्ययन से भी सहित हो तथा घोर चासि का 
भी आचरण करती हो, तो भी खी के (सम्पूर्ण कर्मो की) निर्जरा नहीं कही गई है । 


टीकार्थ- जदि दंखणेण सुद्खा-यद्यपि दर्शन से- सम्यक्त्व से शुद्ध है, युत्तच्छ्रयणेण चावि 
सजुत्ता-ग्यारह अंग रूप सूत्र-आगम के अध्ययन से भी संयुक्त है, घोरं चरदि व चरि -घोर पक्षोपवास 
(१५ दिनके उपवासं) अथवा मासोपवास(एक महिने केउपवास) आदि चारित्र का आचरण करती है, उत्थिस् 
ण ८ भणिदा-फिर भी खी के,उसी भव से कर्मोकेक्षय योग्य सम्पूर्ण निर्जरानहीं कही गई है एेसा 
भावहे। 


दूसरी बात यह है कि जेसे प्रथम संहनन का अभाव होने से.सखी सातवें नरक नहीं जाती है,उसीप्रकार 
मोक्ष भी नहीं जाती है । | 


~~. 
“वेदं वेदता पुरिसा जे खवगसेढिमारूढा। 
सेसोदयेण वि तहा ज्राणुवजुत्त य ते दु तिन्छ्ति ॥१९ 
त गाधाकथितार्थाभिप्रायेण भावसरीणां कथं निर्वाणमिति चेत्‌। तासां भावसीणां प्रथमसंहननमस्ति 





क्षपरिणामप्रतिबन्धकतीव्रकामेद्रेकोऽपि नास्ति! 
द्रव्यखीणं प्रथमसंहननं नास्तीति कस्मिनागमे कथितमास्त इति चेत्‌ । 
तत्रोदाहरणमाथा - 
अंतिमत्तियसंधडणं णिवग्रेण य कम्मभूमिमाहिलार्ण 

आदिमतिगसंषडणं णत्थि त्ति भिणेहिं गिद्ध ॥*२ 

अथ म्रतम्‌-यदि मोक्षो नास्ति तर्हिं भवदीयमते किमर्थमर्जिकानां महात्रतारोपणम्‌। परिहारमाह- 
तदुपचारेण कुलव्यवस्थानिमित्तम्‌। न चोपचार साक्षादभवितुमर्हति, अग्निवत्‌ क्रूरोऽयं देवदत इत्यादिवत्‌ । 

तथाचोक्तम्‌ - 

“मुख्याभावे सति प्रयोजने निमिते चोपचारः परवर्तते (*२ 

किंतु यदि तद्भवे मोक्षो भवति स्रीणां तर्हि शतवर्षदीश्चिताया अर्जिकाया अद्यदिने दीक्षितः साधुः कथे 
वन्द्यो भवति । सैव प्रथमतः किं न वन्दा भवति साधोः । 

“जो पुरुष. भाव पुरुष वेद का वेदन करते हुये अथवा शेष केउदय से भाव स्री या नपुंसक वेद का वेदन 
करते हुये क्षपक श्रेणी पर आरूढ हेते है वे ध्यान मेँ लीन मुनि सिद्ध होते है ।* 

इसप्रकार गाथा मे के गये अर्थ के अभिप्राय से भाव खि के मोक्षकैसे होता है ? यदि एेसा प्रर हे 
तो उत्तर कहते है-- उन भाव खयो के प्रथम संहनन होता है तथा द्रव्य सरीवेद का अभाव होने से उसी भव से 
मोक्ष जनेवाले परिणामों को रोकनेवाला तीव्र कमेद्रेक भी नहीं होता है (अतः उन्हे मोक्ष हो जाता है) । 

“द्रव्य सियो के पहला संहनन नहीं है" एेसा किस आगम मँ कहा गया है 2 यदि एेसा प्रश्न हे 
तो वहोँ उदाहरण गाथा कहते है । 

“कर्मभूमि महिलाओं के नियम से अन्त के तीन संहनन हेते है आदि के तीन संहनन उनके नहीं होते 
है एेसा जिनेनद्र भगवान ने कहा है 1“ 

यदौ प्रश्न यह है कि यदि सियो को मोक्ष नहीं होता है तो आपके मत मे आर्विकाओंं के महाव्रत का 
आरोपण किसलिये किया मया है ? आचार्य उततर देते है कि कुल.व्यवस्था के निमित्तवेह उपचार किया गवा 
है ! ओर उपचार साक्षात्‌ होने के योग्य नही होता है, "यह देवदत्त अग्नि के समान क्रूर है इत्यादि के समान । 

वैसा ही कहा भी है- 

“मुख्य का अभाव होने पर प्रयोजन ओर निमित मेँ उपचार प्रवृत्त होता है । 

किन्तु यदि खरी के उस भव मे मोक्ष होतता,तो सौ वर्षं पहले दीक्षित आर्थिक द्वाराआज केही दिन 

` दीधित साधु पूज्य कैसे होता है ? वे आरविका हौ.उन साध दवारा पहले से पूज्य क्यो नही हेती हं ? 


१-प्राकृत सिद्धभक्ति,गाथा ६ । 


व 

कितु भवन्मते मल्लितीर्थकरः खीति कथ्यते, = । तीर्थकरा हि सम्यण्दर्शनविशुद्धयादिषोड- 
शभावना; पूर्वभवे भावयित्वा पञ्चाद्भथवन्ति लि बन्ध एव नास्ति. कथं सखी 
भविष्यतीति । किंच यदि मल्लितीर्थकरो वान्यः कोऽपि वा खी भूत्वा निर्वाणं गतः तर्हि खीरूपप्रतिमाराघना 
किन क्रियते भवदिभः। 

यदि पूर्वोक्तदोषाः सन्ति खीणां तर्हि सीतारुक्मिणीकुनतीद्रोपदीसुभद्रप्रभृतयो जिनदीक्षां गृहीत्वा 
विशिष्टतपश्चरणेन कथं षोडशस्वर्गे गता इति चेत्‌। परिहारमाह- तत्र दोषो नास्ति, तस्मात्स्वर्गादागत्य 
पुरुषवेदेन मोक्षं यास्यन्तयग्र । तद्भवमोश्चो नास्ति, भवान्तरे भवतु, को दोष इति। 

इदमत्र तात्पर्यम्‌ स्वयं वस्तुस्वरूपमेव ज्ञातव्ये, परं प्रति विवादो न कर्तव्यः । कस्मात्‌ । विवादे 
रागदषोत्यतिर्भवति, ततश्च शुद्धात्मभावना नश्यतीति ॥ २५९ ॥ 


अथोपसंहाररूपेण स्थितपश्चं दर्शयति- 
तम्हा तं पडिरूवं लिगं तासि जिणेहिं णिदि । 
कुलरूबवओजुत्ता समणीओ तस्समाचारा ॥ २५२ ॥ 


किन्तु आपके मत मे "मल्लि तीर्थकर खी है ठेसा कहते है, वह भी उचित नहीं है । क्योकि पहले भवम 
सम्यग्दर्शनविशूद्धि आदि सोलह भावनायें भाकर बाद मेँ तीर्थकर होते हँ । सम्यग्दृष्टि के खछीवेद कर्म का बन्धं 
ही नहीं होता है, तब वे खी कैसे हो गये ? दूसरी बात यह है कि यदि मल्लि तीर्थकर अथवा दूसरा कोई भीखी 
होकर मोक्ष गंया है तो आपके द्वारा सी रूप प्रतिमा की आराधना क्यों नहीं की जाती है ! 


पहले (२४७वीं गाथा आदि मे) कहे गये दोष शयो के होते हे; तो सीता, रुक्मणि, कुन्ती, द्रोपदी, सुभद्रा 
आदि सियो जिनदीक्षा ग्रहण कर विशिष्ट तपश्चरण कर.सोलहवें स्वर्ग में कैसे गई है ? यदि आपका एेसा 
प्ररन हो तो उसका उत्तर देते है- वहौँ दोष नहीं है, उस स्वर्ग से आकर.आगे पुरुषवेद द्वारा मोक्ष जायगी उसी 
भव से मोक्ष नहीं है, अन्य भव में हो, कोर दोष नही है । 
यों तात्पर्य यह है-- स्वयं वस्तु-स्वरूप ही जानना चाहिए दूस से विवाद नहीं करना चाहिये । दूसरों 
से विवाद वयो नहीं करना चाहिये ? विवाद मेँ राग-दरेष की उत्पत्ति होती है, ओर उससे शुद्धात्मा की भावना 
नष्ट होती हे; इसलिये दूसरों से विवाद नहीं करना चाहिये ॥ २५१ ॥ 
अब, उपसंहाररूप से स्थित पक्ष को दिखाते हें - 
इससे जिनेन्द्र ने सवस्त्र ही चिन्ह उनका है कहा । 
कुल रूप वय से सहिते सम आचारयुत श्रमणी, कहा । २५२ ॥ 


गाथार्थ- इसलिये जिनेन्द्र भगवान नेउन सिये का चिन्ह वख सहित कहा हे; कुल.रूप, वय से सहित 
अपने योग्य आचार का पालन करतीं हई वेश्रमणी-आर्यिका कहलाती हं । 


तहा यस्मात्तद्भवे मोक्षो नास्ति तस्मात्कारणात्‌ तं पडिरूवं लिगं ताति जिणेहिं णिदि ततमतिरूपं 
वखप्रावरणस॒हितं लिगे चिदं लाच्छने तासां स्रीणां जिनवरेः सर्वजेनिरदि्ठं कथितम्‌ । कुलरूववोनुक्त 
समणीओ लोकदुगुछारहितत्वेन जिनदीक्षायोग्यं कुलं भण्यते, अन्तरंगनिर्विकारचित्तशद्ध्ञापकं बहिरंग- 
निर्विकारं रूपं भण्यते, शरीरभंगरदहितं वा व वयो भ्यते, तैः कुलरूयवयो- 
भिर्युक्ताः कुलरूपवयोयुक्ता भवन्ति । काः । श्रमण्योऽजिकाः ! पुनरपि किंविशिष्टाः । तस्समाचाय तासां 
खीणां योग्यस्तद्योप्य आचारशाखविहितः समाचार आचार आचरणं यासां तास्तत्समाचारा इति ॥ २५२ ॥ 


अथेदानीं पुरुषाणां दीक्षाग्रहणे वर्णव्यवस्थां कथयति- 
वण्णेसु तीसु एक्को कल्लाणंगो तवोसहो वयसा । 


सुमुहो कुच्छारहिदो लिंगग्गहणे हवदि जोग्गो | २५३ ॥ 


कण्णेसु तीसु एक्को वर्णेषु त्रिष्वेकः ब्राह्मणकषत्रियवेश्यवणेष्विकः । कल्लाणंगो कल्याणां ग आरोग्यः । 
तवोखहो वयसा तयःसहः तपः क्षमः । केन । अतिवृद्धबालत्वरहितवयसा । सुपो निर्विकाराभ्यन्तरपरमचैतन्य- 


टीकार्थ- तम्हा- जिस कारण उसी भव से मोक्ष नहीं होता,उस कारण तं यडिसरवं लिगं ताति 
जिणेिं णिद्द्धं- उनके प्रतिरूप वस्र-प्रावरण सहित लिग-चिन्ह-लांछन उन सियो का, सर्वज-जिनेद 
भगवान द्वारा कहा गया है । कुलरूकवयोजुत्ता समणीओ- लोक म निन्दा-घृणा से रहित होने के कारण, 
जिन दीक्षा के योग्य कुल-कुल कहलाते है।अंतरंग की विकार रहित मन की शुद्धि को बतानेवाला.बाहर मँ 
विकार रहित वेष-रूप कहलाता है भंग रहित- अंगोपांग हीनतता र शरीर अथवा अधिक बालपना या 
वृद्धपना से सम्बन्धित बुद्धि की विकलता (अस्थिरता) से रहित उम्र-वय कहलाती है; उन कुल. रूप, वयसे 
सहित कुल-रूप-वय सहित होती है (इसप्रकार तृतीया तत्पुरुष समास किया) । कुल्‌, रूप, वय से सहित कौन 
होती हें ? श्रमणी-अर्जिका-भार्थिका कुल.रूप वय से सहित होती है । ओर भी वे किस विशेषता वाली है ? 
तस्समाचारा- उन सियो के योग्य-तदयोग्य- आचारशाख मेँ कहा गया समाचार-आचार-भाचरण है 
जिनका, वे उस समाचार सम्पननन आर्विकायें है ॥ २५२ ॥ 
अब्‌, इस समय पुरुषो के दीक्षाग्रहण मे वर्ण व्यवस्था कहते है- 
हो तीन वर्णो में से एक निरोग तन तप सह्य वय । 
सुन्दर मुखाकृति लोक निंदा रहित दीक्षा योग्य वह ॥ २५३ ॥ 
गाथार्थ- तीन वर्णोमें से कोईं एक वर्ण वाला, नीरोग शरीरी, वय से तपश्चरण को सहन करएनैवाल, 
सुन्दर मुखवाला, लोक निन्दा से रहित पुरुष दीक्षा ग्रहण के योग्य होता है । 
टीकार्थ- वण्णेसु तीसु एक्को- तीन वर्णो म से एक-त्र, त्रिय, वैश्य वर्णो मे से कोई एक 
वर्णं । कल्लाण॑यो- कल्याणांग-निरोग शरीर । तवीसहयो वयसा- तपः सह--तप को सह में समर्थ। 


किसके द्वारा तप को सहने मे समर्थं हय ? अधिक वृद्धता ओर अधिक बालता से रहित वय दारा तप को 
सहनेवाला । सुपुहो- विकार रहित अतरग में परम चैतन्य परिणतिरूप विशुद्धि को वतानेवाला- गमक (कन 
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^. फ़ गमकं बहिरंगनिविकारं मुखं यस्य, मुखावयवभंगरहितं वा, स भवति सुमुखः । 

ह लोकमध्ये दुराचाराद्यपवाद्रहितः । लिंगग्गहणे हकदि जोग्गो एवंगुणविशिष्टपुरुषो जिनदी्षग्रहणे 
भवति । यथायोग्यं सच्छ्रादयपि ॥ २५२ ॥ 


अथ निष्चयनयाभिप्रायं कथयति - 
जो रयणत्तयणासो सो भंगो जिणवरेरहिं णिदिद्रो । 


सेसं भंगेण पुणो ण होदि सल्लेहणाअरिहो ।॥ २५४ ॥ 


जो रयणक्तयणासो सो भंगो जिणवरेहिं प्रिदिदधो यो रलत्रयनाशः स भंगो जिनवर्निरदिष्टः । विशुद्धक्ञान- 
दर्शनस्वभावनिजपरमात्मतत्त्वसम्यद्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपो योऽसौ निश्चयरलत्रयस्वभावस्तस्य विनाशः स 
एव निश्चयेन ना्ो भंगो जिनवरैनिर्दिष्टः । सेदं भगेण पुणो शेषभंगेन पुनः शेषखण्डमुण्डवातवृषणादिभंगेन 
ण होदि सत्लेहणाअरिहो न भवति सल्लेखनारहः । लोकदुगंछाभयेन निर््न्थरूपयोम्यो न भवति । कोपीन- 
ग्रहणेन तु भावनायोग्यो भवतीत्यभिप्रायः ॥ २५४ ॥ 


करनेवाल) बाहर मे विकार रहित है मुख जिसका अथवा जो मुख के अवयवो के भंग से रहित है, वह सुमुख 

है । कुच्छारहिदो- लोक में दुराचार आदि अपवादो से रहित । लिंगग्यहणे हवदि जोग्गो- इन गुणो से 
विशिष्ट पुरुषु.जिन-दीक्षा ग्रहण करने के योग्य है । यथायोग्य सत्‌ शुद्र आदि भी जिन-दीक्षा ग्रहण के योग्य 
है ॥ २५३ ॥ 


अब, नि्चयनय का अधिप्राय कहते है ` 
वह भंग है जो नाश रत्नत्रय कहा जिनदेवने । 
सल्लेखना के योग्य न हो भंग से युत शेष के ॥ २५४॥ 


गाथार्थ- जो रलत्रय का नाश है.उसे जिनेनद्र भगवान ने भंग कहा हैः तथा शोष भंग द्वारा वह सल्लेखना 
के योग्य नहीं होता है । 


टीकार्थ- जो रयणत्तयणासो सो भयो जिणवरेरहि णिद्िद्धो- जो रल त्रय का नाश है, वह जिनेन्द्र 

भगवान द्वारा भंग कहा गया है । विशुद्ध ज्ञान-दर्शन स्वभावरूप अपने परमात्मततत्व की सम्यर्‌ श्रद्धा, उसका 
ही सम्यगजञान ओर उसमें ही सम्यक्‌ अनुष्ठान (लीनता, आचरण) रूप जो वह निश्चय रलत्रयरूप अपना भाव 

है, उसका नष्ट होना; वही निश्चय से नाश-भंग,जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया है । सेस भंगेण पुणो- तथा 
शेष भंग द्रारा- शेष शरीर के किसी अंग के टूट जने पर मुण्ड हो जाने पर, वायु रोग हो जाने पर्‌, वृषण 

(अण्डकोष) आदि के भंग हो जने पर,ण होदि सल्लेहणा अरिहो- सल्लेखना के योग्य नहीं होता है-लोक- 

| ( के भय सेनिर््रन्थरूप धारण कसे योग्य नहीं है । कोपीन ग्रहण द्वारा उसकी भावना कसे योग्य है- एेसा 
अभिप्रायहै। - ` &, 


अथ पूर्वोक्तस्योपकरणरूपापवादव्याख्यानस्यं विशेषविवरणे करोति ~ 
उवयरणं जिणमग्गे लिगं जहजादरूवमिदि भणिदं । (२२५) 


गुरुबयणं पि य विणओ सुत्तज्डयणं च णिदि ॥ २५५ ॥ 
इदि भणिदं इति भणितं कथितम्‌ । किम्‌ । उवयरणं उपकरणम्‌ । क्व । जिणगपरगे जिनोक्तमोक्षमा्गे । 
किमुपकरणम्‌। लिगं शरीराकारपुद्गलपिण्डरूपं द्रव्यलिगम्‌। किविशिष्टम्‌। जहजादर्वं यथाजातरूपं, 
यथाजातरूपश्व्देनात्र व्यवहारेण संगपरित्यागयुक्तं नग्नरूपं, निश्चयेनाभ्यन्तण शृद्धवुदधैकस्वभावं 
परमात्मस्वरूपं ¦ गुरुकवयणं पि य गुरुदचनमपि, निर्विकारपरमचिज््योतिः स्वरूपपरमात्मतत्वप्रतिबोधकं 


(श्वेताम्बर मत सी की उसी पर्याय से मुवित्त मानता है, परन्तु यह मान्यता स्वभाव से ही सत्य नही है 
अतः इस स्थल मे उसका खण्डन किया गया है । 'सप्ततिका' नामक छठवें कर्मगरनथ से, ्रवचनससेद्धार- 
प्रकरण रत्नाकर भाग ३ से तथा प्रकरण रलाकर भाग ४ के षडशीति नामक चतुर्थ कर्मग्न्थ से इत्यादि उनके 
मन्थे से भी उनकी इस मान्यता का खण्डन होता है !) १ ॥ २५४ ॥ 


इसप्रकार ख्री-मुक्ति-निराकरण के व्याख्यान की मुख्यता से.ग्यारह गाथाओं द्वारा तीसरा स्थल समाप्त 
हआ । । । 
(अब्‌, अपवाद मार्ग के विशेष व्याख्यान परक ग्यारह गाथाओं मे निबद्ध.अन्तिम चौथा स्थल प्रारम्भ 
होता!) 
अब्‌, पहले (२४२वीं गाथा मै) कहे गये उपकरणरूप अपवाद व्याख्यान का विशेष कथन करते हँ - 
है यथाजात स्वरूप लिंग जिनमार्ग मे उपकरण है । 
गुरु वचन, विनय व सूत्र अध्ययन भी कहे उपकरण है ॥ २५५ ॥ 
गाधार्थ- जिन-मारग मे यथाजातरूप लिंग को.उपकरण कहा गया है; तथा गुरु के वचन, विनय ओर 
सूत्रों का अध्ययन भी.उपकरण कहे गये है । । 


टीकार्थ- इदि भणिद- एेसा कहा गया है । क्या कहा गया है ? उक्यरणं- उपकरण कहा गया 
है । उपकरण कहँ कहा गया है ? जिणमग्गे- जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गये मोक्षमार्ग मेःउपकरण कहा 
गया है । वह उपकरण किसे कहा गया है ? लियं- शरीर के आकार पुद्गल पिण्डरूप द्रव्यलिग कंवर 
उपकरण कहा गया है । वह द्रव्यलिग किस विशेषता वाला है ? जहजादरूवं- यथाजातरूप-यथाजातूम्‌ 
शब्द के दवारा यहो व्यवहार से परिग्रह के परित्याग सहित नग्नरूप ओर निश्चय से अन्दर में शुद्धबुद्ध एक . 
स्वभाव परमात्म-स्वरूप विवक्षित है । गुरुकवणं पि य~ गुरु के वचन भी -विकार्‌ रहित उक्केष्ट चैत्य ` 


१-श्री ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी कृत हिन्दी दीका ्रवचनसार' तृतीय परण्ड-चारितर तत्प्रदीपिका, पृष्ठ १५३ व १५४) 


--------------- सम्यग्चाखि अधिकार/२४७------ 
सारभूतं सिद्धोपदेशकरूपं गुरूपदेशवचनम्‌। न केवलं गुरूपदेशवचनं, सुत्त्छ्रयणं. च आदिमध्यान्तवर्जित- 
जातिजरामरणरहितनिजात्मद्रव्यप्रकाशकसूत्राध्ययनं च. परमागमवाचनमित्यर्थः । णिदि उपकरणस्पेण ` 
निर्दिष्टं कथितम्‌ । विण स्वकीयनिश्चयरलत्रयशुद्धिर्निश्चयदिनयः, तदाधारपुरुषेषु भक््तिपरिणामो व्यवहार 
विनयः । उभयोऽपि विनयपरिणाम उपकरणं भवतीति निर्दिष्टः । 

अनेन किमुक्तं भवति- निश्चयेन चतुर्विधमेवोपकरणम्‌ । अन्यदुपकरणं व्यवहार इति ॥ २५५ ॥ 
अथ युक्ताहारविहारलक्षणतपोधनस्य स्वरूपमाख्याति - 


इहलोगणिरावेक्खो अण्पडिबद्धो परम्हि लोयम्हि (२२६) 


जुत्ताहारविहारो रहिदकसाओं हवे समणो । २५६ ॥ 


` इहलोगणिरावेक््छो इहलोकनिरपेश्चः, टंकोत्कीर्णज्ञायकेकस्वभावनिजात्मसंवित्तिविनाशकख्याति- 
पूजालाभरूपेहलोककाङ्श्षारहितः, अ्यडिवष्धो परग्मि लोयग्डि अप्रतिबद्धं परस्मिन्‌ लोके, तपश्चरणे कृते 
दिव्यदेवस्रीपरिवारादिभोगा भवन्तीति, एवंविधपरलोके प्रतिबद्धो न भवति, जुत्ताहारविहारो हवे युक्ताहार- 
विहारो भवेत्‌। स कः । समणो श्रमणः । पुनरपि कथंभूतः । रहिदकसाओ निःकषायस्वरूपसंवित्यवष्टम्भवलेन 
रहितकषायश्चेति। ` 


ज्योतिस्वरूप परमात्मतत्तव का ज्ञान करनेवाले,सारभूत सिद्ध (सफल) उपदेशरूप गुरु के उपदेशरूप वचन । 
गुरु के उपदेशरूप वचन मात्र ही नही, वरन्‌ ुत्तज््रयणं च- ओर आदि-मध्य-अन्त से रहित, जन्म-जरा 
(बुढ़ापा) -मरण से रहित्‌ अपने आत्मद्रव्य को प्रकाशित करनेवाले- बतानेवाले सूत्रँ का अध्ययन-परमागम 
कोवाचन-पेसा अर्थ है । णिदि उपकरणरूप कहे गये है । विणओ- अपने निश्चयरलत्रय की शुद्धि 
निश्चय-विनय हे ओर उसके आधारभूत पुरुषों मे भवित का परिणाम व्यवहार-विनय हे । दोनों ही प्रकार के 
विनय परिणाम उपकरण है- एेसा कहा गया है । 


इससे क्या कहा गया है ? निश्चय से चार ही उपकरण है ओर दूसरे तो व्यवहार उपकरण है ॥ २५५ ॥ 
अबे, युक्त (उचित) आहार-विहार लक्षण मुनिराज का स्वरूप प्रसिद्ध करते है- 
इस लोक से निरपेक्ष हों परलोक अप्रतिबद्ध हों । 
वे श्रमण.रहित कषाय.युक्ताहार युक्त विहार हों ॥ २५६ ॥ 
गाथार्थ- इस लोक से निरपेक्ष परलोक मे अप्रतिबद्ध, कषाय रहित श्रमण युक्ताहार-विहारी हो । 
टीकार्थ- इह लोयणिरावेक्खो- इस लोक से निकष, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभावी अपने 
आत्मा की अनुभूति को नष्ट करनेवाली, प्रसिद्धि, पूजा, लाभरूप इस लोक सम्बन्धी इच्छाओं से रहित ; 
अग्यडिवद्धो परम्मि लोयग्हि- परलोक मे अप्रतिबद्ध तपश्चरण करने पर दिव्य देव-सखी-परिवार आदि 
भोग प्राप्त होते है- इसप्रकार परलोक के विषय मे ्रतिबद्ध(विषयाकाकषारूप बंधन) नही है; जुक्ताहारविहारो 
हवे युकताहार-विहारी हो । कौन युक्ताहारविहारी हो ? समणो- श्रमण युक्ताहार-विहारी हों । वे श्रमण 
8 विशेषतावाले हैँ ? रष्ठिदकसाओ- ओर कषाय रहित स्वरूप की अनुभूतिरूप अवलम्बनं के बल 
,वे कषाय रहित है । 


समणो हवदि पमत्तो उवलुत्तो णेहणिदारहि ॥ २५७ ॥ 


हवदि क्रोधादिपंचदशप्रमादरहितचिच्चमत्कारमात्रात्मतत्वभावनाच्युतः सन्‌ भवति। स कः कर्ता । 
समणो सुखदुःखादिसमचिक्तः श्रमणः । किंविषशिष्टो भवति । प्रमत्तो प्रमत्त प्रमादी । कैः कृत्वा । कोहादिएि 
चरि वि चतुभिरपि क्रोधादिभिः, विकहाहिं सीभक्तचोरराजकथाभिः, तर्हिदियाणमत्ये्हिं तथेव पचेद्धिया- 
णामर्थ स्पर्शादिविषयैः । पुनरपि किंरूपः । उवजुत्तो उपयुक्तः परिणतः । काभ्याम्‌ । णेहणिद्ाहिं लेहनिद्राभ्या- 
मिति ॥ २५७॥ । 


यहो भावार्थ यह है- जे वे,इस लोक ओर परलोक से निरपेक्ष तथा कषाय रहित होने के कारण दीपक 
के स्थानीय शरीर मे, तेल के स्थानीय ग्रास मात्र देकर घड़े-कपडे आदि प्रकाशित होने योग्य पदार्था के 
स्थानीय अपने परमात्म-पदार्थं का ही निरीक्षण करते है; वे ही युक्ताहार-विहारी है; शरीर की पुष्टि म लगे 
हये ओर दूसरे नहीं ॥ २५६ ॥ 


अब, पन्द्रह प्रमादों द्वारा मुनिराज प्रमत्त होते है ेसा प्रतिपादन करते है- 
क्रोधादि चार प्रकार विकथा इन्धियों के विषय से। 
उपयुक्त श्रमण प्रमत्त होता नीद या स्नेह से 1 २५७॥ 


गाधार्थ-- चार प्रकार के क्रोधादि से, चार प्रकार की विकथाओंं से,उप्रीपरकार इन्दवो के विषयो से, 

स्नेह ओर निद्रा से उपयुक्त होता हुआ श्रमण प्रमत्त होता है । - 
टीकार्थ- हवदि- क्रोधादि प्रह प्रमादो से रहित चैतन्य चमत्कार मातर आत्मतत्व की भावना से 
च रहते हुये हेते है । कर्तारूप वे कौन होते हँ 2 समणो- सुख-दुःख आदि मे समान्‌ मनवाले मुनिराज 
है । वे मुनिराज किस विशेषतावाले होते ह ? पमत्तो- वे मुनिराज परम॑त्तप्मादी होते है । वे किनसे 
प्रमादी हेते ह ? कोहादिएहिं चरि वि- चसे प्रकार के क्रोधादि द्वारा, विकदहयहि- खी कथ्‌! भक्त 
कथा, चोर कथा, राजकथा रूप विकथाओं द्वार, तर्हिदियाणमत्येहि-उसीप्रकार पच इन्दि्यो के अर्यो-सरशं 
आदि विषयं दारा प्रमादी होते है । ओर भी वे किंस रूप है 2 उवजुत्तो- उपयुक्त अर्थात्‌ परिणत हं । किन 

रूपों से परिणत हे ? णेहणिदाहि- स्नेह ओर निद्रारूप से परिणत हं । 


भावार्थ- सुख-टुःख आदिमे समान मनवाले मुनिराजक्रोधादि पन्द्रह प्रमादो से रहित चैतन्य चमत्कार , 
। मात्र आत्मत्व की भावना से रहित हेति हये.चार प्रकार के क्रोधादि, लीकथा-भोजनकथा-चोर व 
रूप चार विकथाओं तथा पच इन्द्रियो क स्पश आदि विषवें द्वारा स्नेह ओर निद्रा रूप से परिणत होते हव 

` प्रमादी होते हे ॥ २५७ ॥ 


सम्यग्चापि अधिकार/३४९ -- 
अथ युक्ताहारविहारतपोधनस्वरूपमुपदिशति- 


जस्स अणेसणमप्पा तं पि तवो तप्पडिच्छगा समणा । (२२७) 


अण्णं भिक्खमणेसणमथ ते समणा अणाहारा ॥ २५८ ॥ 


१८ जस्स यस्य मुनेः सम्बन्धी अप्या आत्मा । किविषशिष्टः । अणेसणं सवकीशतमतत्वभावनौनस - 
खागृताहारेण तृप्तत्वान विदयते एषणमाहाराकाङ्क्षा यस्य स भवत्यूनेषणः, तं पि तवो तस्य तदेव निश्चयेन 
निराहारात्मभावनारूपमुपवासलक्षणं तपः, तप्यडिच्छगा समणा ततपत्येषकाः श्रमणाः, तन्िश्चयोपवासलक्षणं 
तपः प्रतीच्छन्ति ततप्तयेषकाः 1 । पुनरपि किं येषाम्‌। अण्णं क भननं हेयम्‌। किम्‌। 
अणेसणं अन्नस्याहारस्येषणं वांछा अर्नेषणम्‌। कथंभूतम्‌ । भिक्खं भिक्षायां भवं भेश्यं । अध अथ अहो, ते 
समणा अणाहारा ते अनशनादिगुणविषिष्टाः श्रमणा आहारप्रहणेऽप्यनाहारा भवन्ति । 

तथेव च निःक्रियपरमात्मानं ये भावयन्ति पंचसमितिसहिता विहरन्ति च. ते विहारेऽप्यविहारा 
भवन्तीत्यर्थः || २५८ ॥ 


अब, युक्ताहार-विहारी मुनिराज के स्वरूप का उपदेश देते है 
जिनका अनेषण आत्पा तप वही प्रत्येपकत श्रमण । 
लें अन्य यिक्षा अनेषण पर वे अनाहारी श्रमण ॥ २५८ ॥ 


गाधार्थ- जिसका आत्मा एषणा रहित है वह भी तप है, उसकी प्राप्ति के लिये प्रयलशील श्रमण 
अन्य भिक्षा को एषणा रहित ग्रहण करते ह इसलिये वे श्रमण अनाहार है । 
टीकार्थ- जस्स- जिन मुनि सम्बन्धी अप्या- आत्मा । वे किस विशेषतावाले हँ ? अणेसणं- 
अपने शुद्धात्पततत्व की भावना से उत्पन सुखरूपी अमृत के आहार से तृप्त होने के कारण जिन्हें एषण-भाहार 
की आकाक्षा-इच्छा नहीं है, वे अनेषण हैँ तं पि तवो- उनके निश्चय से वही, आहार रहित आत्मा की 
भावनारूप उपवास लक्षण तप है, तप्यदिच्छया समरणा- उसकी प्राप्ति के लिये प्रयलजशील श्रमण. उस 
निश्चय उपवास लक्षण तप को (जो) चाहते दै (वे) उसके प्रत्येक श्रमण हँ । ओर भी जिनके क्या है 2 
अण्णं- अपने परमात्मतत्व से दूसरे भिन हेय है । वे दूसरे क्या है ? अणेसणं- अन की-आहार 
की एषणा-वांछा-इच्छ-अनेषण दूसरी-भिन है । वह भोजन की इच्छा कैसी दे 2 भिक््ख- 
भिक्षाके समय होनेवाली-भक्ष्य-भिक्षारूप हे । अध- अन, अहोएेसा हने पर भी ते यमणा अणाह्रा- 
वे अनशन आदि गुणों से विशिष्ट श्रमणु.आहार ग्रहण करते हुये भी अनाहारी है ! 


ओर्‌ उसीप्रकार जो निष्क्रिय परमात्मा की भावना करते हैँ ओर पाँच समिति सहित विहार करते है वे 
विहार करते हुये भी अविहारी है - एेसा अर्थ हे । - 


भावार्थ- अपने भु त्मतत्त्व की भावना से उत्पन्न सुखरूपी अमृतमयी आहार से तृप्त होने के कारण, 
भोजन की इच्छा-रहित अनेषण हे । निश्चय से आहार-रहित अपने आत्मा की भावना ही उनका 
अनशन तप हे । उसी की परापत्‌ के लिये प्रयलशील्‌, अनशन्‌ 1 से संयुक्त, भिक्षा के सृमय॒ उत्पल 
भोजन सम्बन्धी इच्छा से अपने परमात्मत को भन व भोजन की इच्छा को हेय मानने वले वे श्रमण, 
आहार ग्रहण करते हुये भी अनाहारी कहे गये हे इसीप्रकार उन्दँ अविहारी भी जानना चाहिए ॥ २५८ ॥ 


प्रवचनसार्‌/३५० 
अथ तदेवानाहारकत्वं प्रकारान्तरेण प्राह - 


केवलदेहो समणो देहे ण ममत्ति रहिदपरिकम्मो ।(२२८) 


` आजुत्तो तं तवसा अणिगृहिय -अप्यणो सत्ति ।। २५९॥ 


केवलदेहो केवलदेहोऽन्यपरिग्रहरहितो भवति । स कः कर्ता । समणो निन्दप्रशंसादिसमचितत श्रमणः । 
तर्हिं कि देहे ममत्वं भविष्यति । नैवं । देहे वि ममत्तरहिदपरिकम्मो देहेऽपि ममत्वरहितपरिकर्मा, 

“मम्ति परिवज्जामि णिम्ममत्तिं उवद्धिदो । । ध 

आलबणं च मे आदा अवसेसा्ं वोसरे ॥”९ | 


इति षलोककथितक्रमेण देहेऽपि ममत्वरहितः । आजुत्तो तं तवसा आयुक्तवान्‌ आयोजितां देहं 
तपसा । किं कृत्वा । अणिगूहिय अनिगृह्य प्रच्छादनमकृत्वा । कां । अप्यणो सत्ति आत्मनः शक्तिमिति। 


अनेन किमुक्तं भवति- यः कोऽपि देहाच्छेषपरिग्रहं त्यक्तवा देहेऽपि ममत्वरहितस्तथेव तं देहं तपसा 
योजयति स नियमेन युक्ताहारविहारो भवतीति ॥ २५९ ॥ ` | 
अब,उसी अनाहारकता को प्रकारान्तर से- दूसरे रूपमे कहते है 
है नहीं मेरा देह यो मुनि मात्र तन परिकर्म विन। 
तन जोडते तय साथ मेँ स्वशदितत के उपगूह बिन ॥ २५९ ॥ 


गाथार्थ- मात्र शरीररूप परिग्रह धारण कएनेवाले श्रमणने.शरीर मेयह मेरा नहीं है' ठेसा समञ्च कर, 
५ (्ंगारादि) रहित वत्ति हये,अपने आत्मा की शक्ति को न छिपाकरउसे भी तप के साथ युक्त किया 
1 





टीकार्थ- केवलदेहो- मातर शरीर इसके सिवाय अन्य परिग्रह से रहित है । कर्तारूप वे कौन अन्य 
परिग्रह से रहित हे ? समणो- निन्दाप्रशंसा आदि मेँ समान मनवाले श्रमण,अन्य परिग्रह से रहित ह । 9 
फिर क्या उनका शरीर मेँ ममत्व होता होगा ? एेसा नहीं है! देहे वि ममर्तरहिदयरिकम्पो- शरीर मे भी 
ममत्व रहित परिकर्म । | 

"मै ममत्व का त्याग करता दू निर्ममत्व मे उपस्थित होता हं । भाता हौ मेरा जलम्बन है, शेष सभी को 
मे छोडताहू |” । 

इसप्रकार गाथा मे कटे गये क्रम से शरीर मेँ भी ममत्व रहित ह । आजुक्तो तं तवसा- शरीर ० 
तपके साथ जोडते हे । क्या करके उस शरीर को तप के साथ जोडते हं ? 6 महीं कतिपाकर उः 
जोडते है । किसे नहीं छिपाकर जोडते है ? अव्यणो सर्त्ति- अपनी शक्ति को नहीं छिपाकर उसे जोढ्ते ह। 

इससे क्या कहा गया है ?- जो कोई भी शरीर से भिन शेष परिग्रह को छोडकर्‌ःशरीर मेँ भ ममत्व 
रहित है, उसीप्रकार उस शरीर को तप के साथ जोड्ता है, वह नियम से युक्ताहार विहार है ॥२५९ ॥ 


१- मूलाचारुगाया ४५१ । 


सम्यग्चासत्रि अधिकार/३५१ 
अथ युक्ताहारत्वं विस्तरेणाख्याति- 
एक्कं खलु तं भत्तं अप्पडिपुण्णोदरं जहालद्धं । (२२९) 
चरणं भिक्खेण दिवा ण रसावेक्खं ण मधुमंसं ॥ २६० ॥ 
एव्कं खलु तं भक्तं एककाल एव खलु हि स्फुटं स भक्त आहारो युक्ताहारः । कस्मात्‌! एकभक्तेनैव 
निर्विकल्पसमाधिसहकारिकारणभूतशरीरस्थितिसंभवात्‌। स च कथंभूतः । अप्यड्पुण्णोदरं यथाशक्त्या 
न्यूनोदरः । जहालद्धं यथालब्धो, न च स्वेच्छालब्धः । चरणं 1 भिश्षाचरणेनैव लब्धो, न च स्वपाकेन । 
.दिवा दिवव; नचरात्रौ । णरयावेक्छंरसपेश्चोन भवति, कितु सरसविरसादो समचित्तः । ण मुधुपंसंअमधुमांसः, 
अगधुमांस इत्युपलक्षणेन आचारशाख्रकथितपिण्डशुद्धिक्रमेण समस्तायोग्याहाररहित इति। 
एतावता किमुक्तं भवति। क एवाहारस्तपोधनानां युक्ताहारः । कस्मादिति चेत्‌। 
चिदानन्दैकलक्षणमिश्वयप्राणरक्षणभूता दाीदिविकोपथिरत या तु निश्चयनयेनार्हिसा, तत्साधकरूपा 


बहिरंगपरजीवप्राणव्यपरोपणनिवृत्तिरूपा द्रव्याहिसा च. सा द्विविधापि तत्र युक्ताहारे संभवति । यस्तु तद्विपरीतः 
सयुक्ताहारो न भवति । कस्मादिति चेत्‌ । तद्धिलक्षणभूताया द्रव्यभावरूपाया हिंसायाः सद्भावादिति ॥ २६० ॥ 


है एक बार आहार, ऊनोदर यथा-उपलब्ध हे । 
भिक्षाचरण से मांस-मधु बिन.दिवस रस-निरपेश्च है ॥ २६० ॥ 


गाथार्थ- वास्तव मेँ वह भोजन एक बार, ऊनोदर, यथाउपलन्ध (जैसा प्राप्तं हो वैसा), भिक्षाचरण से, 
दिन म, रस की अपेक्षा से रहित ओर मधु-मांस रहित होता है । 
- टीकार्थ- एककं खलु तं भक्तं- वास्तव मे एक काल ही भोजन-एक बार ही किया गया आहार 
-युक्ताहार हे । एक बार ही किया गया आहार युक्ताहार क्यों है ? एक बार किये गये आहार से ही,विकल्प 
रहित समाधि-स्वरूप-लीनता के सहकारी कारणभूत शरीर की स्थिति संभव होने से,एक बार ही किया गया 
आहार युक्ताहार है । ओर वह आहार कैसा है ? अय्यडिगुण्णोदर- शक्ति के अनुसार भूख से कम 
ऊनोदर्‌ रूप है । जल्मलद्धं- जेसा मिल जाय वैसा है, अपनी इच्छा से प्राप्त नहीं है । चरणं भिक्खेण - 
भिक्षाचरण से ही प्राप्त है, अपने द्वारा पकाया गया नहीं है । दिवा- दिन मेँ ही किया गया है, रात में नहीं 
किया गया है । ण रसावेक्खं- उसमें रसों की अपेक्षा नहीं है. वरन्‌ रस सहित अथवा रस रहित आहार मेँ 
समानमन है । ण मधुम॑यं- शहद-मांस से रहित हैः मधु-मांस से रहित है- इसका अर्थ उपलक्षण से आचार 
` शास्र (चरणानुयोग) मे कही गई पिण्ड (भोजन) शुद्धि के क्रम से सम्पूर्णं अयोग्य आहार से रहित है । 
: इससे क्या कहा गया है ? इसप्रकार इन विशिष्ट विशेषणो से सहित ही आहारमुनिराजें का युक्ताहार 
ह ह आहार ही युक्ताहार क्यों है ? यदि.एेसा प्रश्न हो तो कहते है-- ज्ञानानन्द एक लक्षण निश्चय 
ं की रक्षा स्वरूप, रागादि विकल्पों की उपाधि (संयोग) से रहित जो निश्चय नय से अहिंसा है ओर उसकी 
साधकरूप बाह्य मे दूसरे जीवों के प्राणों के घात के त्यागरूप द्रव्य अहिंसा हैः वह दोनों प्रकार की अहिंसा 
| (१ गेही संभव है; अतः ठेसा आहार ही ४४ है । इससे विपरीत जो आहार है.वह युक्ताहार 
नही हे । इससे विपरीत आहार युक्ताहार व्यो नहीं है ?. यदि एेसा प्रश्न हो तो कहते है इससे विरुद्ध 
भहार मे दरव्य-भावरूप हिसा का सद्भाव हने से,वह युक्ताहार नहीं दै ॥ २६० ॥ 


-- प्रवचनसार/३५२ 
अथ विशेषेण मांसदूषणं कथयति- 


पक्केसु अ आमेसु अ विपच्चमाणासु मंसपेसीसु ! 
संतत्तियमुववादो तज्जादीणं णिगोदाणं। २६९॥ 

जो पक्कमपक्कं वा पेसीं मंसस्स खादि फासदि वा। 

सो किल णिहणदि पिंडं जीबाणमणेगकोडीणं ।॥। २६२ ॥ जुग्मं ॥ 


भणित इत्यध्याहारः । स॒ कः । उक्वादो व्यवहारनयेनोत्पादः । किविशिष्ठः 1 सत्नियं सान्ततिको . 
निरन्तरः । केषां संबन्धी । णिगोदाणं निश्चयेन शुद्धवुद्धैकस्वभावानामनादिनिधनत्वेनोत्पादव्ययरहितानामपि 
निगोदजीवानाम्‌ । पुनरपि कथ॑भूतानाम्‌ । त्ज्जादीणं तदर्णतदगन्धतद्रसतत्स्पश्त्विन तज्जातीनां मांसजातीनाम्‌ । 
कास्वधिकरणभूतासु 1 मंसपेसीतु मास्पेशीपु मांसखण्डषु । कथंभूतासु । पक्केसु अ अग्रेसु अ 
विपच्चमाणाघ्रु पक्तासु चामासु च विपच्यमानास्विति प्रथमगाथा । 


अव, विशेषरूप से मांस के दोष कहते है- 
पक्के ब कच्चे.हुये पकते मांस खण्डो मे सदा । 
उस जाति के नीगोदिया उत्पन होते है सदा ॥ २६९ ॥ 
खाता व छूता जो पके चिन पके मांस के खण्ड को । 
वह मारता जीवों के निश्चित नेक कोटि समूह को ॥ २६२ ॥ 


गाथार्थ- पके, कच्चे अथवा पकते हुये मांस के टुकड मे;उसी जाति के निगोदिया जीव हमेशा उत्यननन 
होते रहते हे । 


जो पके अथवा विना पके मांस के टुकड़ं को खाता है अथवा स्पर्श करता है.वह वास्तव मेँ अनेक करोड 
जीवों के समूह का घात कर्ता है 1९ 


टीकार्थ- भणित यह क्रिया अध्याहार है- ऊपर से ली गई है । कहा गया हे । वह क्या कहा गया 
दै ? उववादो- व्यवहारनय से उत्पाद कहा गया है । वह उत्पाद (जन्म) किस विशेषता वाला है ? 
संततिं - वह जन्म सतत निरन्तर-हमेशा कहा गया है । किनका जन्म हमेशा कहा गया है ? णिगरेदाणं 
अनादि -अनन्त होने के कारण उत्पाद-व्यय से रहित.निश्चय से शुद्ध-लुदध एक स्वभावी होते हुए भी.निगोद 
जीवो का हमेशा जन्म कहा गया है । ओर किनका जन्म कहा गया है ? त्रज्जादीर्णं- उसी रंग,उसी गन्ध,उसी 
रस ओर उसी स्पर्शं वाले होने से उसी जाति के अर्थात्‌ मांस की जाति के जीवों का.जन्म कहा गया हे । किन 
. आधारो मे उनका जन्म कहा गया है ? म्॑सपेसीसु- मांसके टुकड़ मे उनका जन्म कहा गया है । केसे मांस 
के टको मे उनका जन्म कहा गया है ? पक्केसु अ आेसु अ विपच्चमाणासु- पके कच्च ओर पकते 
हये मांस के टुकड मे.उनका जनम कहा गया है-- इसप्रकार पहली गाथा पर्ण हई । 





१- ` "आचार्य अमृतचन्र ' न "पुरुपार्थसिद्धयुपाय ' पद्य ६७-६८ द्वारा इन गाथाओं को संस्कृत मे निबद्ध किया हे । 


सम्यण्चासि अधिकार/३५३ 


जो पक्कमरयव्कं वायः कर्ता पक्वामपक्वां वा पेखी पेशीं खण्डम्‌ । कस्य । मखस्य मांसस्य । खादि 
 निजशुद्धात्मभावनोत्पन्नसुखसुधाहारमलभमानः सन्‌ खादति भक्षति, फासदि वा स्पशेति वा, सो किल 
णिहणदि पिंडं स कर्ता किल लोकोक्त्या परमागमोक्त्या वा निहन्ति पिण्डम्‌ । केषाम्‌ । जीवाणं जीवानाम्‌ 
कतिसंख्योपेतानाम्‌ । अणेयकोडीणं अनेककोटीनामिति । 
उत्रेदमुक्तं भवति- शेषकन्द्‌-मूलादयाहाराः केचनानन्तकाया अप्यग्निपक्वाः सन्तः प्रासुका भवन्ति, मांसं 
पुनरनन्तकायं भवति तथेव चाग्निपक्वमपक्वं पच्यमानं वा प्रासुकं न भवति। तेन 
कारणेनाभोज्यमभक्षणीयमिति ॥ २६९॥ 


अथ पाणिगताहार प्रासुकोऽप्यन्यस्मै न दातव्य इत्युपदिशति- 
अष्पडिकु्ं पिंडं पाणिगयं णेव देयमण्णस्स । 
दत्ता भोत्तुमजोग्गं भुत्तो वा होदि पडिकुदो ।॥ २६३ ॥ 


जो पक्कमपक्कं वा- कर्तारूप जो,पके अथवा बिना पके पेयी-टुकड़ों को । किसके टुकडों को ? 
मंसस्स- मांस के टुकडों को । खादि- अपने शुद्धात्मा की भावना से उत्पन सुखरूपी सुधाहार-अमृत- 
भोजन को नहीं पाता हुआ खाता है-- भक्षण करता है, फासदि वा- अथवा दूता है, सो किल णिहणदि 
पिंडं - कर्तरूप वह.वास्तव मे लौकिक कथन से अथवा परमागम के कथन से समूह को नष्ट करता है । किनके 
समूह को नष्ट करता है ? जीवाणं- जीवों के समूह को नष्ट करता है । कितनी संख्यावाले जीवं के समूह को 
नष्ट करता है ? अणेगकोडीणें- अनेक करोड़ों जीवों के समूह को नष्ट करता है । 


यहा यह कहा गया है-- शेष कन्द-मूल?९ आदि आहार, कुछ अनन्तकाय भी अग्नि से पकाये जाने पर 
्रासुक हो जते हं ; परन्तु मांस अनन्तकाय है ओर उसीप्रकार अग्नि से पका,बिना पका तथा पकता हुजा भी 
प्रासुक नहीं होता है । उस कारण अभोज्य-अभक्ष्य अर्थात्‌ खान योग्य नहीं है ॥ २६१-२६२ ॥ 


अब, हाथ मेँ आया हआ प्रासुक आहार भी दूसरों को नहीं देना चाहिये, ेसा उपदेश देते है 
हो अन अप्रतिकृष्ट पाणीगत न अन्य को देय है । 
देकर न भोजन योग्य वह भोजन करे प्रतिकृष्ट है ।। २६३ ॥ 


गाथार्थ्‌- हाथ में आया हुआ आगम से अविरुद्ध आहार दूसरों को नहीं देना चाहिये, देकर वह भोजन 
करने योग्य नहीं रहता, फिर भी यदि वह भोजन करता है, तो प्रायश्चित्तके योग्य है । 
१- यत्तं कन्द- मूल का अर्थं जमौकनद विवक्षित नहीं है,वरन्‌ कन्द ओर मूल देनं पृथक्‌-पृथक्‌ हैएक वनस्पती-वृक्ष के अ 
क व पृथक्‌ हःएक व ्षके अंशतथा 
परत्येकव ; धेट्‌ रँ ! एतदर्धं ~ सम्यम्ज्ञानचन्िका,प्रथमभाग जीवकाण्ड गाधा १८९-१९० । ५ 


(५ स्पष्टीकरण देखिये "सन्मति सन्देस' सन्‌ १९८५ मई सितम्बर.अक्टूवर अंक मे प्रकाशित" कन्दमूल ओर भक्षयाभक्षयता' 
सन्ध । + 


प्रवचनसार्‌/ ३५४ 
, `. अग्यञ्कद्ं पिं फाणिगयं णेव देयमण्णस्य अप्रतिकृष्ट आगमाविरुद्ध्‌ आहारः पाणिगतो हस्तगतो भैव 
देयो, न दात्तव्योऽन्यस्पे । दत्ता ध †, भत्तो वा होदि पडिकु्धो कथंचित्‌ भुक्तो 
वा, भोजनं कृतवान्‌ , तर्हिं प्रतिकृष्टो भवति, भवतीति। 
कति अयमत्र भावः - हस्तगताहारं योऽसावन्यस्मै न द्दाति तस्य निर्मोहात्मतक््वभावनारूपं निर्मोहत्वं ज्ञायत 
इति ॥ २६३ ॥ 
क अथ निश्चयव्यवहारसं्ञयोरुत्सर्गापवादयोः कथंचित्परस्परसपेश्षभावं स्थापयन्‌ चासत्रिस्य रक्ष 
दर्शयति - | 
बालो वा बुडढो वा समधिहदो वा पुणो गिलाणो वा । (२३०) 
चरियं चरदु सजोग्गं मूलच्छेदो जधा ण हवदि ॥२६४॥ 
चरु चरतु. आचरतु! किम्‌। चरियं चास्त्रिमनुष्ठानम्‌। कथंभूतम्‌। सजोग्गं स्वयोग्य, स्वकीया- 
वस्थायोग्यम्‌। कथे यथा भवति । मूलच्छेदो जथा ण हवदि मूलच्छेदो यथा न भवति । स कः कर्ता चरति । 
, बालो वा वुद्धो वा समभिहदो वा पुणो गिलाणो वा बालो वा, वृद्धो वा, श्रमेणाभिहतः पीडितः श्रमाभिहतो 
वा, ग्लानो व्याधिस्थो वेति। 
टीकार्थ- अप्यडिकुद्ुं पिंडं पाणिययं णेव देवमण्णस्य- आगम से अविरुद्ध-निर्दोष, हाथमे 
आया हुआ आहार देने योग्य नहीं है- दूसरों 1 नहीं देना चाहिये । दत्ता (५ - देने के बाद.भोजन 
के लिये अयोग्य है; भुत्तो वा होदि - अथवा कथंचित्‌ भुक्त है (एसा मानकर) भोजन कता है 
ते प्रतिकृष्ट है- प्रायश्चित्त के योग्य हे । 
यहं भाव यह है- जो वह.हाथ मे आया हुभा आहार दूसरों को नहीं देता है, उससे मोह रहित आत्मतत्व 
की भावनारूप मोह रहितता-वीतरागता ज्ञात होती है ॥ २६३ ॥ 
अन, निश्चय व्यवहार नामक उत्सर्ग ओर अपवाद मेँ कथंचित्‌ परस्पर सपिक्षभाव को स्थापित कसते 
हुये,चारि की रक्षा को दिखाते है- 
हों बाल, वृद्ध थकित व रोगी मुनी अपने योग्य हे । 
हो मूल जैसे नष्ट न वैसी ही चर्यां आचरे ॥ २६४ ॥ 
गाथार्थ- बाल वृद्ध, थके हये अथवा ग्लान-रोमी श्रमण, मूल का छेद जैसे न हो,उसप्रकार अपने 
योग्य आचरण करं । 
टीकार्थ- चरदु- चनले-आचरण करे । क्या (किसका) आचरण करे ? चरिय- चारित्रिभनुष्न्‌ 
का आचरण कर । कैर चारित्र का आचरण कर 2 सजोग्गं- अपने योग्य अपनी अवस्था के योग्य चासि 
का आचरण कर ! कैसा जैसे होता है (जिसप्रकार क्या नहीं हो) ? मूलच्छेदो जथा ण हवर्दि- मूल क 
छेद जैसे नो वैसे अपने योग्य चारित्र का आचरण कर । कर्तरूप वे कौन आचरण करं ? वालो वा बुहो 


वा खमभिहदो वा पुणो गिलाणो वा- बालक अथवा वृद्ध अथवा श्रम से पीडित-श्रम.पीडित (इसप्रकाः 
तृतीया तत्पुरुष समास किया है) अथवा ग्लान-व्याधि मेँ स्थित-बीमार-रोगी एेसा आचरण करें| 





सम्यग्चास्त्रि अधिकार/३५५ --- 


तदथा- उत्सर्गापवादलक्षणं कथ्यते तावत्‌ ५ : सकाशादन्यदवाहयाभ्यन्तरपरिगरूपं सूर्वं 
त्याज्यमित्युत्सर्गो निश्चयनयः सर्वपरित्यागःपरमोपेक्षासंयमो वीतरागचासित्ं शुद्धोपयोग इति यावदेकार्थः। 


तत्रासमर्थः त किमपि प्रासुकाहारज्ञानोपकरणादिकं गृहणातीत्यपवादो 
व्यवहारनय ; तथाचापहूतसंयमः सरागचास्त्ं शुभोपयोग इति यावदेकार्थः। ` 


तत्र शुद्धात्मभावनानिमित्तं सर्वत्यागलक्षणोत्सगे दुर्धरानुष्ठनि  प्रवर्तमानंस्तपोधनः शुद्धात्मतत्व- 
` . साधकत्वेन मूलभूतसंयमस्य 0 वा यथा छेदो विनाशो न भवति तथा किमपि 

प्रासुकाहारादिकं गृहूणातीत्यपवादसापिश्च भण्यते । यदा ५/५ यमे प्रवर्तते तदापि 
1 यमस्य संयमसाधकत्वेन मूलभूतशरीरस्य वा योचछतो विनाशो न भवति 
तथोत्सर्गसापक्षत्वेन । तथा प्रवर्तत इति कोऽर्थः । यथा संयमविराधना न भवति तथेव्युत्सर्गसपेश्षोऽप- 
वाद्‌ इत्यभिप्रायः ॥ २६४ ॥ 


वह इसप्रकार- सबसे पहले उत्सर्ग ओर अपवाद का लक्षण कहते है अपने शुद्धात्मा से भिन्न 
बहिरंग-अन्तरंग रूप सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग उत्सर्ग है । उत्सर्ग, निश्चयनय, सभी का पूर्णता त्याग, परम 
उपेक्षा संयम, वीतराग चासतर, शुद्धोपयोग-ये सभी एकार्थ है एक ही भाव के द्योतक है । उसमे असमर्थ 
शुद्धात्मा की भावना के सहकारी-कारणभूत कुछ प्रासुक आहार्‌ ज्ञान के उपकरण आदि ग्रहण करता 
-- वह अपवाद है ; अपवाद, व्यवहारनय, एकदेश परित्याग ओर उसीप्रकार अपहत संयम, सरागचासरित्रि, 
शुभोपयोग- ये सभी एकार्थ हे । 
वहौशुद्धात्मा की भावना के निमित्त सम्पूर्ण त्याग लक्षण उत्सर्गरूप दुर्धर अनुष्ठान मेँ प्रवृत्ति करनेवाले 
मुनिराज.शुद्धात्म तत्व का साधक होने से मूलभूत संयम का अथवा संयम का साधक होने से मूलभूत शरीर 
काजेसे छेद विनाश नहीं होता है, वैसे कुछ प्रासुक आहार आदि को ग्रहण करते है इस प्रकार अपवाद 
सपक्ष उत्सर्ग कहा गया है । ओर जब अपवाद लक्षण अपहत संयम मे प्रवृत्त होते है तब भी शुद्धात्म तत्त्व 
का साधक होने से ममू संयम का अथवा संयम का साधक होने से मूलभूत शरीर का जैसे उच्छेद- 
विनाश नहीं होता है, वैसे उत्सर्ग की सपेक्षता से प्रवृत्ति करते है । वैसी प्रवृत्ति करते है- इसका क्या अर्थ 
? जिस प्रकार संयम की विराधना नहीं होती है वसी प्रवृत्ति करते है यह इसका अर्थ है ; इसप्रकार उत्सर्ग 
सपिक्ष अपवाद है- एेसा अभिप्राय हे । 


विशेषार्थ- इस गाथा -टीका मेँ “आचार्य अमृतचन््र' े “शुद्धात्यत्व के साधनभूत संयम का छेद 
नहीं करनेवाले अपने योग्य अति कर्कश आचरण को उत्सर्ग तथा उस संयम के साधनभूत शरीर काछेद न 
करनेवाले अपने योग्य मृदु आचरण को अपवाद कहा है । 


इसीप्रकार्‌ शुद्धात्मतत््व के साधनभूत संयम का छेद न करनेवाले,अपने योग्य अति कर्कश आचरण 
आचरते हुये,उस संयम के साधनभूत शरीर का नाश न करनेवाले,अपने योग्य मृदु आचरण को अपवाद 
सपक्ष उत्सर्ग तथा उस संयम के साधनभूत शरीर का छेद न कसेवाले,अपने योग्य मृदु आचरण आचरते 
हुये, शुद्धात्मतत्त्व के साधनभूत संयम का नाश न करनेवाले, अपने योग्य अतिकर्कश आचरण को उत्सर्ग 
सपक्ष अपवाद कहा है !” 

अन्ते मे निष्कर्ष देते हुये लिखते है- 


“अतः हमेशा उत्सर्ग ओर अपवाद की मैत्री से आचरण की सुस्थिता करना चाहिये 1” * ॥ २६४ ॥ 
* प्रवेचनसार.गाधा २२० ,तच्वप्रदीपिका टीका । 


वव. 
ध अथापवादनिरपक्षमुत्सर्गं तथेवोत्सर्गनिरेश्षमपवादं च निषेधयंश्वासतररक्षणाय व्यतिरेकद्वारेण, तमे- 
 द्ढयति- 

आहारे व विहारे देसं कालं समं खमं उवर्धि । (२२१) 


जाणित्ता ते समणो वदि जदि अप्पलेवी सो ॥ २६५ ॥ 


स प्रवर्तते । स कः कर्ता | ध श ; श्रमणः । यदि किम्‌। जदि अणलेवी 
सो यदि स्तोकसावद्यो भवति । कयो । आहारे व विहारे तपोघनयोग्याहारविहारयोः । 
किं कृत्वा पूर्व । जाणित्त ज्ञात्वा । कान्‌ । ते तान्‌ कर्मतापनान्‌. दसं कालं समं खं उवधिं देशं, कालं, 
मार्गादिश्रमं, क्षमां 1 उपधिं बालवृद्धश्रान्तग्लानसंबन्धिनं शरीरमात्रोपधिं 
परिप्रहमिति पंच देशादीन्‌ मूतानिति। 

तथाहि पूर्वकथितक्रमेण तावहूर्धरानुष्ठानरूपोत्सर्गे वर्तते ; तत्र च प्रासुकाहारादिग्रहणनिमिततमल्पलेपं 
दृष्ट्वा यदि न प्रवर्तते तदा आर्तध्यानसंक्लेशेन शरीरत्या्ग कृत्वा पूर्वकृतपुण्येन देवलोके समुत्पद्यते । तत्र 


लेपो भवति। ततः कारणादपवादनिरपे्चमुत्सर्ग त्यजति, शुद्धात्मभावनासाघकमत्पलेपं 
व स्वीकरोति । 


अव, अपवाद निरपेक्ष उत्सर्गं ओर उसीप्रकार उत्सर्ग निरपेक्ष अपवाद्‌ क निषेध करते हुयेचसि कौ 
रक्षा के लिये व्यतिरेक द्वार से (नास्तिपरक शेली मै),उसी अर्थं को दृढ़ करते है- 


आहार यें व विहार मेँ मुनि देशकाल व उपधि को 
श्रम ओर क्षमता जानकर वर्ते तो थोड़ालेपहो। २६५ ॥ 
गाथार्थ- आहार अथवा विहार मेँ यदि मुनिराज;उन देश काल श्रम, क्षमता, उपधि को जानकर प्रवृत्ति 





करते हेः तो वे अल्पलेपी होते हं । 

टीकार्थ- वदि वति है- प्रवृत्त होते है । वे कर्तरूप कौन वत्ति है 2 समणो- शत्रु-मित्र जदि 
मे समान मनवाले श्रमण-मुनिराज वर्तते है । यदि वे वति है तो क्या होता है ? जदि अ्यलेवी सो- 
यदि वर्तति हे ते अल्पलेपी-थोड़ा पाप होता है । किन विषये मे वत्ति है ? आहारे व विहरे मुनिराज 
के योग्य आहार व विहार में वति है । पहले क्या करके वर्ति हे 2 जाणित्ता- पहले जानकर वति ह । 
किन्है जानकर वति है ? ते- उन कर्मता को प्राप्त (कर्मकारक मे प्रयुक्त) देस कालं समं खम उवर्धि- 
देश, काल, मार्ग आदि सम्बन्धी श्रम, क्षमा-क्षमता,उपवास आदि के विषय में शवित को, उपधि-बालक 
वृद्ध-थके हुये-रोगी के शरीर मात्र उपधि-परिग्रह को- इसप्रकार मुनिराज के आचरण के सहकारीभूत,देश 
आदि पँचों को जानकर आहार विहार मेँ वतते हं । 

वह इसप्रकार पहले (२६४वीं गाथा मे) करे गये क्रम से.पहले दुर्धर 4 उत्सर्ग मेँ वति 
है, ओर वह म्रासुक आहार आदि ग्रहण कसे के निमित्त से अल्पलेप-थोड बन्ध को देखकर.यदि उनम न्ह 
प्रवति है तो आर्तध्यानरूप संक्लेश दवारा शरीर का त्याग करके,पहले किये गये पुण्य सेदेवलोक में उत्पनं 
होते है । वह्यं संयम का अभाव होने से,महान लेप (अधिक बन्ध्‌) होता है । इस कारण अपवाद निकष 
उत्सर्गं छोड देते है ओर शुद्धात्मा की भावना का साधक थोडाले बहुत लाभरूप अपवाद सपिक्ष उत्सर्ग 


स्वीकार करते रैं । 


सम्यग्चासि अधिकार/३५७ 


1 परवर्तते ; तत्र च प्रवर्तमानः सन्‌ यदि 
व्याधिव्यथादिप्रतीकारमकृत्वा शुद्धात्मभावनां न करोति तर्हिं महान्‌ लेपो 
भवति ; अथवा प्रतीकारे प्रवर्तमानोऽपि हरीतकीव्याजेन गुडभक्षणवदिन्दियसुखलाम्पट्येन संयमविराधनां 
करोति तदापि महान्‌ लेपो भवति । ततः कारणादुत्सर्गनिरपेक्षमपवादं त्यक्त्वा शुद्धात्मभावनारूपं शुभोपयोग- 
रूपं वा संयममविराधयन्नोषधपथ्यादिनिपित्तोत्पन्नाल्यसावद्यमपि बहुगुणराशिमुत्सर्गसयिक्षमपवाद स्वीकरो- 
तीत्यभिप्रायः ॥ २६५ ॥ 


एवं ऽव्यरणं जिणमगगे"इत्याल्ेकादश्नगाथाभिरपवादस्य विश्रेषविवरणरूपेण चतुर्थस्थलं व्याख्यातम्‌ । 

इति पूर्वोक्तक्रमेण “ण हि णिरवेक्खो चागो” इत्यादि्रिशदगाथाभिः स्थलचतुष्टयेनापवादनामा 
द्वितीयान्तराधिकारः समाप्तः । | 

अतः परं चतुर्दशगाथापर्यन्त श्रामण्यापरनामा मोक्षमार्गाधिकारः कथ्यते । तत्र चत्वारि स्थलानि भवन्ति । 
तेषु प्रथमतः आगमाभ्यासमुख्यत्वेन एवग्गगदो समणो" इत्यादि यथाक्रमेण प्रथमस्थले ५ 
तदनन्तरं 1 मोक्षमार्ग ध व्याख्यानरूपेण (आगमपुव्वा दिद्ी' इत्यादि 
सूत्रचतुष्टयम्‌ । अतः परं "चागो य अणारंभो" इत्यादि तृतीयस्थले गाथाचतुष्टयम्‌। 
तदनन्तरं निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गोपसंहारमुख्यत्वेन शुच्छ्रदि वा"इत्यादि चतुर्थस्थले गाधा्वयम्‌। 

एवं स्यलचतुष्टयेन तृतीयान्तराधिकारे समुदायपातनिका । 


ओर उसीप्रकार पहले (२६४वी) गाथा मेँ कहे गये क्रम से,अपहत संयम शब्द से कहने योग्य अपवाद 
पे प्रवृत्त होते है ओर वहो प्रवति हुये-यदि कथंचित्‌ ओषध-पथ्य आदि सावद्य-पाप के भय से रोग सम्बन्धी 
कष्ट का प्रतिकार निराकरण नहीं करके.शुद्धात्मत्त्व की भावना नहीं करते हतो महान लेप होता है, अथवा 
यदि प्रतिकार में प्रवृत्त होते हुये भी.हरी तकी (हरड) के व्याज से-बहाने गुड़ खाने के समान इन्द्रिय - सुख 
की लप्पटता-आसक्ति से संयम की विराधना करते हैःतो भी महान लेप होता है 1 इस कारण उत्सर्ग निरपेक्ष 
अपवाद छोडकर.शुद्धात्मा की भावनारूप अथवा शुभोपयोगरूप संयम की विराधना नहीं करते हुये,ओषध- 
पथ्य आदि के कारण उत्पन अल्प पाप होते हुये भी, बहुगुण राशिरूप उत्सर्ग की सपक्षतावाला अपवाद 
स्वीकार करते है एेसा अभिप्राय है ॥ २६५ ॥ 


इसप्रकार उक्यरणं जिणमग्गे^- इत्यादि ग्यारह गाथाओंं द्रारा अपवाद के विशेष कथनरूप से 
चौथे स्थल का व्याख्यान पूर्ण हुआ । 

इसप्रकार पहले कटे गये क्रम से ण हि णिरवेक्खो चागो"- इत्यादि तीस गाथाओं द्वारा चार 
स्थलरूप से अपवाद नामक दूसरा अन्तराधिकार समाप्त हुआ । 

. इसके आगे चौदह गाथाओं तक्‌.्रामण्य दूसरा नाम मोक्षमार्ग नामक तीसरा अन्तराधिकार कहते है । 
वहं चार स्थल है । उनमें सबसे पहले, आगम-अभ्यास की मुख्यता से एवग्गगदो समणो ' इत्यादि 
यथाक्रम से, पहले स्थल मेँ चार गाथाय है । तदुपरान्त भेदाभेद रलत्रय स्वरूप ही मोक्षमार्ग है- इस 
व्याख्यानरूप से (भआगरमयुव्वा दिढी- “इत्यादि स स्थल मचार गाथाये हं । तदुपरान्त द्रव्य-भाव संयम 
कृथनरूप से “चागो य अणारंभो- “इत्यादि तीसरे स्थल मेचार गाथाये हे । तत्पश्चात्‌ निश्चय-व्यवहार 
मोक्षमार्ग के उपसंहार की मुख्यता से शुज्छादि वा- “इत्यादि चौथे स्थल मेदो गाथाये हँ । 


इसप्रकार चार स्थलों द्वारा तीसरे अन्तराधिकार मँ सामूहिक पातनिका हई । 





प्रवचनसार/३५८ 
तदाथा- 
अथेकाग्यगतः श्रमणो भवति । तच्चैकाग्यमागमपरिन्नानादेव भवतीति प्रकाशयत्ति- ` 
एयग्गगद समणो एयग्गं णिच्छिदस्स अत्थेसु । (२३२) 


णिच्छित्ती आगमदो आगमचेडा तदो जेड़ा । २६६ ॥ 


एयग्गगदो समणो एेकाश्गतः श्रमणो भवति । अत्रायमर्थः- जगत्रयकालत्रयदर्तिसमस्तद्रव्यगुण- 
प्ययिकसमयपरिच्छित्तिसमर्थसकलविमलकेवलज्ञानलक्षणनिजपरमात्मतत्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूप- 
मेकाग्ं भण्यते । तत्र गतस्तन्मयत्वेन परिणतः श्रमणो भवति । एवग्गं णिच्छिदस्स एेकाग््रं पुनर्निश्चितस्य 


तृतीय अन्तराधिकार का स्थल विभाजन (गाथा २६६ से २७९ पर्यन्त) 












स्थल क्रम स्थल प्रतिपादित प्रधान विषय कहँ से कहो पर्यन्त गाथाये 


(अब मोक्षमार्ग नामक तीसरे अन्तराधिकार का चार गाथाओंं मे निबद्ध पहला स्थल प्रारम्भ होता है) 


वह इसप्रकार- 
अन्‌ श्रमण एकाग्रता को प्रप्त है । ओर वह एकाग्रता आगम के परिज्ञान से ही होती है, एेसा प्रकाशित 
करते है 

















एेकाग्यगत है श्रमण.वह अर्थो में निश्चयवान के । 
निश्चित्ति आगम से अतः आगम में चेष्टा श्रेष्ठ है ॥ २६६ ॥ 
गाथार्थ- एकाग्रता को प्राप्त श्रमण है एकाग्रता पदार्थो के निश्चयवान के होती है, पदार्था का निश्चय 
आगम से होता है ; इसलिये आगम मेँ व्यापार मुख्य है । । 
` टीकार्थ- एवग्यगदो खमणो- एकाग्रता को प्राप्त श्रमण ह । यँ अर्थं यह है- तीन लोक - र 
कालवतीं सम्ूरण द्रव्य-गुण-पर्यायिं को एक काल में जानने में समर्थ परिपूर्ण निर्मल केवलज्ञान लक्षण अप्‌ 
परमात्मतत्व कौ सम्यक्‌ श्रदधान-ज्ञान-अनुष्ठानरूप दशा एकाग्रता कहलाती है! उस दशा कौ प्त ४ 
तन्मयरूप से परिणतश्रमण-मुनिराज है । एयग्यं णिच्छिदस्स- ओर एकाग्रता निश्चित के होती हे ।किन 


=-= चष्वन्वासि अधिका २५९----~------------------ 
भवति। केषु । अत्येसु टकोत्कीर्णज्ञायकेकस्वभावो योऽसौ परमात्मपदार्थस्तद्मभृतिष्वर्थेषु ! णिच्छित्ती 
आगमदो सा च पदार्थनिश्चित्तिरागमतो भवति । | 

तथाहि- जीवभेदकर्मभेदप्रतिपादकागमाभ्यासाद्भवति, न केवलमागमाभ्यासात्तथेवागमपदसारभूता- 
च्विदानन्दैकपरमात्मतत््प्रकाशकादध्यात्माभिधानात्परमागमाच्च पदार्थपरिच्छिततिर्भवति। आगमचेड़ा तदो 
जेद़ा ततः कारणादेवमुक्तलक्षणागमे परमागमे च चेष्टा प्रवृत्त ज्येष्ठा श्रेष्ठा प्रशस्येत्यर्थः । । २६६ ॥ 


अथागमपरिज्ञानहीनस्य कर्मक्षपणं न भवतीति प्ररूपयति- 
आगमहीणो समणो णेवप्पाणं परं वियाणादि।(२२३) 
अविजाणंतो अत्थे खवेदि कम्पाणि किथ भिक्खू ॥ २६७ ॥ 
आगमहीणो समणो णेवप्पाणं परं वियाणादि आगमहीनः श्रमणो नैवात्मानं परं वा विजानाति ; 
अविजाणंतो अद्रे अविजानन्नर्थन्परमात्मादिपदार्थान्‌ खवेदि कग्माणि किथ भिक्खू क्षपयति कर्माणि कथं 
भिक्षु, न कथमपि इति। 
निश्चित के एकाग्रता होती है ? अत्थेसु- टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव जो वह परमात्मपदार्थ--तत्मभृति 
पदार्थो मे निश्चित के पदार्थो के सम्बन्ध में निश्चित बुद्धिवाले के एकाग्रता होती है । णिच्छित्ती 
आगमदो- ओर वह पदार्थो मे निश्चित बुद्धि आगम से होती ह । 
वह इसप्रकार जीव भेद, कर्म भेद का प्रतिपादन करनेवाले आगम के अभ्यास से होती है, मात्र आगम 
के अभ्यास से नही, वरन्‌ उसीप्रकार आगमपद के सारभूत ज्ञानानन्द एक परमात्मतत्तव को प्रकाशित 
करनेवाला-बतानेवाला होने से अध्यात्म नामक परमागम सेपदार्थो की जानकारी होती है । आगमचेद्धा तदो 
जेद़ा- इस कारण ही कहे गये लक्षण वाले आगम ओर परमागम में चेष्टा, परवृतति ज्येष्ठ-श्रष्ठ- प्रशस्य 
्रयस्वर्‌ है- एेसा अर्थ है९ ॥ २६६ ॥ 


अब्‌. आगम के परिज्ञान से हीन के कर्मो का क्षय नहीं होता है, एसा प्ररूपित करते है- 
जो श्रमण आगमहीन वे ही स्वपर को न जानते । 
तो कर्मक्षय केसे करें वे अर्थं को न जानते ॥ २६७ ॥ 


गाथार्थ- आगम से हीन श्रमणु.स्वयं को ओर पर को ही नहीं जानता रै, पदार्थो को नहीं जानता हु 
भिक्षु ्रमण).कर्मो का क्षय कैसे कर सकताहै ? | 
.. टीकार्थ- आयमहीणो समणो णेकप्याणं परं वियाणादि- आगमहीन श्रमण,स्वयं को तथा पर्‌ - 
को ही नहीं जानता है, अविजा्णंतो अदे अर्थो-परमात्मा आदि पदार्थो को नहीं जानता हुआ खवेदि ‡ 
केम्माणि कि भिक्यू- भिक्षु कर्मो का क्षय कैसे कर सकता है ? किसी भी प्रकार नही कर सकता है । 


स 
९- इस गाथा.टीका मे आचार्य अमृतचन््र' ने चित्त की व्यग्रता नष्ट करने के एकमात्र उपाय, आगम-सेवन को विस्तृत शेली से 
सहेतुकं स्पष्ट किया है,जो मूलतःपठनीय है ॥ प्रवचनसार.गाथा २३२.त्प्दीपिका टीका ॥ । 


प्रवचनसार/२६० ---------------- 
इतो विस्तरः- “शगुणजीवा पज्जक्ती पाणा सण्णा च मग्यणाओ य। 
 उवभोगोवि य कमसो वीसं तु परूकणा भणिदा (*९ 

इति गाथाकथिताद्यागममजानन्‌, तथैव 

“भिण्णउ जेण ण जाणियड णियदेहहं परमत्यु । 

सो अधरउ अवरहं अंधयह किम दरिसावट् पंधु ॥*२ 

इति क ्यात्मशास्रं चाजानन्‌ पुरुषो रागादिदोषरहिताव्याबाधसुखा- 
दिगुणस्वरूपनिजात्मद्रव्यस्य भावकरमरदभ रागादिनानाविकल्पजालैर्निष्चयेन कर्मभिः सह भेदं न 
जानाति, तथेव कर्मारिविष्वंसकस्वकीयपरमात्पतत््वस्य ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मभिरपि सह पृथक्त्वं न वेत्ति, 
तथा चाशरीरलक्षणशुद्धात्मपदार्थस्य शरीरादिनोकर्मभिः सहान्यत्वं न जानाति । 

इत्थंभूतभेदज्ञानाभावादेहस्थमपि निजशुद्धात्मानं न रोचते, समस्तरागादिपरिहारेण न च भावयति। 
ततश्च कथं कर्मक्षयो भवति न कथमपीति! ततः कारणान्मोक्षार्थिना परमागमाभ्यास एव कर्तव्य इति 
तात्पर्यार्थः ॥ २६७ ॥ | । 

यहँ इसका विस्तार करते हँ | 
“गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप, प्राण, संज्ञ, चौदह मार्गणाये ओर उपयोग ये क्रम से बीस पररूपणाये 
कही गईं हँ ।“ । 

इसप्रकार गाथा मे कहे गये-इत्यादि आगमे को नहीं जानता हु, ओर उसीप्रकार- 

“जिसके द्वार्‌ 2 शरीर से भिन्न अपना परमार्थ-- प्रम पदार्थ-भगवान आत्मा नही जाना गया है 
वह अंधा दूसरे अंधो को क्या मार्ग दिखायेगा ।“ 

इसप्रकार दोहक गाथा में कहे गये.भआगमपद के सारभूत अध्यात्मशाख को नहीं जानता हुमा पुरुष 
रागादि दोष रहित अव्याबाध सुखादि गुणस्वरूप अपने आतमद्रव्य का. भावकर्म" शब्द दरार के जानेवाले 
रागादि अनेक विकल्पजालरूप कर्मो के साथ.निश्चय से भेद नहीं जानता है उसीप्रकार कर्म-शत्र को नष्ट 
करनेवाले अपने परमात्मतत्त्व काज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मोके साथ भी पृथक्त्व नहीं जानता है ओर उसी प्रकार 
शरीर रहित लक्षण शुद्धात्मपदार्थ का,शरीर आदि नोकर्मो के साथ अन्यत्व नहीं जानता है । 


इसप्रकार भेदज्ञान का अभाव होने से.शरीर मेँ ही स्थित अपने शुद्धात्मा की रुचि-श्रद्धा नहीं कृरता है 
ओर सम्पूर्ण रागादि के त्यागरूप से.उसकी भावना नहीं करता है ; इसलिये उसके कर्मा का क्षय केसेहो 
सकता है ? किसी भी प्रकार नहीं हो सकता है । इस कारण मोक्षार्थियो को,परमागम का अभ्यास करना 
चाहिये- एेसा तात्पर्यार्थं है । | । 

विशोषार्थ- गाथा में प्रयुक्त णेवप्याणं परं वियाणादि" वाक्यांश का अर्थ "आचार्य अमृतचन््र 
ने अपने ओर पर को नहीं जानता अर्थात्‌ परात्मज्ञाने नही होता, तथा परमात्मा को नहीं जानता-परमातमजञान 
नहीं होता- इसप्रकार दो रूप से किया है ; तथा दोनों के अज्ञा मे क्रमशः मोहादि दरव्य-भाव कर्मा तथा 
्ञप्तिपरिवर्तन रूप कर्मो- इसप्रकार दोनों कर्मो के क्षय का अभाव सिद्ध किया है । एतदर्थ मूलतः पठनीय 
हेर ॥ २६७ ॥ | 
१-गोम्मरसार'जीवकाण्ड.गाथा २। २- दोहा पाहुड,गाथा १२८ । ३-प्रवचनसार.गाथा २३३.क्त्वप्रदीपिका टीका 1 


~ सम्यग्चारि्रि अधिकार/३६१९ 
अथ मोक्षमारगार्थिनामागम एव दृषटिरित्याख्याति - 


आगमयक्खू साहू इदियचक्खूणि सव्वभूदाणि ।(२३४) 
देवा य आओहिचक्खू सिद्धा पुण सव्वदो चक्खू ।॥। २६८ ॥ 


आयमचक्खू शुद्धात्मादिपदार्थप्रतिपादकपरमागमचक्ुषो भवन्ति । के ते। साहू निश्चयरतनत्रयाधारेण 
0 साधवः। इदियचक्छूणि निश्चयेनातीन्ियामूर्तकेवलज्ञानादिगुणस्वरूपाण्यपि 
क्षुषि भवन्ति! कानि कर्तृणि। सव्वभूदाणि सर्वभूतानि 
सर्वसंसारिजीवा इत्यर्थः । देवाय ओहिचक्खू देवा अपि च सृश्पमूर्तपुदगलद्रव्यविषयावधिचश्ुषः । चिद्धा पुण 
सव्वदो चक्खू सिद्धाः पुनः शुद्धबुद्धकस्वभावजीवलोकाकाशप्रमितशुद्धासंख्येयसर्वप्रदेशचश्ुष इति । 
अनेन किमुक्तं भवति । सर्वशुद्धात्मप्रदेशो लोचनोत्यत्तिनिमित्तं परमागमोपदेशादुत्यन्नं निर्विकारं 
मोक्चार्थिभिः स्वसंवेदनज्ञानमेव भावनीयमिति ॥ २६८ ॥ । 


अन, मोक्षमार्ग चाहनेवालो को आगम ही दृष्टि- आंख है, एेसा प्रसिद्ध करते हे 
मुनिराज आगम चक्षु है सब प्राणि इन्दिय चक्षु है । 
वा देव अवधि चक्षु है वा सिद्ध सर्वतः चक्षु है ॥ २६८ ॥ 


गाधार्थ- साधु आगम चक्षुवाले है, सभी प्राणी इन्द्रिय चक्षुवाले है देव अवधि चक्षुवाले है ओर सिद्ध 
सर्वतः चक्षुवाले है । 

टीकार्थ- आगमचक्खू- शुद्धात्मा आदि पदार्थो का प्रतिपादन करनेवाले परमागमरूपनेत्रवाले है । 
परमागमरूपनेत्रवाले वे कौन हे ? साहू निश्चय रलत्रय के आधार सेभपने शुद्धात्मा की साधना कसे वाले 
साधुप्ररमागमरूपीनेत्रवाले हें । ंदिवचक्खूुणि- निश्चय से इन्द्रिय रहित्‌अमूर्तकेवलज्ञानादि गुण स्वरूप 
‡ होने पर भी,व्यवहार से अनादि कर्मबन्ध के वश इन्दियाधीन होने के कारण इन्िय चक्षुवाले हैं । कर्तारूप 
कौन इन्द्रिय चक्षुवाले है 2 सव्वभूदाणि- सभी प्राणी-सभी संसारी जीव इन्द्रिय चक्षुवाले है एेसा अर्थ 
हे । देवा य ओहिचक्खू- ओर देव भी मुद्गल द्रव्य को विषय करनेवाले अवधिज्ञानरूप 
चक्षवाले हं । सिद्धा पुण सव्वदो चक्खू- ओर सिद्धशुदध-बुद्ध एक स्वभावी जीवुलोकाकाश प्रमाण शुद्ध 
(मात्र) असंख्यात प्रदेशों मेँ सभी प्रदेशोरूप चक्षुवाले है । 


इससे क्या कहा गया है 2 मोक्षा जीव द्वार सम्पूर्ण शुद्ध आत्म्रदेशों मे ज्ञानरूपी) नेत्र की उत्पत्ति 
के लिए प्ररमागम के उपदेश से उत्पन विकार रहित स्वसंवेदनज्ञान ही,भावना कसे योग्य है । 


विशेषार्थ इस गाथा-टीका मे “आचार्य अमृतचन््र' ने देवों को अवधि चक्षु के साथ इन्िय चक्षु 
भी कहा हे । वह इसप्रकार- 


“ओर वे (देव) भो रूपी द्रव्य मात्र को देखने से इन्द्रिय चक्षुवालों के समान इन्द्रिय चक्षुहीहैं।” 


 तदुपरान्त संसारी जीव केसर्वतः चक्षु न होने का कारण तथा साधु के.आगम च 
करते हुये.वे लिखते है .. # घु षुहोने कारण.स्पष्ट 


प्रवचनसा२/३६२ 
अथागमलोचनेन सर्व॑ दृश्यत इति प्रज्ञापयति- 


सव्वे आगमसिद्धा अल्था गुणपज्जपर्हि चिन्तेहि । (२३५) 


जाणंति आगमेण हि पेच्छित्ता ते वि ते समणा ॥ २६९॥ 
सव्वे आगमतिद्धा सरवेऽप्यागमसिद्धा आगमेन ज्ञाताः । के ते 1 1 विशुदङ्ानदर्शनस्वभावो योऽसौ 
परमात्मपदार्थस्तत्रभृतयोऽर्थाः । कथं सिद्धाः (1 यैः सह । जाणंतिजानन्ति । 
2 वि तान्‌ पूर्वोक्तार्थगुणपर्यायान्‌ । किं कृत्वा पूर्वम्‌ । पेच्छित्ता दृष्टवा ज्ञात्वा । केन । आगरमेण हि 
नैव । अयमत्रार्थः- पूर्वमागमं पठित्वा पश्चाज्जानन्ति। ते समणाते श्रमणा भवन्तीति । 
अत्रेदं भणितं भवति- सरवे द्रव्यगुणपर्यायाः परमागमेन ज्ञायन्ते । 7 आगमस्य परोक्षरूपेण 
केवलज्ञानसमानत्वात्‌ । पश्चादागमाधारेण स्वसंवेदनज्ञाने जाते स्वसंवेदनज्ञानवलेन च जाते प्रत्यक्षा 
अपि भवन्ति ! ततः कारणादागमचक्षुषा परंपरया सर्वं दृश्यं भवतीति ॥ २६९ ॥ 

“इसप्रकार मोह से मलिन होने के कारण.श्ञेयनिष्ट होते हए इन सभी संसारियों मै्ञान निष्ठता के मूलं 
शुद्धात्मत्तत्व के संवेदन से साध्य. सर्वतः वक्षुपना सिद्ध नहीं होता हे । 

अब.उसकी सिद्धि के लिये भगवान श्रमण,आगम चक्षु होते हे । ज्ञान ओर शेय के परस्पर सम्वलन 
(मिलन) से भिन करना अशक्य होने प भी.उस आगम्‌ चक्षु दरार स्व-पर का विभाग कर्‌ महामोह का भेदन 
करते हूये.परमात्मा को प्राप्ते कर्‌ ते हमेशा ज्ञान निष्ठ ही रहते है । 

अतः मुमुक्षु को,सब कुछ आगम-चक्षु से ही देखना चाहिये 1“ ` ॥ २६८ ॥ 

अब्‌, आगमरूपी नेत्र से सभी दिखाई देता है, एसा विशेषरूप से ज्ञान करते हे- .. 

वे विविध गुण पर्याय युत सब अर्थ आगम सिद्ध हं ! 
जो देख आगम से उन्हीं को, जानतेवे श्रमण हं ।। २६९ ॥ 

गाथार्थ- विचित्र गुण-पर्यायों से सहित सभी पदार्थं आगम-सिद्ध है ।उन्द भौ वास्तव में आगम से 
देखकर जो जानते है वे श्रमण है । | 

टीकार्थ- सव्वे आयमसिद्धा- सभी आगम-सिद्ध-आगम से ज्ञात है । वे कौन आगम से ज्ञात 
है ? अत्था- विशुद्ध ज्ञान-दरशन स्वभावी जो वह परमात्मपदार्थतत्मभृति सभी पदार्थं आगम से ज्ञात ह । 
वे पदार्थं आगम्‌ से केसे ज्ञात हँ ? गुणयज्जयेिं चिक्तर्हि- वे पदार्थविचित्र गुण-प्ययिां के साथ ज्ञात हं । 
जाणंतति- जानते ह । किनहं जानते है ? ते वि-उन पहले कहे गये अर्थ (व्य्‌ गुणपर्ययो को जानते हं । 
पहले क्या करके जानते है ? पेच्छत्ता- पहले देखकर-जानकर जानते है । किससे देखकर जानते हं 2 
आयमेण हि- आगम से ही देखकर जानते है । यं अर्थ यह है पहले आगम को पढ़ृकरःबाद मेँ जानते ` 
है । ते समणा-वेश्रमणहै। 

य यह कहा गया है- सभी द्रव्य-गुण-पर्याय परमागम से ज्ञात हेते हं । परमागम से क्यों ज्ञात होते 
है ? परोक्षरूप से आगमकेवलज्ञान के समान होने से.वे परमागम से जाने जते हैँ । बाद मेँ आगम के आधार 
से स्वसंवेदनज्ञान होने पर ओर्‌ स्वसंवेदनज्ञान के बल से केवलज्ञान होने परम्मत्यक् भी होते हे । इस कारण 
आगयरूपी नेत्र दवारा परम्परा से सभी दिखाई देते हं ॥ २६९ ॥ 


९- प्रवचनसार, गाथा २३४ तत््वप्रदीपिका टीका । 





१९ 


सम्यग्चासि्रि अधिकार्‌^२६३ 
एवमागमाभ्यासकथनरूपेण प्रथमस्थले सूत्रचतुष्टयं गतम्‌ । 
अथागमपरिजञानतत्त्वार्थश्रद्धानतदु भयपूर्वकसंयतत्वत्रयस्य मोक्षमा्गत्वं नियमयति- 


आगमपुव्वा दिङ्री ण भवदि जस्सेह संजमो तस्स ।(२३६) 


णत्थीदि भणदि सुत्तं असंजदो होदि किध समणो ॥ २७० ॥ 


आगमयुव्वा दिढ़ी ण शरवद जस्सेह आगमपूर्विका दृष्टः सम्यक्त्वं नास्ति यस्येह लोके संजमो तस्स 

-णल्धि संयमस्तस्य नास्ति इति भणदि इत्येवं भणति कथयति । किं कर्तृ । सुत्त सूत्रमागमः । असंजदो होदि किथ 
- समणो असंयतः सन्‌ श्रमणस्तपोधनः कथं भवति, न कथमपीति। 

तथाहि- यदि निर्दोषनिजपरमात्मैवोपादेय इति सुचिरूपं सम्यक्त्वं नास्ति तर्हिं परमागमबलेन विशदैक- 

ज्ञानरूपमात्मानं जाननपि सम्यग्दृष्टर्न भवति, ज्ञानी च न भवति, तदह्याभावे सति पंचेन्धियविषयाभिलाव- -. 

षड्जीववधव्यावृत्तोऽपि संयतो न भवति । 


ततः स्थितमेतत्‌-परमागगज्ञानतततवार्थश्रद्धानसंयतत्वत्रयमेव मुकितिकारणमिति ॥ २७० ॥ 
इसप्रकार आगम-अभ्यास के कथनरूप से.पहले स्थल में चार गाथाये पूर्ण हई । 
(अब, भेदाभेद रलत्रय स्वरूप मोक्षमार्ग के कथन परक.चार गाथाओं मे निबद्ध,दूसरा स्थल प्रारम्भ 
होताहै |) 
अन्‌, आगम-परिज्ञान ओर त्््वार्थश्रद्धान- इन दोनों पूर्वक संयतपना- इन तीनों के मोक्षमार्गत्व का 
नियम करते है 
दृष्टी न आगमपृर्वक जिसकी यहाँ, उसके नहीं । 
संयम कहं जिनसूत्र.हो तब असंयत कैसे मुनी 2 ॥ २७० ॥ 
गाथार्थ- इस लोक मे,जिसकी आगमपूर्वक दृष्टि (श्रद्धा) नहीं है, उसके संयम नहीं है- एेसा 
सूत्र-आगम कहता हे । तथा असंयत श्रमण कैसे हो सकता है ? (नहीं हो सकता है) । 
टीकार्थ- आगमपुव्वा दिद्री ण भवदि जस्सेह- इस लोक मे जिसके आगमपूर्वक 
दृष्टि-सम्यक्त्व नहीं है, संजमो तस्य णत्थि- उसके संयम नहीं है इति भणदि- इसप्रकार कहता है! 
कर्तरूप कोन एेसा कहता हे ? सततं- सूत्र आगम एेसा कहता हे । असंजदो होदि किध समणो- 
असंयत होता हुआश्रमण-मुनिराज कैसे हो सकता है 2 किसी भी प्रकार नहीं हो सकता है । 
वह्‌ इसप्रकार यदि दोष रहित अपना परमात्मा ही उपादेय है एेसी रुचिरूप सम्यक्त्व नहीं है तो 
प्रमागम के बल सुस्पष्ट एक ज्ञानरूप्‌ आत्मा को जानता हुआ भी,सम्यग्दृषटि नहीं है, ओर ज्ञानी नदी है; इन 
दोनों का अभाव होने पर्पाचों इन्द्रियों के विषयों की इच्छा ओर छहकाय के जीवधात से व्यावृत्त-निवृत्त 
होने पर भी संयत नहीं है । 


इससे यह निश्चित हुआ कि परमागम का ज्ञा, तत्वर्थ-्रद्धान ओर संयतपना- तीन ही-- तीन का 
युगपदपना ही मुक्ति का कारण है ॥ २७० ॥ - 


प्रवचनसार/३६४ 
अथागमज्ञानत्तवार्थश्रद्धानसंयतत्वानां योगपद्याभावे मोक्षो नास्तीति व्यवस्थापयति- 


ण हि आगम्रेण सिज्छदि सहहणं जदि वि णत्थि अच्येसु ।(२३७) 


सदहमाणो अत्थ असंजदो वा ण णिव्वादि।॥ २७१ ॥ . 


ण हि आगगरेण चिच्ज्रदिआगमजनितपरमात्मज्ञानेन न सिद्धयति, चद्हणं जदि वि णत्थि अत्येतु श्रद्धानं 
यदि च नास्ति परमात्मादिपदार्थेषु । यद्रहमाणो अन्ये श्रदधानो वा चिदानन्देकस्वभावनिजपरमात्मादिपदार्थान्‌ 
अस्रजदो वा ण णिव्वादि विषयकषायाधीनत्वेनासंयतो वा न निर्वाति, निर्वाणं न लभत इति। । 

तथाहि- यथा क रुषस्य त कूपपतनान्िवर्तनं मम हितमिति निश्चयरूपं श्रद्धानं 
यदि नास्ति तदा तस्य प्रदीपः कि न 1 तथा जीवस्यापि परमागमाधारेण सकलपदार्थज्ञेयाकारक- 
रम्बितविशदैकज्ञानरूपं स्वात्मानं जानतोऽपि ममात्मैवोपादेय इति निश्चयरूपं यदि श्रद्ानं नास्ति तदा तस्य 
प्रदीपस्थानीय आगमः किं करोति, न किमपि । । - 

यथा वा स एव प्रदीपसहितपुरुषः स्वकीयपोरुषबलेन कूपपतनाद्यदि न निवर्तते तदा तस्य श्रद्धानं प्रदीपो 
दृष्ट्वा किं करोति, न किमपि । तथायं जीवः श्रद्धानज्ञानसहितोऽपि पोरुषस्थानीयचारित्रबलेन रागादिविकल्प- 


ध अन्‌, आगमन्ञान, तत््ार्थश्रद्धान, संयतत्व की युगपतता का अभाव होने पर मोक्ष नहीं है,एेसी व्यवस्था 
बताते है- 
श्रद्धान अर्थो का नहीं तो आगमो से सिद्धि ना। 
श्रद्धान अर्थो का परन्तु हे असंयत सिद्धि ना ॥ २७९ ॥ 
गाथार्थ- यदि पदार्थो का श्रद्धान नहीं हैःतो आगम से भी सिद्धि नही होती हैः तथा पदार्था का श्रद्धान 
करनेवाला असंयत भी,मोक्ष प्राप्त नही करता है । । 
टीकार्थ- ण हि आयमेण सिच््मदि- आगम से उत्पन परमात्म्ञान दवारा सिद्धि नही होती है 
सदहणं जदि वि णलि अत्येसु- यदि परमात्मा आदि पदार्था मे- ्रद्धान नहीं है (ते) 
सदहमाणो अत्थे- अथवा ज्ञानानन्द एक स्वभावी अपने परमात्मा आदि पदार्था काश्रद्धान ह अस्यंजदोवा 
ण णिव्वादि- तो भी विषय-कषाय के आधीन होने से असंयतनिर्वाण को प्राप्त नहीं करता हे । 
वह इसप्रकार-जैसे दीपक सहित पुरुष का कूप (कुओं मे गिसे के प्रसंग मे, कुषं मे गिसे से बचनामेर 
लिए हितकर है- यदि एेसा निश्चयरूप श्रद्धान नहीं है तो, उसका दीपक क्या कर सकता है ? कुछ भी नहीं । 
उसीप्रकार जीव के भी परमागम के आधार से सम्पूर्ण पदार्थोकिज्ञेयाकरं के साथ मिश्रित-चित्रःविचितर स्पष्ट 
एक ज्ञानरूप अपने आत्मा को जानता हुआ भ, मेरा आत्मा ही मुञे उपादेय है-- इसप्रकार यदि निश्चयरूपं 
्रद्धान नहीं है, तो उसका दीपकके स्थानीय आगम क्या कर सकता है ? कुछ भी नही । 
अथवा जैसे वही दीपक सहित पुरुष,अपन पौरुष के बल से-- पुरुषार्थ से यदि कूषं मे गिरे से निकृत 
नही होता हैबचता नहीं है तो उसका श्रद्धान दीपक अथवानेत्रक्या कर सकते है ? कुछ भी नहीं । उसीप्रका 
 श्रद्धान-ज्ञान सहित यह जीव भी.यदि पौरुषके स्थानीय चारत्र--स्वरूप-स्थिरता के बल से.रागादि विकल्परूप 


-------- सम्यग्चारि्रि अधिकार/३६५ 
रूपादसंयमाद्यदि न निवर्तते तदा तस्य श्रद्धानं ज्ञानं वा किं कुर्यात्‌. न किमपीति । 


` उतः. एतदायातिपरमागमज्ञानतत्ार्थश्रद्धानसंयतत्वानां मध्ये येनैकेन वा निर्वाणं नास्ति, कितु 
त्रयेणेति ॥ २७९ ॥ . 


. अथ परमागमनज्ञानतत्तवार्थश्रद्धानसंयतत्वानां भेदरलत्रयरूपाणां मेलापकेऽपि, यदभेदरल त्रयात्मकं 
निर्विकल्पसमाधिलक्षणमात्यज्ञान, निश्चयेन तदेव मुवितिकारणमिति प्रतिपादयति- 


जं अण्णाणी कम्मं खवेदि भवसयसहस्सकोडीहिं ।(२३८) 
तं णाणी तिर्हि गुत्तो खवेदि उस्सासमेत्तेण › ॥ २७२ ॥ 


जं अण्णाणी कम्मं खवेदि निर्विकल्पसमाधिरूपनिश्चयरलत्रयात्मकविशिष्टभेदज्ञानाभावादज्ञानी ऊीवो 
यत्कर्म क्षपयति । काभिः करणभूताभिः । भवसयसहस्यकोडीहिं भवशतसहस्रकोटिभिः । तं गाणी तिर्हि गुत्ते 
तत्कर्म ज्ञानी जीवस्िगुपिगुप्तः सन्‌ खवेदि उस्सासेततेण क्षपयत्युच्छूासमात्रेणेति । 
असंयम से निवृत्त नहीं होता-हटता नहीं है तो उसका श्रद्धान अथवा ज्ञान क्या करे ? कुछ भी नहीं । 

इससे यह सिद्ध हुआ कि परमागम के ञान तत्त्वार्थ श्रद्धान ओर संयतत्वमें सेदो या एक से मोक्ष नहीं 
होता है, वरन्‌ तीनों की एकता से मोक्ष होता हे । 

विशेषार्थ- इस गाथा टीका में आचार्य अमृतचन्र ने श्रद्धान शून्य आगमज्ञानी को श्ञेय-निमग्न ज्ञान- 
. विमूढ" कहा है * ॥ २७१ ॥ 

अब, परमागमज्ञान-तत््वार्थशरद्धान-संयतत्वरूप भेदरलत्रय का व होने पर भी, जो अभेद 


रलत्रय स्वरूप विकल्प रहित समाधि-स्वरूप-लीनता लक्षण आत्मज्ञान है, वही निश्चय से मुक्ति का कारण 
है; एेसा प्रतिपादन करते है 


जो कर्मं अज्ञानी खपाता लाख कोटी भवो में। 
ज्ञानी त्रिधा हो गुप्त वे क्षय करं मात्र उस्वास में ॥ २७२ ॥ 
गाथार्थ- जो कर्मअज्ञानी लाख करोड भवं मँ नष्ट करता है, वे कर्म तीन प्रकार से गुप्त ज्ञानी.उच्छवास 
मात्रमे नष्ट कर देताहे। 


टीकार्थ- जं अण्णाणी कम्पं खवेदि- विकल्प रहित समाधिरूप निश्चय रलत्रय स्वरूप विशिष्ट 
भेद-ज्ञान का अभाव होने से अज्ञानी जीव जो कर्म नष्ट करता है किन साधनों द्वारा वह कर्म नष्ट करता है ? 
भवसययहस्सकोडीहि-लाख करोड भवो द्वारा,वह जो कर्म नष्ट करता है । तं णाणी तिहि ल त्तो-वे 
कर्म ज्ञानी जीव.तीन गुप्तियों से गुप्त होता हुआ खवेदि उस्यासमेत्तेण-उच्छवासमात्र से नष्ट कर देता है । 





१-इसी तथ्यको"समयसार'गाथा २९१ व २९३ द्वारा भी आचार्य कुन्दकुन्ददेवने स्पष्ट किया हे । उनकी टीकार्ये भी विचारणीय हे । 
२- प्रवचनसार.गाथा २३७.तत्तवप्रदीपिका टीका । 
३- पण्डित दोलतरामजी' ने .छहढाला' चतुर्थ गल, चतुर्थ पद्य, (कोटि जन्म-- - -- - )मे इसे ही निवद्ध किया हे । 
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स-व व धि 
सामान्येनापि तावदिदं संयमलक्षणं, प्रव्रज्यायां तपञ्चरणावस्थायां विशेषेणेति । अत्राभ्यन्तरशुद्धात्पसंवित्ति- 
भावसंयमो, बहिरंगनिवृत्तिश्च द्रव्यसंयम इति 1 २७४1 ` ४ 
अथागमन्ञानतत्तवार्थश्रद्धानसंयतत्वानां त्रयाणां यत्सविकल्पं योगपद्यं तथा निर्विकल्पात्मज्ञानं चेति दयोः 
संभवं दर्शयति- 
` पंचसमिदो तिगुत्तो पंचेदियसंवुडो जिदकसाओ । (२४०) 
 दंसणणाणसमग्गो समणो सो संजदो भणिदो ॥ २७५ ॥ 
पंचसमिदो व्यवहारेण पंचसमितिभिः समितः संवृत पंचसमितः, निश्चयेन तु स्वस्वरूपे सम्यगितो गतः 
परिणतः समितः ।. तिगुत्तो व्यवहारेण मनोवचनकायनिरोधत्रयेण गुप्तः त्रिगुप्तः, निश्चयेन स्वस्वरूपे गुप्तः 
परिणतः.। फंचेदियसंतुडो व्यवहारेण प॑चेन्दरियविषयव्यावत्त्य संवृतः पंचेन्धियसंवृतः, निश्चयेन वातीन्धियसुख- 
स्वादरतः 1 जिदकसाओे व्यवहारेण क्रोधादिकषायजयेन जितकषायः, निञ्चयेन चाकषायात्पभावनारतः । 


कालक्षणहै,पर्रज्या अर्थात्‌ तपश्चरणरूप दशा मेँविशेषरूप से भी यही संयम का लक्षण है । यहोँ अन्दरमे 
शुद्धात्मा की सम्वित्ति- स्वसंवेदन भाव संयम है ओर बाहर से निवृत्ति द्रव्य संयम है । 
विशोषार्थ- संयम के इन भेदो को निश्चय-चारितर ओर व्यवहास-चास्ररूप मे प्रस्तुत कसते हये शश्र 
नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेव' लिखते है- 
“अशुभ से निवृत्ति ओर शुभ मे प्रवृत्ति को व्यवहार नय से चारित्र जानो, ओर उसे जिनेन्द्र भगवान ने 
त्रत. समिति, गुपिरूप कहा है । 
` संसार के कारणों को नष्ट करे के लिये,बहिरंग ओर अन्तरंग क्रिया क निरोधरूप ज्ञानी का जो चारि 
हे, उसे जिनेन्द्र भगवान ने उत्कृष्ट सम्यक्चास्तर-निश्चय चारित्र कहा है ।** ॥ २७४ ॥ 
अब, आगम ज्ञान, तत्त्वार्थ्रद्धान ओर संयतत्व-इन तीनों की जो सविकल्प युगपतता ओर उसीप्रकार 
विकल्प रहित आत्मज्ञान है-- इन दोनों की संभवता-एक साथ उपस्थिति दिखाते हं - 
। जो पंच समित त्रिगुप्त पंचेन्दरिय निरोध कषाय के । 
विजयी,वे दर्शन ज्ञान से परिपूर्णं मुनि संयत कहे ॥ २७५ ॥ 
गाथार्थ- जो श्रमण पाच समिति सहित, तीन गुप्ति से गुप्त, पंचेन्धियों को संवृत-रोकने वाले, कषाय- 
विजयी ओर ज्ञान-दर्शन से परिपूर्ण है- वे संयत कहे गये है । 

1 टीकार्थ- पंचसमिदो- व्यवहार से पच समितियों द्वारा समित--संवृत- सम्यक्‌ परवृत्ति करने वाले 
पंचसमित हें ओर निश्चय से अपने स्वरूप मे अच्छी तरह गत-परिणत-समित है । तिगुत्तो- व्यवहार से 
मन. वचने -काय तीन के निरोध से तरिगुपत है निश्चय से अपने स्वरूपे गुप्त--परिणत-लीन-त्िगुप्त है । 
पंचेदियसंवुडो- व्यवहार से पचो इन्द्रियो सम्बन्धी विषयों से छूटने के कारण संवृत पचन्द्िय-संवृत है 
निश्चय से अतीन्द्रिय सुख के स्वाद में लीन (होने से) पंचेन्द्रिय-संवृत है । जिदकसाओ- व्यवहार से 
्रोधादि कषायो को जीतने से जितकषाय है निश्चय से कषाय रहित आत्मा की भावना मे लीन जितकषाय है । 
१- द्रव्य संग्रह.गाथा ४५ व ४६ । 
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स ~ सप्यग्यारि्र अधिकार/३५३ -------------- 
मुज््ादि का रज्जदि वा दुस्सदि वा दन्वमण्णगरासेज्ज जदि मुह्यति वा, रज्यति वा, दष्ट वा. यदि चेत्‌। 

किं कृत्वा द्रव्यमन्यदासाद् प्राप्य । स कः । समणो श्रमणस्तपोधनः । तदा काले अण्णाणी अज्ञानी भवति। 

अज्ञानी सन्‌. ब्ादि कम्मे विविहेहिं बध्यते कर्मभिर्विविधेरिति। + | 

 तथाहि- यो निर्विकारस्वसंवेदनज्ञाननैकाग्रो भूत्वा स्वात्मानं न जानाति तस्य चित्तं बहिर्विषयेसु गच्छति । 

ततञङ्चिदानन्दैकनिजस्वभावाच्चयुतो भवति ; ततश्च रागदवेषमोहैः परिणमति । तत्परिणमन्‌ बहुविधकर्मणा 

बध्यत इति । ततः कारणान्मोक्चाथिभिरेकाग्रतवेन स्वस्वरूपं भावनीयपित्यर्थः ॥ २७८ ॥ ` 


अथ निजशुद्धात्मनि योऽसावेकाग्रस्तस्यैव मोक्षो भवतीत्युपदिटति- ` . । 
अद्धेसु जो ण मुज्डदि ण हि रज्जदि णेव दोसमुबयादि । (२४४) 
समणो जदि सो णियदं खवेदि कम्माणि विविहाणि ॥ २७९ ॥ 

णु जो ण मुखादि ण हि रज्नदि णेव दोसपरुकयादि अर्थेषु बहिःपदारथेषु यो न मुहाति, न रज्यति, हि 


स्फुट नैव जदि यदि चेत्‌. सो समणो स श्रमणः णिवदं निश्चितं खवेदि विविह्णि कम्माणि 
क्षपयति कर्माणि विविधानि इति। 0 क. 





टीकार्थ- मुज््रदि वा रज्जदि वा दुस्सदि वादव्वमण्णमासेज्ज जदि- यदि मोह करता है, राग 
करता है अथवा द्वेष करता है । ये सब क्या करके करता है ? दूसरे द्रव्यो का आश्रय लेकर करता है । एेसा 
वह कौन करताहै ? यमणो-श्रमण-तपोधन-मुनिएेसा करता है तो । उस समय अण्णाणी- वह अज्ञानी 
हे । अज्ञानी होता हुआ बन्ड्मदि कम्पि विविहेर्हि- अनेक प्रकार के कर्मो से बैधता है । 


` वह इसप्रकार- जो विकार रहित स्वसंवदेन ज्ञान द्वारा एकाग्र होकर अपने आत्मा को नहीं जानता है, 
उसका चित्त बाह्य विषयों मे जाता हे । इसलिये ज्ञानानन्द एक अपने स्वभाव से च्युत होता है, ओर इसलिये 
राग-द्रेष-मोह रूप से परिणमता है उन रूप परिणमन करता हुआ,अनेक प्रकार के कर्मो से बंधता है ¡ इस 
कारण मोक्षार्थियों को.एकाग्र रूप से अपनेस्वंरूप की भावना करना चाहिये- एसा अर्थ है ॥ २७८ ॥ 
अन, जो वे अपने शुद्धात्मा मे एकाग्रं है उनका ही मोक्ष होता है; एेसाउपदेश देते है 
 ,: अर्थोसे जोन मोह करते रागना वा द्वेष ना। 

, = ....: -- करते श्रमण युदितो नियम से करे क्षय सब कर्म का ॥ २७९ ॥ 
_ गाथार्थः. जे मुनिःयदि पदार्थो से मोह नहीं कसते, राग नहीं कसते ओर दरष को प्राप्त नही होते है तो वे 
निरत िनिधकुो कोकषय्‌ करते, , .., , ` | 
` ६ `ददीकार्थ- अदधेुःजो व हिरज्जदि णेव दोसगुवयादि- अर्थो- बाह्य पदार्थो मे ज 

मोह नहीं करता है, राग नही करता है, वास्तव मे द्वेष को भी प्राप्त नहीं होता है जदि- यदि तो सो समणो- 
` वह मुनि .णियदं- निश्चित. खवेदि कम्माणि विविह्यणि- विविध कर्मो काक्षय करता है । | 
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